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युद्धकाण्ड उत्तरा 


की 
विषयानुक्रमणिका 
सटां सगं ६&७--७०३ 
„ युद्धसे भगे हए राक्षसो द्वारा छस्भक्णं के मारे 
जाने की सुचना राव को भिलनी । इुम्भकणे के मारे 
जाने पर रावण का विलाप । उस सरप्रय रावणको 
विभीषण की बातों का-स्मरण होना । 
उनहत्तरवां सगं ७९३--७२७ 
त्रिशिरा का रावण को ्राश्वासनप्रदान । त्रिशिरा. 
अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर, महाकाय आदि 
की युद्ध-चेत्र-यान्ना । बानरो नौर रासो का घोर युद्ध । 
नरान्तक का वानरी सेना को ध्वस्त करना । वानर सैन्य 
कानाश होते देख, सुभ्रीव रो अङ्गद के प्रति उक्ति। 
तदञुसार अङ्गद का युद्ध के लिषूघ्ागे बद्ना । नरान्तक 
मौर अङ्गदं का युद्ध । नरान्तक का अह्गद्‌ के हाय से वध। 
सत्तरषां सगं ७२८--७४१ 
देवान्तक, त्रिशिरा, महोदर क्रा अङ्गद के साथ 
युद्ध । देवान्तक का वघ । महोदर का वध । त्रिशिरा का 
वध } उन्मत्त राक्तस के साथ हरियूथप गवाक्ञका 
युद्ध । क गाक्तस का गवाक्त हारा वध। । 
इकहत्तरवां सगं ७४१५-- ७७३ 
भाई, चचा आदि के वधसे कद्ध दो, अतिकाय का 
युद्ध करने के लिए राना । अतिकाय की मार से वानरो 


(२) 
, ऋ च्रस्त दोना । लद्मण जी ओर अतिकाय का युद्ध 


लदमणजी कीमार से अतिकायके कटे हृएसिरका 
भूमि पर गिरना । 


बहत्तरवा सम ७७३ --७७७ 
अतिकाय का मारा जाना सुन, रावण का उद्धिम्र 
होना | लङ्का की रक्ता के लिए विशेष प्रबन्ध करनेकी 
रवण द्वारा चाज्ञा) 


तिहत्तरवां सगं ७७८--७&७ 
पुरो र भाद्यों के, युद्ध मे मारे जाने पर, शोक- 
विहल. रावण को, पने पराक्रम का वखान कर, 

` इन्द्रजीत का धीरज बेंधाना 1 सेना सहित इन्द्रजीत का 
युद के लिये निकलना । राक्षो ओर वान्यो का घोर 
युद्ध । खमस्त वानरयुथपतिर्यो को इन्द्रजीत द्वारा घायल 
देख श्रौर लकमण सहित श्पने उपर उसको बाणवृषिि 
करते देख, श्रीरामचन्द्र जी की लदेमण जी से बातचीत । 

इन्द्रजीत का लङ्का मैःप्रवेश | 

चौह्तरवौं सं ७६७--८१& 
विभीषण दारा वानरो को सान्त्वना-प्रदान) हाथमे 
मशाल ले दलुमान श्र विभीषण का रणक्तेत्रमे घूम धूम 
कर जीवित वानरो को आश्वासन-प्रदान । घायल जाम्ब- 
वान से विभीषण की भेंट | जाम्बवान काविभोषणसे 
हलुमान जी का कुशल-प्रश्च । इस प्र से विभीषण का 
विस्मित होना चनौर जाम्बवान दारा विभीषण का समा- 
, घान किञ्चा जाना । ओषधि-परव॑त लाने के लिए जाम्बवान 
क्रा दयुमाननजी को भदेश । दलुमान जी का गमन श्रौरः 


८4.) 


उस पवेत को लङ्का में उठा लाना । पबैत पर उगी हर 
दवाइयो के सुंघाने से मरे हए वानरो का जी उठना । 
उस पवत का हनुमान जी द्वारा खथास्थान पहु चाना । 


पचह्तरवां सगे ८ १६--८३& 
सुप्रीव की आज्ञा घे वानरो कालद्धा को मस्म 
करना । इस पर कुपित हो रावण का लड़ने के लिए 
कुम्भ रौर निङ्कम्म को सेजना । चानरों च्रौर रासो का 
घोर युद्ध । 


हत्तरवो खगं | <३७-- ८५८ 
वानरो मौर राक्तसों फे युद्ध का वणेन । कम्भ का 
बध । 
तहत्तरषों सगं ८४५८८६४ 


माई कुम्भ का सारसा जानां देख, निङ्खम्भ का उद्धिम्र 
होना । हलुमान जीर साधं निङ्धम्भ का युद्ध श्नौर 
िष्कुम्भ का मारा जाना। 


श्रखहत्तरवां सगं ८६१--८७० 
छुम्भ आर निङम्भके चधका समाचार पाकर, 
क्रोध श्रौर शोकुसे विकल, राव का श्रीराघववधाथं 
खरपुत्न मकराक्त को भेजना । मकरात्‌ की युद्धयात्रा चौर 
मागे मे अशुभ शङ्खन का होना । 


उनहत्तरवों सगं , ८७०-८८ १ 


राक्षसां यौर बानसे का थुद्ध । क्रोम मरे इए मश- 
राक्त का भाषण । मकरात्त द्वारा श्रीरामचन्द्र जीका 


( ४ ) 


अन्वेषण । मकराञ ओर श्रीरामचन्द्र जी की बातचीत ! 
श्रीसमचन्द्र जी च्मौर मकराक्त का युद्ध ओर मकराक्त का 
मारा जाना । 


अस्सीवाँ सगं ८८ १--८8 १ 

मकरा के मारे जाने का संवाद सुन, अत्यन्त कद्ध 
रावण का इन्द्रजीत को श्रीराम एवं लकमण कै वध के 
लिए म्रोससाहितत करना । इन्द्रजीत का हवन करना। 
«अन्तर्धान हो श्रीराम लददमण को मार कर मै वानरदीन 
सही कर डालंगा-इन्द्रजीत की यही प्रतिज्ञा । श्रीराम- 
चन्द्रजी के साथ इन्द्रजीत का युद्ध । इन्द्रजोत को अन्त- 
धान देख लदमण जी का श्रीरामचन्द्र जी से राक्तस मात्र 
कानाश करनेके लिए ब्रह्माख्च दोडने की अनुमति 
सोँगना 1 “एक के पीये राकस मान्न का नाश करना 
ठीक नहीं" यह श्रीरामचन्द्र जी का लचमणनजीके . 
ग्रति उन्तर । 


इक्यासीवां सग ८&२-§ ०० 
श्रीरामचन्द्र जीका अभिप्राय जान, इन्द्रजीतका 
लङ्का में प्रवेश । इन्द्रजीत का बनावटी सीता लाकर इसे 
मार डालने का उथयोग । यह्‌ देख दनुमान जी का उसको 
धिक्कारता । हनुमान जी को इन्द्रजीत का उत्तर ओर 
वानरो के सामने इंद्रजीत का बनावटी (भूठी) की सीता 
को मारना। 


` व्यासीवाँ सगं ६००-& ०६ 
दद्रजीतके साथ वानरोंका युद्ध । सीताकी दहत्या 
से खिन्न दञुमान जीका वानरो सदित युदभूमि से 


( « ) 


लौटना । हवन करने-कै क्लि इंद्रजीत का निङुस्भिला 
देवी के स्यान पर जाना | । 
तिरासी सगं &०६-& १८ 
हनुमान जीके सुखसे सीता के मरेजनेका 
बत्तान्त सुन, श्रीरामचन्द्र का भूरदित होना शरोर मूच्छ 
मङ्ख होने पर विलाप करना ! श्रीलक््मण छ श्रीराम जी 
को समाना। 
चौरासीर्षौ सगं ६१८-६&२४ 
` विभीषण का आगमन श्रौर यह ' विश्वास दिलाना 
कि, सीता को कोड नदीं मार सकता । साथ दी श्रायमचन्द्र 
जीसे उनका यह भो कहना कि, इदजीत का हवन- 
विध्वंस करने के लिए लदमण को मेरे साथ मेजिए । 
पचासीवों सग ६२५४-६ ३८ 
श्रीरामनजीं का विभीषण से यह्‌ कहनाकि,जो 
तुमने अमी कदा उसे मेँ पुनः सुनना वाहता हूँ । विभी- 
षण की प्रस्युक्ति । उसे सुन श्रीरामचन्द्र जी का कथन । 
श्रीरामचन्द्र जी का लद्मण को निकुम्भिला. के स्थान को 
सेजना.। श्रीसमचन्द्र जी को प्रणाम कर, लदमण का 
चिभीषण सहित निङम्भि्ता के स्थान को गमन । 
दियासीर्ाँ सं ६३३-६४० 
निङ्कम्भिला के स्थान पर वैठे हुए चौर हवन करते 
इए इद्रजीत पर लदमण द्वारा बाणड्ष्टि । तदनन्तर 
वानर्यो ओर रक्सो की लड़ाई । च्रपनी सेना का परास्त 
होना सुन, हवन दधोड़ इंद्रजीत का उठ खडा दोना । दसु- 
मान के साय युद्ध करने को इद्रजीत का आगो बद्ना + 


( ६ ) 


दलुमान जीको मारनेमें प्रवन्त इद्रजीत को विभीषण 
का लदमणनजी को दिखाना। 


खत्तासीवों सगं ६४ १-६&४८ 
विभीषण को इंद्रजीत का धिक्छारना ] विभीषण 
का उसकी वारो का उत्तर देना 


अहासीवाँं सगं | ६४८-8 ५८ 


इंद्रजीत का गजना । लद्मण के साथ इंद्रजीत का 
संवाद्‌ } इंद्रजीत का लदमण के साथ घोर युद्ध । 


लवासीवां सगं ६१८--& ६८ 
लदचपण फा इन्द्रजीत पर बाण छोडना । विवर मुख 
रावणात्मज को देख, लदमण के प्रति विभीषण की उक्ति। 
युद्धारम्भ के समय इन्द्रजीत ओर ल्मण की कड्ाकड़ी 
की बातचीत । इन्द्रजीत ओर लद्मण का युद्ध 
नब्वेवों सगं &६८--&८० 
रणदचेन्न मे विभीषण की स्थिति । वानरो के ग्रति 
विभीषण का वचन । वानरो का युद्ध । इन्द्रजीत भौर 
लद्मण का पुनः घोर युद्ध । इन्द्रजीत केरथके चारों 
घोडांका साराजाना। उसके खारथीका मारा जाना। 
इंद्रजीत का स्यं रथ हांकना ओर युद्ध करना । वानो 
का पुनः इंद्रजीत के रथ कै घोड़ो को मार डालना 
ओर उसके विशाल रथ को चकनाचूर कर डालना | 
शएक्यानवेषों सं &८ ०-- १००१ 
दूखरा रथ लानेको इद्रजीत का लद्कामे जाना। 
दुसरे रथ से बैठ लड़ने के लिए पुनः इंद्रजीत का समरभूमि 


व. 


मे प्रवेश । इन्द्रजीत ओर लदमण्‌ का घोर युद्ध । इन्द्रजीत 
का लदमण द्वारा शिरच्छेदन । इन्द्रजीत के मारे जाने 
पर देवतार््रोकादर्षित्र दोना। 
चान्वेवां सगं १००२--१००६ 
- लदमण का श्रोराम जी के पास जाना रोर 
विभीषण द्वारा लद्मण के हाथ से इन्द्रजीत के मारे जाने 
का समाचार का जाना, जिसे सुन श्रीरासचन्द्रजोका 
प्रसन्न होना । लद्मण ॐ प्रति श्रीरामचन्द्र जी की 
अभिनन्दन्ति “विभीषण श्रौर लद्मण को शीघ्रः 
श्रारोग्य करो? सुषेण को श्रीरामचन्द्र जी का, यह आज्ञा 
देना । सुषेण के ओषधोपचार से लदेमण, विभीषण 
, तथा च्रन्य वानरो का चंगा होना । 


त्िरानवेवाँ सगं १००६--१०२१५ 

इन्द्रजीत के मारे जाने का संवाद्‌ सुन रावणका 
चिलाप करना । पुत्र के मारे जाने से उत्पन्न क्रोधसे 
रावण का प्रचण्ड रूप धारण करना ओ्रौर राक्तसों के 
सीच भाषण } कोधवेशमें भर सीताजीका वध करने 
का निञय कर, रावण कासीता जी के पास जाना। 
सीताजी का शोकान्वित दोना । सुपाश्वं नामक अमात्य 
कारावण को सीताका वघ करने से रोकना। 


चौरानवेवाँ सं | १०२५--१०३४ 
द्वार मे वैठ रावण का मरते से बचे राक्षसोको 


आज्ञा देना कि, सरव मिल क्रर श्रीरामचन्द्र के साथ यद्ध 
` , करो । उन सव कालङ्का से निकलना । वानरो के साथ 


( म ) 


उनका युद्ध । रणभूमि मेँ श्रीरामचन्द्र जी का आगमन । 
रक्तसी सेना का नाश 
पश्चानवेवां सं १०३१५--१०४५ 
श्रीरामचन्द्र जीके हाथ से रान्ञसी सेना का वध 
सुन, बचे हुए राको अौर विधवा राक्षस्यो का विल्लाप 
मौर रावण की निन्दा फिञा जाना। । 
` लियानवेवाँ सगं १०४५-- १०५५ 
राक्तसियों का विलाप सुनश्नौर क्रोध मे भर 
श्रीरामचन्द्र जीका वधकरने के लिए रावण दवाय 
राक्षसा का उत्साह बदाया जाना । रावण का लङने के 
लिए प्रस्थान । युद्धाथे जाते हृए रावण का अशक्कनों को 
देखना । राक्तसों चौर वानरो का यद्ध । 


सन्तानवेषं सगं १०५६-- १०8६४ 
सु्रीव भौर राक्तसों का युद्ध । विरूपान्त राकस का 
यद्ध मे पतन । 
अह्टानबेवा सगं १०६४-१०७द्‌ 


अपनी सेना कानाश देख रावणका महयोदरको 
भेजना । सुप्रीब श्रौर महोदर का युद्ध । महोदर का बध । 


निन्नानबेषां १०७३-१०७८ 
महापाश्च श्रौर च्रंगद्‌ का युद्ध । महापाश्वे का 
वघ। ~ . 
१०७६-- १०६० 


गौ ५९ ¢ 
सोषा समं 
प्रधान प्रधान समस्त राक्षसो का माराजाना देख, 
रावणएका कदधदो कठोर वचन कहना । श्रीराम श्रर 


लचमण के साथ रावण का युद्ध । 


( ६ ) 


एक सौपहला सगं १०६०--११०४ 
श्रीराम ओर राबण का युद्ध । रावण का विभीषण 
के उपर शक्ति फंकना । लदमण का उसे रोक देना। 

. लदमण के प्रति रवणु की उक्ति । रावण का लदमण के | 
ऊपर दुसरी शक्ति का फेंकना । उस शक्ति के लदमण के 
लगने से लच्मण का मूर्च्छित होना । शक्ति से विघे हृष 
लदमण को देख श्रीरामचन्द्र जीका वीरोचिद्त भाषण 
श्रीरामचन्द्र जी यर रावण का घोर युद्ध । | 

"एकस दूसरा सं ११०४--१११६ 
लदमण जी के लिए श्रीरामचन्द्र जी का शोक 
करना । श्रीरामचन्द्र जी को सुषेण चानर का धीरज 
बधाना । सुषेण वानर का अरीषधि लाने के लिए दखुमान 
जी को भेजना | दलुमान जीका दवा लाना । श्रोषधि 
सखु धाते दी लदमण जी का सचेत हो उठ वैठना । लद्सण 
कै प्रति श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति) लद्मण जीका उत्तर 


एकौ तीषरों सगं १११६-- ११२४ 
श्रीरामचन्द्र जी नौर रावण का युद्ध । पांव प्यादे 
श्रीरामचन्द्रजी को, रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध 
करते देख, देवता के कहने से, श्रीरास जी के पास, 
डद्रका अपना रथः भेजना | रथों परसवार दो्नोका 


अदुस्त युद्ध । 
एकसौ चौथा सग ११२४- ११३१ 
श्रीरामचन्द्र जी चौर रावण का घोर-युद्ध । 
, एकसौ पाँचवाँ सगं ११२२११३८ 


रावण को मूर्छित देख उसके सारथी का चसे 
रणभूमि के बाहिर ले जना । 


९.९.) 


एकम छव सगं ११३६-१ १४५ 


सारथीके प्रति रावण कीक्रोधोक्ति। सारथि का 
उचित उत्तर । 


एकसौ सातां सग „, ११४६-- ११५४ 
ादित्यहद्य | 
एकस श्राठवाँ सगं ११५४- ११६२ 


राण का युद्धभूमि में पनरागमन। श्रीरामचन्द्र 
श्मौर रावण का फिर घोर युद्ध । उत्पातद शेन । 


एकसौ ना सगं ११६३--११७०' 
श्रीरामचन्द्र शरोर रावणका सुक्र युद्ध । 
एकसौ दसं सगं ११७०-- ११७६ 


श्रीरामचन्द्र जी के बाणो से रावण का शिरन्छेदन। 
कटे हुए सियो की जगह रावण के नये सिरो का 
निकलना। ६ 
एकस उयारहवाँ सगं ११७६-११८७ 
मातलि के स्मरण कराने पर श्रीरामषन्द्र जीका 
रावणके ऊपर ब्रह्माख्च का प्रयोग । उससे रावण का 
वघ । रावण के मारे जाने पर वानरो चनौर देवतार््ो 
छा हूर्षित होना । , 
एकौ बारहवा से ११८७-११६५ 
भाईके मारे जाने पर विभीषण का शोक प्रकट 
करना } श्रीरामचन्द्र जी द्वारा विभीषण को सान्त्वना- 
प्रदान श्मौर रावण का प्रेतकमे करने की अनुमति प्रदान । 
एकौ तेरहवाँ सगं ११६५-१२०१ 
रावण का वध सुन, राक्तसियों का विलाप करना । 


( ११ ) 


एकस चौदह सगं १२०२-- १२२६ 
रावण की र्यो मन्दोदरी आदि का चिल्लाप। 
रावण का प्रेतकूमौ करते के वारे मे विभीषण श्मौर 
श्रीरामचन्द्र जी का कथोपकुथन । विभीषण दारा राद्ण 
का अन्दयेष्टिसंख्छार । तदनन्तर विभीषण का श्रीराम जीं 
के समीप गसन 1 


एकस षन्द्रहवां सगं १२२६.--१२३४ 
राव्णको मयादेख, -देवताश्रां का अपने पने 
स्थानो को गसन । मातलि का रथल्ते कर स्वगं जाना। 
विभीषण का लङ्का के राजर्सिदासन पर अभिषेक) 
श्रीरामचन्द्र ओ द्वाया दत्ुमान जी का सीत्त जीङके पास 
रावण-वध का शुभसंबाद सुनाने को भेजा जाना) 
एकसौ सोलदवां सगं १२३५--१२४६ 
हद्ुमान जी का सीता जी से समस्त चृत्तान्त कहना । 
सीताजी कासंदेसखा लेकर दरुमान जी का श्रीरामचन्द्र 
जी ङे पास लोट चना। 
एकौ सव्रहयां सगं १२४६-- १२५१५ 
श्रीरासमजी को दसुमान जीका सीताकासंदेखा 
सुनाना । सीतां लाने के लिये श्रीरामचन्द्र जी का विभी 
षश को सेजना । चिमीषण का, पालकी मे वैठा कर सीता 
को लाना) सीता का श्रीरामचन्द्र जी के पास गसन। 
एकसौ अटारहवां सभं  १२११५- १२६२ 
सीता के भरति श्रीरामचन्द्र जी की उक्ति। 


( १२) 


एकसो उन्नीस्वँ संगं १२६२१२७० 
सीताजी कीं अ्िपरीत्ता। | 
एकसौ वीसवां सगं १२७०- १२७८ 


समस्त देवताश्ेष्ठो का श्रीरामचन्द्र जी के खसीष 
आगमन । बद्याङ्कत श्रोरामस्तुति । 


एकसौ एक्कीसयां सगं १२७६--१२८४ 
गोदी में लेकर अभिदेव का सीताजीकादेना। 


श्रीयासचग्द्रजी के प्रति अिदेव का बचन) श्रीरामचन्द्र 
जी का उत्तर श्रौर उनके दवारा सीता का ग्रहण) 


एकौ बाईसषं समं १२८४-- १२६३ 
श्रीरापचन्द्र जो के प्रति महादेव जी का बचन । 
लदमण सहित श्रीरामचन्द्र जी का विमानस्थं महाराज 
दशरथ के दशंन पाना । दशरथ मौर श्रीरामचन्द्र जी का 
संवाद्‌ } महाराज दशरथ का स्वगं को लौट जाना) 


एकसौ तेसां सगं  १२६३-१२९८ 
हन्द्रके वरदाने मरे हुए समस्त वानरोका 
पुनर्जीवित्त दो जाना । 
| एकसौ चौबीस सगं १२९८-- १३०५ 
श्रीरामचन्द्र जी ओर त्रिभीषण का संवाद्‌ | पुष्प 
काहान । 
एकसौ पचीसवों सगं १२०६-१३१२ 


श्रीराम जी के कथनादुखार विभीषण द्वारा वानरो 
का सत्कार । पुष्पकारोहण । विमानस्थ श्रीरामचन्द्र जी का 


 ( १३ ) 


विभीषण मौर सुप्रीव से कथन । सव का श्रीच्रयोध्या 
जाने की उत्कण्ठा अकट करना । सव का पुष्पफ़ विमान 
म वेठना। 


एकसौ उन्बीसर्वां सं ` १३१२१३२१ 
पुष्पक विमान मेँ बैठ युद्धत्ते्न को देखते हए 
श्रीरामचन्द्रादि का श्रीश्रयोध्या की खोर गसन ^ 


एकसौ सत्तां सगं १२३२१-१३३१ 
ठीक चौदह वषं पूरे होने पर. श्रीरामचन्द्रजीका 
भरदाजजी के ्माश्चम में पर्हुचना । भरद्मज जीका 
मौर श्रीरामचन्द्र जी का परस्पर सम्भाषण | 


एकसो अहा$सवं समं १३३१-१३४१ 
भरतजी के श्मांतरिक भाव टटोलने के जिए 
श्रीरामचन्द्र जीका हसुमान जी को उनके पास सेजना] 
मागे में दञुमान जी का गुह को श्रीरामागसन की सूचना 
देते हण, श्रीच्रयोध्या से एक कोस इधर नंदिग्रामे 
प्च, भरत जी का दशेन करना । भरत जी से दलुमान 
जी की वातचीत । श्रीरासागमन सुन, भरत जी का अत्यंत 


हर्षित होना । 


एकसौ उन्तीसबोँ सगं १३४१-१३५३ 
हलुमान जीश्रौर भरत जी की वार्ताल्लाप। 
एकसौ तीसवां सगं १३५२-१३६७ 


श्रीरामचन्द्र जीकीं अगवानी की तेधारी करनेके 
लिये भरतजी काशच्रघ्नजी को आदेश । श्रीच्रयोध्या 
वार्यो का श्रीराम जी के दशन करने के ्तिए नंदिभाम 


( १४ )` 


मे आने पर भरत द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का पूजन। 
श्रीरासचन्द्रजी श्रौर भरत जीका समागम । भरतजी 
का सुप्रीवादिसे परिचय । भरतजीका अपनेदहार्थोसे 
श्रीरामचन्द्रजी के चरणों म पादुका धारण करवाना 
खरौर राञ्य रूपी धरोहर उनको सौँप देता । मरवाश्रम में 
प्च सब का पुष्पक से उतरना । पुष्पकविमान को 
वरुणालय लौट जने की श्रीरामचन्द्र जी द्वारा आज्ञा 
दि्रा जाना। 


एकसौ इकतीसयां सगं १३६७-१३६५ 


श्रीरामचन्द्र जी को भरत द्वारा श्री्ययोध्याका 
राञ्य पुनः दिञआआ जाना । श्रोरामचन्द्रादि का स्नान 
अलङ्कारादि कर । श्रीरामचन्द्र जी का श्रीश्मयोध्यागसन। 
श्रीरामचन्द्र जीका राज्याभिषेक । सुप्रीवादि का सर्कार | 
सीताजी ओ दछुमान जीको एक मखिहार प्रदान। 
वानरो की बिदाई । वानर्यो सहित सुप्रीव का छ्िष्किधा 
में पहुंचना । विभीषण कालङ्का को जाना। भरतका 
युबराजपद पर अभिषेक, श्रीरामराञ्य का वणेन । 
श्रीरासायण सुनने का फल । 


# 


॥ इति ॥ 


| श्री ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 


हि प्पणी- सनातनधर्म के श्रन्तर्गत जिन वेदिकसम्प्रदायों मे श्रीमद्रा- 
माय का पारायण होता हे, उन्दी सम्प्रदायो के ्रनुसार उपक्रम रौर 
समापन क्रम प्रतयक खण्ड के त्रादि श्रौर ग्न्त में क्रमशःदे दिए गए हे |] 


= 


श्रीवेष्णवसम्भदायः 

-£&- 
कजस्तं रास रासेत्ति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 
आरुह्य कविताशःखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १॥ 


वाल्मीकेसुनिरधिहस्य कवितावबनचारिणः । 
श्रवन्‌ रामकूथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 


यः पिबन्‌ सततं रामचरितामृतसागरम्‌। 
'पतृपतस्तं सुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ३॥ 
गोष्पदीक्ृतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रामयणमहामालारत्तं वन्दे ऽनिलासमजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
छपीशमन्तहन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं श्षिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( ३ ) 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं । 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३४ 


--* ६ १=~-~ 
माध््रस्म्प्रदायः. 


शुक्ताम्बरधरं विष्णं, शशिवणं चतुभुजम्‌ । 
मरसन्नवदनः ध्यायेत्‌ सवेविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लदमीनारायगां वन्दे तद्धक्तप्रवरो हि यः 
श्रीमदानन्दतोथांखपो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥. 
वेदे रामायणे चैष पुराणि भारते तथा । 

ध्ादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सवत्र गीयते ॥ ३ ।४ 


सवषिव्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 

ह प = 9 
सखवजीवभ्रणेतारं बन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वांभीष्टभ्रद्‌ं रासं सर्वारिष्टनिवारकम.। 
खानकीजानिमनिशं वन्दे मदूगुरुवन्दितिम.॥ ५॥ 
शभ्रमं मङ्करदितम जडं विमलं सदा । 
सानन्दतीथमतुलं मजे तापत्रयापहम._। ६ ॥ 


भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी । ` ! ` र 
, जडमतिरपि जन्तुजौयते प्राज्ञमोलिः। .‡ ` 

सखकलवचनचेतोदेवता भारतीसा ` 4 
सम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥ ७. 


मिथ्यासिद्धान्तदुध्वान्तविष्संसनवि चक्तणः । . . `: 
जयवतीथीख्यतरणिभाधतां नो दृदम्बरे 1८ ॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदैश्व गस्भीरैवा्यैमानैरखरिडितैः। 
शुरुभावं व्यञ्ञयंती माति श्रीजयतीयंवाक्‌ ॥६ ॥ 


कूजन्तं रास रामेति मधुरं मधुराक्रक्तरम. 
रद्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीर्कोकिलम्‌। १०॥ 


वाल्मीकै्युनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रवन्‌ रामकथानादं का न याति परां गतिम. ॥ ११॥ 


यः पिवन्‌ सततं रामचरितासृतसागरम । 

शतृप्सतं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम, ॥ १२॥ 
गोष्पदीक्ृतवारीशं मशकीकृतगाक्तसम. । 

रामायण महामाललारत्नं बन्देऽनिल्ाटमजम _॥ १३॥ 


अल्जनानन्दनं बीरं जानकीशोकनाशनम. । 
कपीशमन्तहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम. ॥ १४ ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम. । 
बातात्मजं वानरयुथसुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १५॥ 


खष्लक्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः शोकवह्भि जनकारमजायाः। 
श्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां 
नमामि तं प्राञ्जलिराज्जनेयम. ॥ १६ ॥ 


श्ाञ्धनेयमतिपारलाननं 
काञ्चनाद्विकमनीयविग्रहम. | 


(4: ) 


पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पउमाननन्दनम्‌ ॥१७1] 


यत्र यत्न रघुनाथ कीतेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपृणेलो चनं 

मारुति नमतत राक्तलान्तकम्‌ ॥१८॥ 
वेदवेये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासंत्‌ सक्ताद्रामायणातमना ॥१६॥ 
ापदामपहतीर दातारं सवेसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रोरासं मूधो मूधो नमाम्यहम्‌ ॥२०] 
तदुषगतखमाससन्धियोगं 


खमसधुरोपनताथेवाक्यब्रद्म्‌ । 
रघुवर चरितं सुनिप्रणीतं 


दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम ॥२१। 


वैदेदीसदितं सुरद्रमवले हैमे महामण्डपे 


सध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुरिथतम । 
मग्रे वाचयति प्रभन्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 


व्याख्यान्त' भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


चन्दे वन्दं विधिभवमदन्द्रदिन्न्दारकेन्द्रः 

उयत्तं व्याप्तं स्वगुणएगरएतो देशतः कालतश्च । 
घूताचद्यं सुखचितिमयेमंङ्गलेयुः्तमङ्घैः 

सानाथ्यं नो विदधदधिक ब्रह्य नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारल्न सुवनवलयस्याखिलाश्चयेरतनं 

लीलारल्नं जलधिदुदिवुद बतामोल्तिरस्नम्‌ 1 


( £ ) 


चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्‌ सरोजद्यरलं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मर्डले पुत्ररत्नम.॥२४॥ 

सह व्याकर णाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कवयन्तं रामकीन््या दनुमन्तसुषास्महे ॥२५॥ 
सुख्यप्राण। य भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानाची रसुवर्णानां निकषाश्मायतं बभौ ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय परणज्ञानमदहाणंवे । 

न्तुः वाक्तर ङ्गाय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥२७॥ 
वाल्मीकेगौः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया । 
-यद्‌ दुग्ध सुप जीवन्ति कवयस्तणंका इव ॥२८॥ 
सृक्तिरत्नाकरे रभ्ये मूलरामायणाणवे । 
विहरन्तो मद्ीयांखः प्रीयन्तां शुरबो मम ॥२६॥ 


दयथ्व हयभ्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जह कन्याप्रवाहवत्‌ ॥३०॥ 


[7.३) 
(य © [क 


स्मावंसम्पदायः 


शुक्लाम्बरधरं विष्रणु शशिवणे चतुभजम्‌ | 
भ्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवेविध्नोपशान्तये 1९॥ 


वागीशायाः सुमनसः स्वारथानासुक्रमे। 
यं नत्वा कृत कृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 


ोभियक्ता चतुभिः स्फटिकमणिमयीमक्तमालां दधान। 
दस्तनैकेन पद्य सितमपि च शुकं पुरूकं चापरेण । 


(७ ) 


मासा ङन्देन्दुशह्स्फटिकमणिनिमा भासमानासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥२॥ 


जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 


वाल्मीकेञुनिसिदहस्य कवितावनचारिणः । 
णवन्‌ रासकथानादं को न याति परां गतम्‌ ॥५॥ 


यः पिबन्‌ घततं रासचरितागृतसागरम्‌ 1 
“अदृ्तस्तं सुनि वन्दे प्राचेतस कल्मषम्‌ ।६॥ 


गोष्पदीकृततवारीशं मशकीछतराक्तखम्‌ । 
समायणमहा मालारत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥७॥ 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्कए्म, ॥५॥। 


उल्लद्वय सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः.रोकबह्धि जनकारमजायाः । 
दाय तेनैव ददा दह्‌ लङ्का 
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्धनेयम्‌ ॥६॥ 


आञ्जनेयसत्तिपाटलाननं 
काञ्चनाद्विकमनीयविप्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननंदनम्‌ ॥ १०॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीर्चनं 
तत्न तने कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ८ ) 


बाष्पवारिपरिपृणंलोचनं 

मारूति नमत्‌ रासांतकम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ 1 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं , 

श्रीरामदूतं शिरसः नमामि ॥१२॥ 


यः क्णाञ्जलिसम्पुटेरहरहः खम्यकूपिबत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवेदनार विदगलितं रामायणाख्यं मधु । 
मन्याधिजराजिपत्तिमरणेरत्यं्तसोपद्रवं 

संसारं स विहाय गच्छति पुमान्‌ विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतक्षमाससंधियोगं 

सममधुरोपनताथेवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवर चरितं सुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ।१४॥ 


वाल्मीकिणिरिसस्मूता रामसागरगामिनी । 

पुनातु युननं पुण्या रामायणमहानदी ॥ १ 
श्लोकखारसमाकीणं सगकल्लोलसङकुलम्‌ 
कार्डग्राहमहामीन वंदे रामायणाणेवम. ॥१६॥ 
वेदवेद्ये परे पु सि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ सान्ञाद्रामायणात्मना ॥१७॥ 


वैदेदीसदितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे 

मध्येपुष्पकमासने मणि मये वीरासने सुस्थितम. । 

अभ्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्वं मुनिभ्यः परं 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिघं रामं भजे श्यामलम.॥ १८ ॥ 


( ६ ) 


वमे भूमिसुता पुरश्च हतुमा न्‌ पश्चाद्‌ सुभित्रासुत 
शत्रुघ्नो भरतश्च पाश्वंदलयो ीय्वादिकोरेष च । 
सुप्रीवर्च विभीषणश्च युबराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये सीलखरोजकोमलरवि रामं भजे श्यासलस.॥११॥ 


नमोऽस्तु रासाय सलदंमणाय 

देव्ये च तस्यै जनकात्मजे । 
नमोऽस्तु रुदेनद्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकेमरुद्गणेभ्यः ॥२०॥ 


--२६-- 
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रावण शोकसन्तप्च दो मूदधित हो गया श्रौर भूमि पर गिर 
पड़ा । अपने चाचा कुम्भकणं के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, देवा- 
न्तक सौर नरान्तक ॥]] 
त्रिशिरा्ातिकायश्च रुख्टुः शोकपीडिताः । 
३ ५ £ | | 
भ्रातरं निहत श्रुता रामेणाङ्िषटकमणा ॥८। 
चिशिरा श्रौर अतिकाय शोक से पीडित हो रोने लगे; 
छकिलष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र द्वारा अपने भाई कुम्भकणै का मारो 
जाना सुन, ॥८॥ 
महोदरमहापार्वो शोकाक्रान्तौ बभूवतुः । 
ततः कृच्छ्ात्‌ समासाय सज्ञा राक्षसपुङ्गवः ॥६॥ 
महोदर अर महापाश्वं मी अत्यन्तं शोकसन्तप्च हुए । तद्‌- 
नन्तर वड़ी कठिनाई से सदेत हो रान्तसश्रेष्ठ ॥६॥ 
कुम्भकणंवधादीनो विललाप-स रावणः । 
ष षे £. 
हा वीर रिषुदपष्न कुम्भकं महावल्ल ॥१०॥ 
रावण, ङम्भक्णं के मारे जाने से उदास हो, चिलाव करने 
लगा ( बहरो रो कर कहने लगा) हे वीर ! हे शत्रं दप 
को नाश करने वाले महाबली कुम्भकणं ! ॥१०॥ 


स्वं मां विहाय वै देवाच्यातोऽसिं यमसादनम्‌ । 


सम शल्यमचुद्धत्य वाधवातां महादरल् ॥११॥ 
हे मह्यवल्ली ! तुम सुकको छोड ओर मेरा तथा अपने मई वदो 
का कटा निकालते चिना ही ्रचानक््‌ यमालय रो चत दिए ॥११॥ 


रत्रुसैन्यं भताप्यैकः क मां सन्त्यज्य गच्छति । 
इदानीं खखहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो शुनः ॥१२॥ 


8६ युद्धकछारुडे 


परतपित्वा युतं च प्रशान्तो रामतेजसा । 
४ 4 ¢ 
कायेनाधपविष्टेन सथुद्र भीमदशंनम्‌ ॥२॥ 
उसने कुछ देर तक ता वानरी सेना छो अपने पराक्रम से 
दंगकर दिश्राथा। अन्त में बह श्रीराम्रचन्द्रजी कै दाथ से मारा 
गया । उसका चधा शरीर भयङ्कर समद्र मे जा गिरा ।३॥ 
निकृत्तकण्ठोरुशजो विक्षरन्‌ रुधिरं वहु । 
रुद्धा द्वारं श्वरीरेण लङ्कायाः पव॑तोपसः ॥४॥ 
उसकी भुजाओं चनौर गरदन ऊ कट जाने से उसके शरीर से 
बहत सा रुधिर निकला था । उसच्छ पर्वेत्त के समान मस्तक लङ्का 
केट्टारकोरोकेहुचअवमभीपङादै ४ 
दुस्भकणस्तव धाता काङ्त्स्थशरपीटितः । 
र्लगण्डभूतो वितो दावदग्ध इव दमः ॥५॥ 
हे राजम्‌ ! तुम्हारे माई कुम्भकणे की, श्रोरामचन्द्र जी के 
चारणो से पीडित श्रौर पिख्डाकार (हाथ पैर सिर रदित) - होने के 
कारण, सूरत शक्ल भयङ्कर द्यो गई थी-। यन कीश्राग से जले 
हए चरत्त की जैसी दशा होती दै, वैसी दी दशा उसकी हो, गद 
थी ॥५॥ 
तं श्रुत्वा निहतं संख्ये ङभ्भकण महाबलम्‌ ।॥६॥ 
युद्ध मेँ इस प्रकार मदाबली कम्भक्णे के मारेजानेका 
इृन्तान्तं सुन, ॥६॥ 
रावणः शोकसन्वसो प॒मोह च पपात च । 
पिव्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तकनरान्तकौ ॥७॥ 


१ श्यीरेण--उत्तमाङ्केन । (गो०) २ लगर्डभूतः--पिणडीमूतः । (गो) 


अष्टषष्टितमः समैः ६६६ 


रावण शोकसन्तप्त हो मूधित हो गया श्रोर भूमि पर गिर्‌ 
पड़ा । अपने चाचा कुम्भकं के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, देवा- 
न्तक सौर नरान्तक ॥9) 
परिशिसथातिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः । 
भ्रातरं निहतं श्रुता रामेणािष्टकमेणा ॥८॥ 
चिशिय श्रौर अतिकाय शोक से पीडित हो रोने लगे; 
्किलष्टकर्मा श्रीरामचन्द्रजी द्वारा अपने भाई कुम्भकणं का मारा 
जाना सुन, ॥८॥ । 
महोदरमहापार्वौ शोकाक्रान्तौ वभूवतुः । 
ततः छृच्छात्‌ समासाद्य संज्ञां राक्षसपुङ्गवः ॥६॥ 
महोदर ओर महापाश्वं भी अत्यन्तं शोकसन्तघ् इए । तद्‌- 
नन्तर बडी कठिनादे से खयेत दो रात्तसश्रेष्ठ ॥६॥ 
~. कुम्भकणंवधादीनो विललाप स रावणः । 
ध £ 0 ५ 
हा वीर रिपुदपषघ्न कुम्भक महास ।१०॥ 
रावण, ङुम्भकणे के मारे जाने से उदास हो, विततार करने 
लगा। (वह रो रो कर कने लगा ) दे बीर ! हे शत्रं केदपे 
को नाश करने चाले सहाबली ऊुम्भकणे ! 1१०।॥ 


स्वं मां विहाय वै दैवायातोऽसिं यमसादनम्‌ । 


मम शस्यमयुद्त्य वाधवातां महाबल ।११॥ 
हे महाबली ! तुम सुफको छोड ओर मेरा तथा अपने माई वदो 
का काटा निकाले विना दी अचानक यमालय को चल दिध ॥१९॥ 


शत्रुसैन्यं भताप्येकः क मां सन्त्यज्य गच्च॑ि । 
इदानीं खखहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो यनः ।१२॥४ 
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तुम शत्रसेन्य को पीड़ित कर रौर मुभे छोड़ कदां जाते हो ? 
हे वीर ! निश्चय ही मे इख समय नदीं सा हो गया । स्योकि मेरी 
अह्‌ दहिनी भुजा ॥१२॥ 


पतितो यं समाधितय न बिभेमि सुरास॒रात्‌। 
कथमेषेविधो वीरो देवदानवदर्पहा ॥१२॥ 


काट कर गिरा दी गई, जिसके बल के भयोसे मैं देवता श्रौर 
दैत्यो से तिल भरभीनहींडरताथा। हया! एेस्े वीर ओर देव 
दानवो के दपे को नष्ट करने वाले, ॥१३॥ 


कासायिरद्रभतिमो रणे रामेण वे हतः । 
यस्य ते दज्रनिष्पेषो न कुर्यादयसनं सदा ॥१४॥ 


तथा कालाग्नि की तरह भयङ्कर मेरे माईकोरामनेयुद्ध भे 
मार डाला । अरे भाई ! वजके प्रदारकोतो तुम ङु समभते 
हीन थे। ( अर्थात्‌ वज्र के प्रहार से तुमको जरा भी पीड़ा नदी 
'दोती थी ) 1 श्ण 
ख कथं रामाणां; भसुक्षोऽपि महीतले । 
गगने 
एते देवगणाः साधम षिभि्गगने स्थिताः ॥१५॥ 
निहत सवा रणे दृष्टा निनदन्ति प्रहिताः । 
ध्रवमयेव संहृष्टा लब्धलक्षाः पुवज्गमाः ।१६॥ 
खो आश्चयं ह कि, तुम राम के वाण से पीडित दो, भृमि पर 
पडेसोरहे हो! देखो, आकाश मे खड्‌ हुए ये देवता ओर महर्षि 


१ लम्धल्ञाः--लन्धावखराः । ( गो° ) 


ष्टषष्टितयः स्यः ७०९. 


तुमको मरा देख, त्यन्त हर्षित हो कैसा हषेनाद्‌ कर रहे हैः 

निश्चय दी वानरो के नन्द की सीमा नहीं ह ॥१५॥१६॥ 
्रारो्ष्यन्ति हि दुगांणि लङ्ञद्वाराणि सवशः । 
राज्येन नास्ति मे कायं कि करिष्यामि सीतया ॥१७१ 


नौर वे सब श्रवसर पाकर निश्चय दही ज लङ्का के द्वारो 
ओर दुर्गा पर चारो ओर से चढ्ाई करेगे! अव म॒मे राव्यसे कुद 
भी प्रयोजन नहीं । मेँ अव सीतादीको लेकर क्या कसा १ ॥शजा 


कुम्भकण विहीनस्य जीषिते नास्ति मे रतिः। 
रं श्रात्रहन्तारं न हन्मि युधि राघवम्‌ ॥१८॥ 
कुम्भकणं के विना जीवित रहने में मुभे जरा भी नन्द्‌ 


नीं । यदि में अपने भाई के मारने वातं उस रामको संमाम र 
नहीं मार सकता ॥१ना 


नबु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्य्थजीवितय्‌ । 
चेव तं गमिष्यामि देशं यत्राजुजो मम ॥१६॥ 


तो निश्चय हयी मेरा जीना व्यथे हेः} अतः अव ममे मर जार्ना 
ही उचित है ओर मे आज उसी स्थान को जा।स्गा ; जहो मेर 
छोटा माई कुस्भकस गया है ।॥१६॥ 
न हि भ्रात॒न्‌ समुद्छल्य क्षणं जीवितुदुस्सह । 
देवा हि मा हसिष्यन्ति दृटा पुापकारिणम्‌ ॥२०॥ 
क्योकि भाई का साथ होड, मेँ जीना नदीं चाहता । जिन देव 


तारों के साथ पहिले मँ खपकार कर चुका ह, वे चव मुभे देख 
भेरी हसी करेगे ॥२०॥ 
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कथतिनद्रं जयिष्यामि इुम्भकणं हते खयि । 
तदिदं सामचुपराप्रं विभीषणवचः शुभम्‌ ॥२१॥ 

. दे इभ्भकणे ! तेरे मारे जाने पर अव मेँ इन्द्र को कैसे जीत 
सककुगा । विभीषण ने उस समय बडी अच्छी सम्मति दी 
यी ॥२१॥ 

यदज्ञानात्‌ मया तस्य न गहीतं महात्मनः । 
¢ 
विभीषणवचो यावत्‌ इम्भकणमरहस्तयोः । 
विनाशोऽयं सयुखन्नो मां बीडयति दारूणः ॥२२॥ 
किन्तु मैने अज्ञानवश उस महात्मा का कटना उस समय न 
माना । जव से कुम्भकणं शौर प्रहस्त के मारे जानि का संवाद 
खुना है तब सरे विभीषण की वार्त को स्मरण कर, मु्को अव 
बड़ी लञ्जा जान पडती है ॥२२॥ 
तस्यायं कमंणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः । 
यत्‌ मया धार्मिकः श्रीमान्‌ स निरस्तो बिभीषणः।॥२२॥ 
हा! (मैने जो धर्मात्मा विभीषण का कहना नीं माना श्नौर 
उसे अपमानपूवैक निकाल दिशा सो) आज उसी दारूणए (पाप) 
कमं का फल-स्वखय यद्‌ शोकम्रद परिर्णाम मेरे सामने आआयादहै 
थवा युगे देखना पड़ा है ॥२३॥ 
इति बहुविधमाङलान्तरास्ा 
कृपणमतीव विलप्य ङुम्भकणम्‌ । 
न्यपतदथ दश्ञाननो शातः 
तमुजमिन््ररिपुं हतं विदित्वा ॥२॥ 


इति श्रष्टषष्टितमः सर्गः ॥ 


एकोनसष्ठतितमः खगैः ७०; 


इस प्रकार श्रति विकल दो ओर ऊम्भक्णं के लिट बहत स 
विलाप कर, तथा इन्द्रशत्र॒ अपने दोटे भाई ॐो मरा जान शोष 
से पीडित हो रावण पुनः सूत हो, परथिवी पर -गिर पड़ा (२8 


युद्धकाण्ड का अडसटर्बो सगं पूरा हुश्रा | 


--&- 
एकोनसप्ततितमः सैः 
4 (य 


एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
शरुस्वा शोकामितपस्य त्रिरा वाक्यमव्रवीत्‌ ।॥१॥ 


उस दुरात्मा ओर शोकसन्तप्त राण का इस प्रकार का विलो 
सुन निशि बोला 1९१ 


एवमेव महावीर्यो इतो नस्तातमध्यमः } ` 
न तं सत्पुरुषा राजन्‌ दिलपन्ति यथा भवान्‌ ॥२॥ 


हा ! इस प्रकार मेरे महादलवान सले चचा ॐ मारे जाः 
का (सुमे भी बडा शोक है) चन्तुदहे राजन्‌ ! शूर लो 


इख प्रकार विलाप नर्द करते जि प्रकर आपकर रहे द ॥२॥ 
नूनं तिशुवनस्यापि परणाशस्वमसि प्रमो । 
स कस्मालाकृत इवं शोचस्यात्मानमीश्श॒म्‌ ॥२॥. 


दे प्रमो ! तुसमें इतनी शक्ति है छि, यदि चाह तो वीरो जलोदं 
कभी नष्ट कर खकते हो । तब तुम कयो एक साधारण जन वं 
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ब्रह्यदत्तास्ति ते शक्तिः कवचः सायको लुः, 
सहस्रखरसंयुक्तो रथा मेघस्वनो महान्‌ ।४॥ 
तुम्हारे पास बह्मा की दी हद शक्ति, कवच, वाण, धनुष ओर 


रक सदस खचरो से जाताः जाने वाला वह रथ दै, जिसके चलते 
समय मेघ की तरह शब्द्‌ होता दै ॥४॥ 


त्वयाऽसङद्विशद्ेख९, षिशस्ता देवदानवाः 
स सर्वायुधसम्पन्नो राघवं शास्तमहसि ॥५॥ 


तुम जब खाली हा्थोही (अखल नलेकर) कितनींदही चार 
देवताओं ओर दानवो कोहरा चुके हये, तव समस्त चयुर्धों से 
सजित हो युद्ध करने पर्‌ तुम रामचन्द्र को ( अवश्य ही ) परास्त 
कर सकते हो ।५॥ 


काम्‌ तिष्ठ॒ महाराज निग मिष्याम्दं रणष्‌ । 


उद्धरिष्यामि ते शत्र॑न मरूडः पन्नगानिव ॥६॥ 


अथवा है महाराज ! तुम अभी सुखपूवेक यदीं रद्य, मै समर 
भूमि मे जाऊंगा चौर दुम्हारे शत्रुर्ा को उसो प्रकार नष्ट करूगः 
जि प्रकार गरुड सर्पा का नाश्च करते ह ।(६॥ 


, शम्बरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा । 


तथायं शयिता सामो सया युधि निपातितः ॥७॥ 


जेसे इन्द्र ने शम्बराुर को श्रौर विष्णु ने नरकराुर को मार 
कर भूमि पर डाल दियाःथा वैसेदीर्मे मौ राम को समरमें 
मार, परथिवी पर गिया दूंगा ॥ज 


२ तरिशखे ए- निरायुषेन । ( गो ) 
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श्रत्वा तरिशिरिसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः 
पुनरजातमिवात्मानं भन्यते कालचोदितः ॥८॥ ` 
राक्तसराज रावण ने च्रिशिरा के ठेसे ८ उस्साहवद्धंक ) वचन 
सुन, श्रपना पुनज॑न्य हुआ माना । कर्वोकि उसके सिर पर तो काल 
खेल रहा था (नो 
श्रुता विशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तकौ । 
्रतिकायश्च तेजस्वी बथूवयंदहर्षिताः ॥&॥ 


त्रिशिरा इन वचनो को सुन, देवान्तक, नरान्तक चनौर 
तेजस्वी अतिकाय मो युद्ध के लिए हषे प्रकट करने लगे ॥६॥ 


ततोऽहमदहभिस्येव गर्जन्तो नेच तषभाः । 


रावणस्य सुता वीराः शक्रतुस्यपराक्रमाः ॥१०॥ 
रावण केवे इन्द्र के समान पराक्रमशाली ओर चीर राक्तस- 
श्रेष्ठ पुत्र, “ श्रामे हम" ५ आगे हम 2 ( लड़ने जांयगे ) कद्‌ 
कर, गजेने लगे ॥१०॥ 
श्न्तरिक्षगताः स्वे स्वे मायाविशोरदाः। 
न ९ [१ £ 
सवं त्रिदशदपघ्राः सवं च रणदुजयाः ॥११॥ 
वे सच के सव आकाशचारी, मायावी, रण॒ में दुर्जय ओौर 
देवताओं का दषे चूर करने घाते थे ॥ ११॥ 
स्त सुवलसम्पननाः सर्वे विश्वीणंकीतेयः । 
सवे समरमासाय न श्रूयन्ते पराजिताः । 


„ देवैरपि सगन्धर्वैः सकिनरमहोरनैः ॥१२ 
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खन सव के पास बड़ी वड सेनं थी, खव बडे कीर्तिवान्‌ ये, 
देवता्यो, गन्धर्व, किन्नो च्चर महोर्गों से किसी भीयुद्धमें 
उनका पराजित दोना कभी नहीं सुना गया था ॥ शरा 


सर्वेऽदस्नविदुषो बीराः स्वे युदविशारदाः । 
सवं श्पवरविज्ञाना सर्वे लन्धवरास्तथा ॥१३॥ 
क्योकि वे सब वीर सच प्रकार के अख चलाने की विद्यामें 
निषुख च्ौर युद्धविशारद थे । वे सव उक्छष्ट शाखज्ञ ये जओौर त्रर- 
दान पाए हए थे ॥१३॥ 
स तैस्तदा भास्करतुर्ययचतैः 
सुतै तः शत्र बलममदंनेः । 
रराज राजामघवान्‌ यथामरः 
€ 
हतो सहादानवदप्नाशनैः ॥१४॥ 
उस समय सूयं के खमान कान्तिमान्‌, श्ुसैन्य फो नष्ट 
करने बाले रौर दानवो के दपं को खवे करने वाले अपने पचो से 
चिरा हा राव, एेखा शोभायमान जान पडता था जसे देव- 
ताश्च से चिरे हए इन्द्र ।॥१४॥ 
स पुत्रान्‌ संपरिष्ञ्य भूषयित्वा च भूषणैः । 
आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रेषयामास संयुगे ॥१५॥ 
रावण ने अपने उन पुत्रो को छाती से लगा चौर आभूषणं 
से भूषित कर तथा बड़े बड़े अ।शी्वाद्‌ दे, उनके संप्रामभूमि मे 
भेजा ॥१९॥ ॥ 





१ प्रवरविक्चानाः--उक्छृष्टशाखरशानाः } ( गो° ) 
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श्युद्धोन्मततं च मत्तं च भ्रातरौ चापि रावणः । 
रक्षणाथं कुमाराणां परेषयासास संयुगे ॥१६॥ 
उन कुमारो की रक्ता के लिए रावण ने महोदर ओर सहापाश्वं 
जामक अपने दो भार्यो को भी उनके साथ समरभूमि भें 
भेजा ।1१६॥ = 
तेऽभिचाथय महात्मानं रावणं रिषुरावणम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिणं चैव महाकायाः प्रतस्थिरे १७) 


श, को रुलाने वाले महावज्ञवान्‌ रावण को प्रणाम कर तथा 
उनकी परिक्रसा कर, वे महाबलवान्‌ विशालकाय राक्तख, समरकतेत्र 
की च्रोर प्रस्थानित हुए ॥१ 


सरवौषधीभिगन्धैश्च समालभ्य महाबलाः । 
नि्जगुरतकौतशरेषठ; षडेते युद्धकाङ्क्षिणः ।१८॥ 
ये छश राक्षसश्रेष्ठ घाव भरने बाली जडी वुटि्यो सहिठ 
सुगन्धित द्रव्यो को शरीर मे लगा श्रौर इस प्रकार वज्ञ प्राप्त कर, 
युद्ध मे विजय प्राघ्र करने की कामना सै चत्ते ॥१८॥ 
त्रिशिराश्वातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
महोदरमहापाश्व निन कालचोदिताः ॥१६॥ 
त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर ्ौर सदा- 


` पाश्व ये हः राक्तस लड़ने के लिए चले । क्योकि इनके सिर पर 
काल खेल रहा था \! १६॥ 











१ युदधोन्मत्तं च म्--मदोदरमदापार्वपयीयनामानौ रावश्रातरौ । 
(गो) । 
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ततः सुदशेनं नाम नील्लनीभूतसनिभम्‌ । 
एरावतङ्ले जातमारुरोहं महोदरः ॥२०॥ 
काले मेघ के समान, देरात दाथी की नस्लके सुदशर 
नामक हाथी पर महोदर सनार हुञ्मा ॥२०॥ । 
सवांयुधघमायुक्तं तृणीमिश्च स्वलङम तम्‌ । 
रराज गनमास्थाय सवितेवास्तमूधनि ॥२१॥ 
सारे आचुर्धो को धारण किए चौर तरकसोसे भूषित 
महोदर हाथी की पीठ पर वैठा इरा एेसा शोभित जान पड़ता 
था, सानो च्स्ताचल पर सूये विराजमान हो ॥२९॥ 
हयोत्तमसमायुक्तं स्ांयुधसमाडलम्‌ । 
आरुरोह रथश्रेष्टं धरिशिरा रावणात्मजः ॥२२॥ 
सव प्रकार भायुधों से भरे हए नौर उत्तम धो से जते इये 
एक उत्तम रथ पर रावण का वेटा त्रिशिरा सवार हा ॥२२॥ 
तिशिरा रथमास्थाय विरराज धुरः । 
सविदयुदुल्कः देले सेन्दरवाप इवाम्बुदः ॥२३॥ 
दाथ मे धयुष लिये हये उस समय त्रिशिरा एेसा शोभायक्त 
जान पड़ता था, मानों बिजलीसहित उल्कापिर्ड पवेतशिखरः पर 
हो अथवा इन्द्रधनुष सहित बादल हो ॥२१॥ 
त्रिभिः किरीटः शुभे िक्षिराः च रथोत्तमे । 


हिमवानिव रेलेन्द्रसिभिः काश्चनपवतैः ।(२४॥ 
उस समय उत्तम रथ पर वैढा हइृश्रा ओर तीन सङ्कट लगाए 
विशिरा की टेसी शोभा इडे, जैसी सुकणेमय तीन शिवस से 
हिमालय की होती है ॥रटौ 
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श्रतिकायोऽपि तेजस्वी राक्षसेन्द्रसुतस्तदा । 
न > ४ 
्रारुेह रथश्रेष्ठः सवधलुष्मताम्‌ ॥२५॥ 
समस्त घलुषधारिथ मे शरेष्ठ एवं राक्षसराज का पुन्न तेजस्वी 
तिकाय भी एक उत्तम्‌ रथ पर सवार इञा ।२५॥ 


सुचक्राक्षं श्सुसयुक्तं रस्वसुकषं युङ्वरम्‌ । 
तृणीवाणसनेदीं पासासिपरिषाङलम्‌ ॥२६।। 
इस रथ के धुरे ओौर पद्िए वड़े मजवूत थे । इसमे ्मलुकषे 


छोर कूवर दो विशेष अंग थे । इसमे चमचमति पेत तीरों से मरे 
रकस, तलवार प्रा, परिघ आदि आयुध रखे हए थे । ॥२६॥ 


स काञ्चनविचित्रेण युङ्ूटेन विराजता । 
भूषणेश्च वभौ सेरः किरणे रिष भास्वतः ॥२७॥ 
अतिकाय के मीस पर रोने का वड़ा सुन्दर मुकुट लगा हु 
था 1 वह्‌ अने भकार के ाभूषणो से भूषित था । जैसे सुमेर- 


पवेत्त अपनी प्रभा से प्रकाशित रहता है ; वैसे दी अभ्किय भी 
अपनी कान्ति से कान्तिसम्पन्न देख पडता था र्भी 


स रराज रथे तस्मिन राजसूतुमहावललः 
£ केषं 
हतो नेचछतसादुखेव॑ज्रपाणिसिवासरैः ॥२८॥ 
वह मटावली राजङ्कमार उख रथ मे जव बैठा यौर ज्र राक्तस 
श्रेष्ठ उसे चासो ओर से चेर कर चलते; तव एेसा देख पड़ा; मानों 
देतो से धिरे हए इन्द्र चले जते हो ॥२५०॥ 
९ सुसंयुक्तम्‌-सुद्दं । ( गो° ) २५४ ञअनुकर्घो दाव॑घर्स्थं” । 


( चरमरको० ) रथ के नीचे रहते वाली वह ॒लकदी जिखके सारे पिये 
रस्ते ईं । 


@ पन्टान्तरे--^ भासयन्‌ 1 


७१० . युद्धकारडे 


हयञुच्येःश्रवःपररूयं श्वेतं कनकभूषणम्‌ । 
मनोजवं महाकायमारूरोह नरान्तकः ॥२६॥ 


उच्चैःश्रवा की तरह सफेद भूषणो से भूषित, मन की तरह 
शीघ्रगामी ओर बड़े ऊंचे डीलडौल के घोड़े परं नरान्तक सवार 
इचा ॥२६॥ । 


ग्रहीता प्रायघ्रुर्कामं विरराज नरान्तकः । 


शक्तिमासाद्य तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा ॥३०॥ 


उल्कापिरुड की तरह चमचमाता प्रास हाथ मेले नरान्तक 
एसा शोभायमान हो रहा था, जसे हाथ में शक्तिलिये हुए श्रौर 
सोर पर सवार स्वासिकातिक सुशोभित होते द ॥३०॥ 


देषान्वकः समादाय परिषं वज्रभूषणम्‌ । 
परिग््य गिरिं दोर्भ्यां वयुर्विष्णोर्विडम्बयन्‌-॥३१॥ 
दयो से जडे हुए परिघ केद्याथ मे ले, देवान्तक समुद्रमंथन 


के खमय दोनों हाथों से सन्दराच्ल को थमे हृष्ट विष्णु की 
विडंबना करता हरा सा देख पडता था ॥३१॥ .. 


महापाश्वो महाकायो गदामादाय्‌ वीय्ान्‌ । 
विरराज गदापाणिः कवेर इव संयुगे ॥।२२॥ . 
विशाल शरीरधारी बलवान्‌ महापाश्वं दाथ मँ गदा किए हए 
एेसा शोभावमान हो र्दाथा जसे युद्धम दाथमे गदाल्िये हृ 
कुवेर देख पड़ते ह ।॥ ३२॥ 
भतस्थिरे महात्मानो वरैमतिमैहं टाः । 
सुरा इवामरावत्या वैस तिये ताः ॥३३॥ 
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वे मदाबलवान राक्तस तुलित सेना को सखाय क्ते; तैसे दी 
लङ्का से चलते जैसे अतुलित देवसैन्य से धिरे हृए देवता अमरा- 
वती से युद्धयात्रा करते दै ।२३॥ 


तान गनेश्च तुरङ्ेश्च रथेश्चाम्धुदनिस्नेः 
यनुनश्पुमेदात्मानो राक्षसाः प्रवरायधाः ॥३४॥ 
उन वोर योद्धा राक्षसो के पीडे पीडे अनेक दाथी. घोडे एवं 
वादो की तरह गड़गड़ति रथों पर सवार हो चओओर अच्छे अच्छे 
्ायुरधो को लिए हुए महावली राच्तस चले ॥३४॥ 
ते पिरेजु्महात्मानः कुमाराः सयंद्चसः । 
किरीटिनः भिया जुष्टा श्रहय दीप्र इवाम्बरे ॥२५॥ 
सूयं के समान कान्तिमान्‌ एवं सहावली राजङ्कमार शिरी 
धारण कि हुए शोभा सेरेसे दमक रहे थे, जैसे आकाश में 
तारागण दमकते द ॥३५॥ 
प्रगृहीता बभो तेषां शल्छत्राणासावल्तिः सिता । 


शारदाभ्रपतीकाशा हसाविरिवास्बरे ॥३६॥ 
उनके उपर तने हुए सफेद हो की पंक्ति एेनी सुन्दर जान 
पड्ती थी जेसी आकाश मे.शरत्कालोन मेघो कीथी.सफेद हंसो 
की पक्ति सुन्दर जान पडती ह ॥३६॥ 


मर्ण वापि निश्चित्य शत्रुणां बा पराजयम्‌ । 


इति कृता मतिं वीरा निजंग्ुः संयमा्धिनः ॥२७] 
यातो श्र के हाथसेमारे दी जाये अ्रथदा शच्च को परास्त 
करेगे--अपने अपने मनो मे यद्‌ निश्चय कर, वे वीर युद्ध करने 
फे लिये चले ॥३ 


~~~---~-~----------------------------------------- --- ---- ~. ~~~ 
# पाठन्तरे--“ शाल्राणामावलिः ।*, श्रथवा ^ वल्राणामोवलिः 
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श्जगजुश्च खेदश्च उचिक्िपुश्चापि सायकान्‌ | 
जगरहुश्चापि ते वीरा निर्यान्तो युद दुमेदाः ॥३८॥ ` 


वे युद्धटुमेद वीर मेघ की तरह गजंते, सिहनाद्‌ करते तथां 
मर मार कह कर, बाणो को तरकसों से निकालते हुए चले ॥३८॥ 


श्वेलितास्फोटनिनदैशचचाल च वसुन्धरा । 
रक्षसां सिंहनादैश्च पुरफोरेव तदाम्बरम्‌ ॥३8॥ ` 
उनकी इस भैवगजेना एवं सिंहनाद से मारने प्रथिवी कोप 
-उठती थी । राक्तरसो के सिंहनाद से तो देखा जान पड़ता था, मानों 
"आकाश फटा जातां हो ॥३६॥ 


` तेऽभिनिष्क्रम्य यदिवा राक्षसेन्द्रा महाबलाः । 
ददञुर्बानरानीकं सयुद्यतशिलानमम्‌ ॥४०॥ 
वे महावली राक्षसश्रेष्ठ प्रसन्न होते हए लङ्का के बाहिर निकले 
-छर उन्दने वानदी सेना को हाथों मे शिलां ओर पेड लिये हए 
लङने के लिए तैयार पाया ॥४०॥ 


हरयोऽपि महात्मानो ददश तं बलय्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्बाधं किङ्णीशतनादितम्‌ ॥४१॥ 
वान्यो ने भी राक्तसोकीसेनाको देखा कि, उसमें बहत से 
रथी, षोड नौर रथ द : जिनके चलने पर सैकड़ों घटिया के 
जने का श्रं सुनाई पड्ता है ॥४९॥ 


१ जगजु :--मेघष्वनिचक्रुः । ( गो० ) २ प्रशेदुः--सिदिनादंचक्रुः । 
° ) ६ चिक्िपुः--चेपवचनान्यू चुः ( गो० ) 
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नीलनीमूतषद्भाशं समुयतसहाखुम्‌ । 
= ९५ =, ९.९ 
दीप्ानलरविप्रख्येः सवतो न्ते तय्‌ । 
तदद्ष्टरा बलमायान्तं लब्धलक्षाः पुवङ्कमाः ।४२॥ 
राक्तसी सेना काले मेघ के ससान जान पडती थी रौर सैनिको 
के हार्थो मे अनेक प्रकार के श्रख शख थे। जलती इं आग श्चौर 
सूयं के समान तेजस्वी असंख्य रास उसमे थे ॥४२। 
सथु्तमहारैलाः संभरणेदुमेहाबलाः । 
*(~ ¢ 
प्मभृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनदंन्ति वानराः ।४३॥ 
राक्षपी सेना को आते देख, वानरो ने अवखर पए, बडी बडी 
शिल्पे हार्थो मे ्तेली रौर वें महाबली वानर सविक्ष्नाद करते 
लगे । क्योकि वानरगख॒ राक्तसो की रजेना सह नदीं सकते 
थे दा 
ततः समुदट्धुष्टरवं निशम्य 
रक्षोगणा वानरयुथपानाम्‌ । 
मृष्यमाणः परहर्षमु्ं 
महाबला भीमतरं विनेदुः ॥४४॥ 
बानो की सिहगजना को सुन, महाबली सन्तस्र लोग उस 
सिहगजेना को न सह कर रौर भी अधिक मधङ्कर गजना करते 
लभे ॥४४॥ ` 
ते राक्षस्वलं घोरं मदिश्य हस्युथपाः। 
ञे £ [स क 
विचेरुरुयतेः शेेनगाः शिखरिणो यथा ॥४५॥ 
उख भयङ्कर रात्तसी सेना मे घुस, बानरयूयपपि दाथों मे 
सिला लिये चौर घूमते हए, एेसे जान पड़ते ये, सार्नो शिखरधासे 
पवेत घूमते फिरते दो ॥४५॥ । 


=+, 4, + 23 2, 
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केचिदाकाशमाविष्य केचिदु्व्यौ पुवङ्गमाः । 
र्सैन्येष संकरश्च टु मिलाया: ।४६।॥ 
उन वानरो मे से कितनेदी तो उछलकर माकाश मे चलते गष 


श्रौर बहुत से प्रथिवी पर दी रह कर भौर अत्यन्त कद्ध हो राक्तसी 
सेना पर पडो ओर शिलाश्रों से आक्रमण करने लगे ॥४६॥ 


द्रुमांश्च विपुलस्कन्धान्‌ शरद्य वासरषुङ्वाः 
ठुद्धम भवह्षोर रक्षोवानरसङ्कलभ्‌ ॥४७॥ 
वानरश्रेष्ठ बड़े चड़ गुदो व्रि व्र्तो शनो ज्ञे रा्तसों से भिङ 
गए । रात्तस्शं ओर वानरो का घमासान युद्ध आः म्म हु्ा ॥४७॥ 


ते पादपशिलाङैटेश्चक्‌ र ष्टिमनूधसाम्‌ । 
बाणौवे्दायंमालाश्च हरयो भीमनिक्रमाः ॥४८॥ 
जव वातस ने राक्तसों क उपर पेड, पद!ड। ओर शिला की 


अञुपम धृष्टि की, तव अीमणराक्रमी रात्तमों ने कानरों पर बाणो 
कीवषांकी ओर बाणोदीसेवानरों के वार वचाए्‌ ॥ष८॥ 


दिहनाद्यन विदश्च रणे वानरराक्षछाः । 
शिलामिशणंयासाघुयातुधानान्‌ पवद्धमाः ॥४६॥ 
वानर ओर रात्तस लङ्ते जाते थे त्रौर सिंहनाद रते जाते 
थे । वानयों ने शिलाश्रों की वषा कर, रात्तसां कौ हूत सी सेना 
पीस डाली ॥४६॥ 
निजध्ठुः संयुगे क्रुद्धाः कवचाभरणतान्‌ । 
केचिद्रथगतान्‌ वोरान्‌ गजवाजिगदानपि ॥५०॥ 
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कवच धारण किष ओर भूपे से भूषित तथा र्थो, घोर 
एवं हाथियों पर सवार राक्तसो को क्रुद्ध वानर ते उ युद्ध मे मारः 
डाला ॥५९०) 
 निजस्तुः चहाष्ुस्यं यातुधानान्‌ उव्धणाः 1 
रौलभृङ्गाचिताद्घश सुष्टिभिवौन्तलोदसाः ॥५१॥ 
पचन उद्धल उल कर वातय ने र्यो को सूर््छ 
छरीर पवेश्रङ्गे से रेला मारया कि, राक्तसों की आंखें निकल 
पड ॥५९ ' 
चेलुः पेतुश्च नेदुष्वे तत्र राक्षषपुङ्नाः । 
राक्षसाश्च शरेर्दीक््ेर्विभिदुः कशिङद्ध रान्‌ ॥५२॥ 
समरभूमि मे राक्तसश्रेष्ठ चलायपान हो गष, गिर्‌ पडे ओर 
स्यथा से चिल्लाने लगे ¦ उधर राच्खमभीपेने पने बाण मार कपि 
भ्रष्टो को वेध रषे थे ४५२ 
शत्युदगरखद्धेश य जध्तुः पासैत्य शक्तिभिः , 
अन्पोन्यं पातयामाखः परस्रमयेपिसः ॥५३ 
एक दूसरे को जीत जेते की इच्चा से, दोनों दलों बाले शूल, 
सुगृदर, खज्ञ, प्रास अर शक्ति चला, एक दूसरे को मार्‌ मार कर 
गिरा रहै थे ॥५३॥ 
रिषुशेषिष्तिदिग्धाङ्गास्द वानरराक्षसाः । 
ततः शरैश्च खद्धेशच विखष्डैहरिराक्षसैः ॥५४॥ 
सीर क्या बानर व्रर्‌ क्या राकतस--रमो शम कर्त 
अपने शरीरां को लात्त लाल करर्हे थे अनर मौर रक्सो के 
चलापे पत्थरों ओर खद्धो से धशा 


७१६ युद्धकार्डे 
युहूर्तेनाष्टता भूमिरभवच्छो फिवाप्लुत्ता । 
¢ रै (एव्‌ 
विकीणपवेताकारे रक्षाभिररिमदनैः ॥५५॥ 
आीद्रसुमती एणं तदा युठ मदान्वितैः । 
श्राक्षिप्राः क्षिप्यमाणाश्च भप्रशेलाश्च वानरैः ॥५६॥ 
हृत्त भर मे समरमूमि ठक गदं ओर बहा लोह की कीच 
हो गडे। युद्ध मे मतवाले वानरो हारा मारे इए बड़े वड़े पवेता- 
कार शरीरधारी राक्तसो से रणभमि परिपू हो गई । जवं 
मरते मरते चौर चलते चलते वानरो के पवेत वृ्तादि टूट 
गए ॥५॥४६॥ 
युनरङैस्तथा चक्ररासन्ना युद्धमद्रतम्‌ 1 
वानरान्‌ वानरेरेव जघ्लुस्ते रजनीचराः ॥५७॥ 
राक्षसान्‌ राक्षसेरेव नध्तुस्ते वानरा च्रपि । 
श्राक्षिप्य च शिलास्तेषां निजघ्नू राक्षसा हरीन्‌ ॥५८॥ 
तब वानर लोग वंसो जौर लातों से अदुमुत युद्ध करने लगे । 
राक्षस, वानगों को वान्यं के ऽपर श्रौर बानर, रक्सो को राक्षसो 
के ऊपर पटकपटककरमाररहेथे। राक्तस लोग वानरो के दार्थ 
से पत्थरों चौर दृर्तो को छीन छीन कर उन्दींसे उनको मार रहे 
थे ॥५५७।५८॥ 
तेषां चास्डि् शखाणि जघ्नू रक्षां बानराः। 
निजष्युः गेल्चूलाह्े्िमिदुश्च परस्परम्‌ ॥४६॥ 
वानर मी रा्तसों के हाथो से शच दीन कुर उनसे राक्षसो 
का नाश करने लगे । इस प्रकार वानर ओर राक्तस एक दुसरे पर 
शिलाभों भौर शूर्लो सेवार कर, एक दूसरे को नेष्ट करने 


लगे ॥५६॥ 
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सिंहनादान विनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः । 
श्डिननवमेतनुत्राणा राक्षसा वानरहताः ।॥६०॥ 
रणभूमि मे चानर चनौर राक्तस सिहनाद्‌ कर रहे थे । वानर्यो 
ते उन रन्तसो छ मार डाला जिनके शरीररक्तक क्वच, लते 
लडते टूट फूट गए ॥६०॥ 
रुधिरं भसतास्तघ्र रसक्तारमिव द्रमाः 
रथेन च रथं चापि वारणेनेव वारणम्‌ ॥६१॥ 
जिस प्रकार बृं से गोद वदता रै, वैसे दी गत्रो के शरीर 
से रुधिर बह रहा था । वानर रथ उठा करस्थं के उपर दे मरते 
थे ओौरहाथीको उठाकर हाथी के उ्परदे मारते थे ॥&१॥ 
हयेन च दयं केविचिनप्तुबांनरा रणे । 
प्रहृष्टमनसः सवे भपरगररीतमहाशिलाः ॥६२॥ 


कोर कोड वानर इस युद्धम घोडाषो उठा घोड़ों के उपर 
पटक मारः डालत्ते थे 1 सव वानर बहे प्रसन्नये श्रौर हार्थो मेँ 
बड़ी वद्य शिल लिए हए थे ॥६२॥ 


हस्यो राक्षसाज्जघ्न्‌ दु यैश्च बहुशाखिभिः । 
तदुदुयसमवदघोरं रसोवानरसद्कूलम्‌ ॥६२॥ । 
वानर लोग राच्तसो कों हतत सी डालिर्यो चाले पेडां के प्रहार 


से माररदे गे! यह वनरं ओर राक्तषों की लड़ाई वड़ो विकट 
हो रही थी ॥६३॥ 


१ चि्वमेतसुनाणः--िच्रवमेरूयतनुत्राणाः } ( गो० } # पाठान्तरे- 
^ प्रगरदीतमनःशिलाः 
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सुरपेरर्धचनद्ैश्च मर्टैशच निशितैः शरैः । ? 
राक्षसा वानरेन्द्रा चिच्छिदुः पादपाञ्िलाः ॥६४॥ 
बानर जो शला नौर वृत्त राक्षसो के उपर फैैकते थे, उनके 
रा्तस छुरे के आकार दै अ्रद्धचन्द्र आकार के तेज बाणो तथ 
लो से काट डालते थे ॥६४॥ 
निकीरैः पवतागरेशच दरमेरिचन्नेश्च संयुगे । 
हतैश्च कपिरप्ताधिदु गमा चसुधाऽभवत्‌ ॥६५॥ 
ट्टे हए शैलग्श्धो तथा कटे हुए ब्त एवं मरे इए वानरो 
चौर राक्तसों की जोय रणेचर मे इतनी पड़ी थीं कि, वरँ की भूमि 
द्ुगेम हयो गई थी ॥६५॥ । 
ते वानरा गर्वितहृष्टचेष्टाः 
संग्राममासाय मयं क्चिच्य । 
युद्धं तु स्वँ सह रा्षसैस्तेः 
लानायुधार्चक्रुरदीनसत्वाः ॥६६॥ 


वे वानर, जो गर्वित चौर हर्षित हो रहे थे, संघ्राम म निर्भय 
हो अनेक प्रकार के गायुधों दो राच्तसों से छीन दीन कर, उनसे 
छन राच्तसों से लड़ रषे थे ॥६६]॥ 


तर्मिनपरत्ते तुले विमर्द 
प्रहुष्यमाणेषु व्ली खेषु 1 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु 
महषंयो देवगणाश्च नेदुः ६७ 
९ विमर्दै-- युक्ते । (सो ) 
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उस तुसुल युद्ध मे जहाँ बानरगण अत्यन्त इषित हो रा्तसो 
कोमार मारकरगिरा र्ेथे, बँ पर (उस घोर युद्धका 
तमाशा देख देख ) महि ओर देवतागण हषेनाद्‌ कर रषे 
ये (६७ 
तती हयं मारुततुसयवेगम्‌ 
्मारुद्य शक्ति निशितां परश । ~ 
नरन्तको बानरराजसेन्यं | 
र 
महांणवं सीन इवापिवेश ॥६<॥ 
बायु समान शीघ्रगामी घोदे पर सवारदो शरोर हाथमे पैना 
माला जे, नरान्तक वानरी सेना मे वैसे दी घुस गया ; जैसे मच्छ 
महासागर मँ घुस जाता है ॥६५८॥ 
स बानरोन_सप्रप्ततानि वीरः 
प्रासेन दीपेन बिलिर्विमेद्‌ + 
एकक्षरेनेन्द्ररिपुमेदात्मा 
जघान सैन्यं हरिपुङ्कषाना्‌ ॥६&॥ 
नरान्तक मे यने चमचसाते प्रास से देखते देखत्ते कण भर 
भे सातसौ वाने को मार डाला। तदनन्तर वह्‌ सद्यबली 
इन्द्रशत्र नरान्तक वासर ण्रष्ठो की सेना कै अन्य चीरे को सारने 
लगा ॥६६॥ | 
ददृशुश्च महामा दयपृष् पतिषशिविम्‌ 1 =. ' ` 
चरन्त हरिसेन्येषु वि्ाधरसहषयः ॥७०॥ 
विद्याधसे च्रौर महर्षयो ने महावली नरान्तक के घोडे पर 
सवार ; वानरी सेना मे घुमते इए देखा ए७ना 


+ युदधकारडे 


स तस्व दृशे मागो सांवशाणितकद मः । 
( ९4 अर = ज 
पतितैः पवताकाररेवानरेरभिसंदतः ॥७१।॥ 
जिस ओर से वद निकल जाता रस श्रोर का साम प्व॑ताकार 
वाने की लोथो ओौर उनके रुधिर मांसके कोँदे के कारण चलने 
फिरने योग्य फिर नहीं रह जात्ता था }५१॥ 


यावदिकमितु बुधिं चक; पुवगणुङ्गवाः | 
तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेद नयन्तकः ।७२॥ 
नरान्तक सी कुर्गीसे युद्धकरर्हया था क्षि, वड़े बहे वीर 
वानर हस पर वार कर्ने की जब तक इच्छा ही कस्ते थे, तव तक 
वह न्ह मार कर भिरा देता था ॥७द्‌॥ 
[ ततो यतः खुसक्रुधः प्रासपाणिन॑रान्तकः 
ततस्ततस्ते मन्यन्ते कालोऽयमिति वानराः ] ॥७३॥ 
हाथमे पेना भाला लिये अत्यन्त कोध मँ नरा नरान्तक 
जिधरजा प्हुचता था, उधर के वानर समते कि, यह हमारा 
काल आ पर्ुा 1७३ 
ज्वलन्तं प्राप्युचम्य सं्रामाग्रं नरान्तकः | 
ददाह हस्सिन्यानि वनानीव विभावसुः ॥७४॥ 
चमचमाता माला (प्रास) लिये नरान्तक रणभूमि भे वानसेँ. 
मेना को माकर, उसी प्रकार नष्ट कर रहा या; जिस प्रकार 
वन को जला कर श्याग नष्ट कर डालती है षरा 
याचदुसाय्यामासुष क्षाञ्यैलान चनोकसः 
ताव्‌ भास्दताः पेतुवज्त्ता इवाचलाः ॥७१५॥ 
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जव तक वानर लोग येडों श्रौर पहाड़ को उखाड़ दी उखां + 
तव तक नरान्तक उनको भाले सेद्‌ करचैसेदी भूमि पर गिरा 
देता था, जैसे वजर के प्रहारसे टूटा इु्ा पवैत भूमि पर गिर 
पड़ता है 1७९ ॥ 


दिक्च सर्वासु बलवान्‌ विचचार नरान्तकः । 
भमृद्नन्‌ सर्वतो युद्धे प्रा्ररक्षाले यथाऽनिलः ।।७६॥ 
इख प्रकार बलवान्‌ नरान्तक रणभूमि मे चागें च्रोर वषीकाल 
के पवन की तरह व्याघ्र हो, बानो का मदन कर रहा था ॥७६॥ 
न रोुधांवितं वीरा न स्थातु स्पन्दितुं मयाद्‌ । 
उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सर्वान्‌ विव्याध बीयंवान्‌ ॥७७॥ 


वाचर योद्धानतोभागकरदही चच पाते थे मौर न उसका 
सामना दी कर सकते थे ! उनका कलेजा मारे मय के धक धक 
कर रहा था ! क्योकि वह्‌ वलवान्‌ नरान्तक तो उन सच वानरो 
को, जो उद्ल कर भागना चाहते थे श्रौर जो खडेटहो उसका 
सामना करते थे एवं जो रुण छोड चले जाते थे, अपने माले से 
चेघ डालता था 11७७ 


एकेनान्तकङस्पेन प्रासेनादित्यतेनस्ा ] 
भिन्नानि हरिसैन्यानि निपेतुधरणीतत्ते ।७८॥। 


उस भकेले मृत्यु के समान नरान्तक के सूयं के सरन चम- 
चमाते भले से ्षनविक्त दो, बहुत सी वानरी सेना घराशायिनी 
हो गड ॥७ 
वजनिष्पेषसरशां पासस्याभिनिपातनम्‌ ¦ 
न शेदर्वानराः सोढुं ते षिनेदुरमहास्वनम्‌ ॥७६॥ 


-छर्२्‌ युद्धकाण्डे 


वजप्रहार के समान उस भाले का प्रहार वानर्यो सेन सह्य गया। 
अतः वे बड़ जोर से आतनाद्‌ करने लगे ॥७६॥ 


पततां हरिशरणं रूपाणि श्रचकाशिरे । 
वजभिन्नाथङटानां शैलानां पततामिव ॥८०॥ 
माले के प्रहारसे गिरे हु ( पर्व॑ताकार ) उनो की लो 
ेखी जान पड़ती थीं. मानों वज्रप्रहार से ट्टे हए शिखर बाले 
पचत पडे हो ५२०) 
ये तु पूवं महात्मानः इृम्थकर्णोन पातिताः । 
ते स्वस्था दानरशरषठाः सुग्रीवपुपतर्थिरे ॥८१॥ 
जिन महावली चानयो को पहिले कुम्भके ने मार कर मूर्धत 
कर दिया था, 'वे नल नींज्ञादि वानरश्रेष्ठ अचं स्वस्थ होकर, 
-सुमीव के पास गए ॥८१ 
` विपेक्षमाणः सुश्रीवो ददशं हरिवाहिनीम्‌ । 
नरान्तकभयतरस्तां दिद्रवन्दीमिवस्ततः ॥८२॥ 


वानरी सेनाकी दशा देखते हए सुमरीव ने देखा कि, वद 
नरान्तक के भयसेतस्तद्ी धर उधर भागरहीदहै पर) 


विद्रुतां वादिनीं इष्टा स ददशं तराम्तकम्‌ । 
ग्रहीतधाप्तभायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ।॥८३॥ 
भाग % इई बालसी सेना को देखते हृए सुग्रीव ने नरान्तक को 
मी देखा वह्‌ घोडे की पीठ पर चद्‌। हा मौर दाथमें माला 
्लिये श्चा रहा था ॥=३॥ 


एकोदसप्ततितमः समैः ७२३ 


श्थोवाच महातेजाः सुश्रीदो गानरापिषः। 
इमारमङ्गदं वीरं ९ करतुस्यपराक्रमस्‌ ॥८४॥ 
तब मदातेजस्मी वानरराज सुप्रीष्‌ ने इन्द्र-समान पराक्रमी 
चीर राजक्कमार ्द्धद से कहा ।=४॥ 
गच्छं तवं राक्षसं वीरं योऽपौ तुरगमास्थितः । 
षोमयन्तं हरिवलं क्षिपं भाशोर्वियोजय ॥८१॥ 


हे युबराज ! तुम जाकर घोड़े पर चदे हए उस बीर गत्तस 
का शीघ्र वध करो, जो वानरी सेनाको चुब्धं कर रहा है ॥८५॥ 


स भतुेचनं शरुत्वा निष्पफाताङ्गद्स्ततः । 
श्रनीकान्‌ मेघसङ्ाशान्‌ मेधानीकानिवांश्मान्‌ ॥८६॥ 
वानरराल के ये वचन सुन, _ अङ्गद्‌ _अपनी मेघमाला जैसी 
सेनासे वेसेदी निकल कर चले; जैसे सुय मेषधटाश्ों से 
निकल कर बाहिर आ्रातता है 1८६ 
श्शोलसद्ातघङ्ाशो हरीखाुत्तमोऽङ्गदः । 
¢ 
रराजाङ्दसन्नद्ः सधाठुरिद पदः ।॥८७ 
निबिड छृष्ण पवेतभ्की तरह आकार वाले वानरश्रे ठ अङ्खद्‌ 
सुजा पर वाजुबन्द बाघे हुए, धातुमय पर्व॑तत की तरह 
शोभायमान रोने लगे ॥८७ ` 
निरायुधो महातेजाः केवलं नखदंष्ट्वान्‌ । - 
` नरान्तकमभिक्रम्य वालिपु्ोऽ्रवीदचः ॥८८॥. 





९ संघातः---निविडसवेशः । ( गो } 


७२४ य॒द्धकारडे 


उख समय उनके हाथमे कोड ायुधन था। उनको केवल 
पते दाति रौर नखो ही का सहाया था) वे नरान्तक के पास 
ज! उससे बोक्ते ॥। = } 


तिष्ठ किं मा्तैरेभिहरिमिस्तं करिष्यसि । 
च्रस्मिन्‌ वजरसमस्पशं पां क्षिप समोरसि ॥८६।॥ 
खड़ा रह्‌ ! इन तुच्छं वानयें केसाथ युद्ध कूरने सेतुमे 
क्या लाभ होगा । वच्रप्रहार के समान प्रहार करने बाले अपने 
भालेफीषचोट मेरी वाती पर कर ।८६॥ 


यङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः । 

संदश्य दशनैरोष्ठं विनिःश्वस्य युजङ्धवत्‌ । 

अभिगभ्याङ्गदं करुद्धौ वालितरं नरान्तकः ॥९०॥ 
अङ्गद के वचन सुन, नरान्तक बहत कद्ध हुआ ओर मारे 


क्रोध ऊ दातं से अपने ओंठ चबात्ता हृयासरंप की त्तरह 
फसकारने लगा । नरान्तक क्रुद्ध हो अङ्गद के पास गया ॥६०॥ 


प्रासं खमापिध्य तदाऽङ्दाय 
सयुञ्वसन्तं सहसोस्छसनजं 
स बाल्िपुत्रोरसि वजकर्षे 
वभूव भरो न्यपतस्च भूमौ ॥६१॥ 
फिर उसने श्रपना चध चमाता भाला उठा कर, अङ्गद के 


ऊपर चल्ताया ; किन्तु बह भोला त्रङ्गद कौ वज्र समान छतोमें 
न्लग ओर इकडे डुकडे हो, भूमि पर गिर पड़ा ।(६१॥ 


एकोनसप्रतितमः समैः ७२५ 


तं प्रास्तमाल्तोकषय तदा विभग्न 
षे न 
सुपणदत्तोरगमोगकस्पम्‌ । 
तरं सथुचम्य स बा्िपुत्रः 
तुरङ्गमं तस्य जधान मूध्नि ॥६२॥ 
गरुड जी जैसे बडे बड़े सांगं के कड ट कड कर डालते ह 
वैसे दी नरान्तक के प्रास के टुकड़े ट्कड़े हुए देख, श्रङ्कद ते 
छद कर उसके घोडे के सिर मे एक लात मारी ॥६२॥ 
निभयताज्ञुः स्फुटिताश्षिताधरो 
निष्करान्तजिहोऽचलसलिकाशः। 
स तस्य वाजी निपपात भूमो 
तलप्रहारेण विशीणंमूधां ॥६३॥ 
उख दारुण प्रहार से उस पवंताकार घोड़े का तालू. फट गया, 
"उसकी आंखें निकल पडी, सरोठ लटक पडे, जीभ निकल आई 
शरोर उसका सिर फट गया 1 वह ( मर गया रौर ) भूमि पर गिर 
पड़ा ॥६२॥ 


नरान्तकः कोधवशं जगाम 
हतं तुरं पतितं निरीक्ष्य । 
स युष्टयुद्यम्य महाप्रभावो 
जघान शीषे युधि वललिपुत्रम्‌ ॥&४। 


छपे घोड़े को इस प्रकार मर केर भूमि पर गिरा हा देख 
नरान्तक कट हमा त्रौर उस महावला ते घूखा तान कर 
बालिपुत्र अङ्गद के सिर पर मारा ाध्छा 


७२६ युद्धकाण्डे 


अथाङ्दो युषटिविभिननमूधां 
सुश्च तीव्रं रुधिरं भृशोष्णम्‌ । 
घुहुर्चिजज्वाल बुप्रोद चापि 
घञ समाहा धिद्षिभ्मिये उ ॥६५। 

. चख भुके ॐ लगते से अङ्गद के सिरमेघाव डो गवा आर 
उस घाव से गभं गमं बहुत सा रुधिर निकल कर, वहने लमा 
ज्ञल्मं समय के लिए वे शरचेत से हो गए । तदनन्तर जद वे सचेत्‌ 
हुए तथ वे ( नसान्तक के चल को देख ) विस्मित हुए ।1६५॥ 


१; 


अथाङ्टो वजसमानवेभं 
संवस्यं युष्टिं गिरिशृङ्खकस्पम्‌ । 
निपतयाभराख तरा गहस्स 
नरान्तकस्योरि वालिपुत्रः ॥६६॥ 
बालिपुत्र अङ्कद तेभी तज-ससान वेग से, शैलश्रङ्ग के 
खमान एक शूँका तान कर, महावह्ी नरान्वक्‌ की वाती मे ।|६६॥ ` 
ख उुषटिनिष्पिषटविभिनच्रदक्षा 
ञवालादसच्छएिददिग्धग्धत्ः । 
नरान्तको भूमिद पात 
यथाऽचलो वजनिपातभर्रः ॥&७] 


माय। उस सुष्टिमरह्मर से नरान्तक का कलेजा एट गया । मुख 
से रुधिर निकलने से उसका साया शरीर रक्त से तर हो गया। 
नयान्तक सुख से उ्वाला फेकता भूमि पर ्वैसे दी गिर पङ चसे 
वज्र के प्रहार से पाड दरट कर प्रथिवी पर्‌ गिर पडता है ॥ घमा 


एकोनसप्रतितसः स्मः ७२७. 


्रथान्तरि्च त्रिदगोत्तमानां | 
वनौकसां चेवं सदप्रणादः 
वभूव तस्सिलिहतेऽयवीरं 
नरान्दके वालिघुतेन संख्ये ॥६८॥ 
युद्ध मे बालि्तनय अङ्कद हारा वीरा्री नरान्तक का माराः 


जाना देख, चाकाशस्थित देवतागण श्यौर ( सुमत की सेना के ). 
चानरगण्‌ ह्षनाद करते लगे 1६८ 


(व ६. 
शयाङ्खदा राषमदः पहवश्त 
सदृष्र तत्छरृतवानरि विक्रमद्‌ । 
विश्विष्पियि सोऽप्यतिवोय सिसः 
पुय युद्धं स वू हर्दितः ॥६६॥ 
इति एकोनसप्िततमः सम॑: }} 
अङ्कदे के इस छक्ति दुष्कर वीरकृत्य कोदेख, श्रीरासचन्द्र 
जीने विस्मित द्ये श्रख्जता अ्रकट कौ इसे अत्ति वलवान्‌ ज्नौर 
पराक्रमी अङ्गद हर्वित हो, पुनः युद्ध करने लगे ॥६६॥ 


यद्ध कार्ड का उनह्वरव मगं पूरा हन्ना | 


--&-- 


# ए 
सप्ततितमः सगः 
द ध प 


नरान्तकं दतं दष्ट श्वुकर्ितषभाः ) 
देवान्तकच्धिमूधां च पौल्स्यश्चर महोदरः ॥१। 
नरान्तक को सरा हं देख, राक्तसश्रेष्ठ देवान्तक, पुलस्त्यवंशी 
-चिशिरा ओौर महोदर रो पड़े ॥१॥ 
श्रारूढो मेधसङ्ाश वारणेन्द्रं सहोदरः । 
वालिपुत्रं महावीयंमयिदुद्राच वीयंषान्‌ ॥२॥ 
मेघ के समान एक बड़े ऊँचे हाथी पर चदा हृच्ा वीयेवान्‌ 
-महोदर, महापराक्रमी अङ्गद पर दौड़ा ॥२॥ 
भ्रातव्यषनसन्त्तस्तथा देवान्तको वल्ली । 
श्रादाय परिषं दीक्षमद्धदं समभिद्रवत्‌ ॥३॥ 
माहं के मर जनेके दुःखसरे दुःखी वलवान्‌ देवान्तक भी 
-एक चमचमाता परिघ लिए हए अङ्गद पर्‌ फपटा ॥ ३॥ 
रथमादित्यसङ्ाशं युक्त परमवाजिभिः, 
्रास्थाय त्रिशिरा वीरो बाल्तिपुत्रमथाभ्ययात्‌ ॥४॥ 


उन्तम घोड़ो से युक्त सूयं के समान चमचमातिरथ परवरेठे 
इए, वीर त्रिशिरा ने मी अङ्खद्‌ के उपर आ्राक्रमण किञ्या ॥४॥ 





२ च॒करुश्ः- रुरः । ( शि° ) २ पौलस्त्यदतिचरिमूघविशेषणं न ठ 
महोदरस्य । ( गो° } 


सप्ततितमः सगः ७२६. 


प तरिमिर्दैवदप॑धे ैकतेनद्ेरभिद्रतः । 
वक्षयुत्पादयामास महाषिटपमङ्गदः ।॥५।॥ | 
देवताध्रों के दपे को तष्ट करते वाले इन तीन राक्षसश 
दारा आक्रमण किए जाने पर (मी). श्रङ्गद (न घच्डार)दे 
एक वड़ा भारी वक्त उखाड़ लिश्ा ॥५॥ 
देवान्तकाय तं वीरश्चिक्षेप सहसाङ्गदः । 
महावृक्षं महाशाखं शक्रो दीप्तमिवाशनिष्र्‌ 1६॥ 
देव राज इन्द्र जैसे वज चलाते ह, वेसे ही अङ्कद ने देवान्तक्त 
को लद््य कर वद्धि बड़ी डालि्यों से युक्त वक्त उसे उपर 
पका ॥६॥ 
भिशिरास्तं परचिच्छेद शरैराशीविषोपमैः । 
स वक्षं छृत्तसालोक्य उसपात तदाञङ्गदः 1७1} 
किन्तु चिशिसयाने विषधर सप के सपान ते वाणो उस 
छच्त को काट गिरावा । वृत्त को कडा हा देख, अङ्गद उवे 11७1 
स वपं ततो वुक्षाजृ्ेलाश्व क पिङ्गर: । | 
तान्‌ भविच्छेद संक्रढद्धिनिरा निशितैः शरैः ८1 
ओर आकाशम जा अङ्गद ते चिशिरा पर पेन्ञे नौर शिलाम 
की चषा कौ। किन्तु क्रोधमें मरे हए तिशिराने उन सव को पैन 
चाण से काट डाला ॥२॥ 
परिधाग्रेण तान्‌ वृक्षान्‌ वभञ् च सुरान्वकः। 


वरिशिराशचाङ्कदं वीरमभिदुद्राव सायकैः ॥&॥ 
वा० रा यु ~ 
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महोदर ने भी अपने परिव से अङ्गद के फंके हए बहुत से 
वलो के टक दुकडे कर डाले । इतने में त्रिशिरा अङ्गद के उपर 
लार वरसाता हमा उनके ऊपर दौड़ा ॥६॥ 
` गजेन ससभिद्रव्य वालिपुत्रं सहयेदरः 
जपानोरसि संकृदस्तामरेवंज रसिभेः ।॥१०॥ 
हाथी पर सवार महोदर भी च्गद पर दौड च्रौर अत्यन्त 
कद्ध हो, उद्धद कीषछातीमें वजर कै समान तोमर का प्रहार 
किया ।\१० 
. देवान्तकश्च संशुद्धः परिवेण तदाञ्दम्‌ | 
उप्मस्यामिहस्या्ु व्यपचक्रासं वेगान्‌ ।॥१६॥ 
रुद्ध हो देवान्तक भी अङ्कद्‌ की ओर बडे वेग से कपटा ओर 
अद्द्‌ की छाती मे परिघ सार कर भागा ।११॥ 
स त्रिभिरनछतश्रेष्ठयुगपन्‌ समश्द्रूः । 
न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः भतापवान्‌ ॥१२॥ 
यदपि इन तीनों राक्तरुश्रेषठों ने सिल्ल कर, एक साथ 
आक्रमण कर चङ्गद पर प्रहर किये, तथापि महातेजस्वी एवं 
प्रतापी अङ्गद तिल भर भी व्यथितन हुए ॥१२॥ 
स वेगवान्‌ मद्वे ` छृतवा परमदुजंयः 
तलेन भशयुत्पस्यं जघानास्य महागज ।॥१३॥ 
तदनन्तर परम दुज्ेय वानरश्रेष्ठ जङ्गदने बड़ोरुर्ती से 


उद्धलकर, उख महागज के मस्तक पर एक लात जमाई, जिस 
पर महोदर सवार था ॥१३॥ 
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तस्य देन प्रहारेण नागराज्व संयुगे ।. 
पेततुर्तो चने तस्य विननाद स वारणः ॥१४॥ 
उस युद्ध मे अङ्गद की लातके प्रहारसे उस गजरान की 
आंखें निकूल प्डीं श्रीर वह्‌ हाथी बडे जोर से विधाने 
लगा 1५ 
विषां चास्य निष्टृष्य वालिपु्रो सहावलः | 
देवान्तकमभिप्लुतप ताडयामास संगे ॥१५॥ 
इतने में अङ्गद ने उस गजराज के दोनों दाति उखा ज्ये 
रौर दैड कर उन दातो से देवान्तक को सारा 1 
स विहलिततादवो वातोद्धत इ३ दसः । 
छ 8 “ ^ 
साक्षास्सरदण च सुखद रुधिरं युखात्‌ ।॥१६॥ 
उस प्रहार से दे वान्तक दरवा के फकोरे हुए पेड की तरह हिल 
उठा । उसके शार के समस्त अङ्ग शिथिल-पड़ गये । उसके सुखः 
से लाख के रग जसा देत सा रुधिर निकल गवा ॥ शद॥ 


अथाश्वास्य महातेजाः इच्छा वान्तको देली । 
श्रािध्य परिघं पोरमानषान तद्‌?ऽङ्त्दम्‌ ।॥ १७) 
तदनन्तर मद्‌तिज्स्वी वोर देषान्त्क ने अति कष्ट से सचेत 
हो, भयङ्कर परिघ के प्रहर से अङ्गद को घायल्ल छिन्ना 8१७ 
परिवाभिहतश्चापि वाररेन्द्रास्जस्तदा । 
जादुभ्यां पतिषो भूमौ एुनरेबोखपात इ 11 १८॥ 
उस परिघ के प्रहार से बालितनय अङ्गद घुटुओं के बल 


जमीन पर गिर पड़ ; किन्तु छुं दौ कणो वाद्‌ सावधान हो, दे 
उठ बैठे ॥१८॥ 
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तमुस्पवन्तं तरिशिराखिमिर्बासेरनिद्यगेैः । 
घोरेहंरिपतेः पुरं ललाटेऽभिजयान ह ॥१६॥ 


ङ्कद्‌ को उठते देख, त्रिशियाने उनके तिर में तीन सीधे 
जाने चाले बाख मारे ।॥१६॥ 


ततोऽङ्गदं परिक्षपं तिधिनैचछतपुङ्गदैः । 
हसुमानपि विज्ञाय नीलश्चापि भतस्थतुः ॥२०॥। 


दते मे अ्कद को तीन वीरशरेठ रात्तसौ द्वास घेर कर मारे 
जाते देख, दयुमान ओौर नील दौड़े ॥२०॥ 


ततदिचक्षेप सतैलाश्रं नीलस्तरिशिरसे तदा । 
तद्रावणसुती धीमान _ विभेद निशितैः शरैः ॥२१॥ 


नीलने दक रौलण्छङ्ध खींच कर चिशिराके सिर पर पका 
किन्तु चीरबर राधरतनस न्रिरिराने, उस शैलश्शङ्ग के; पैक्ते तीये 
से दृकड़े टुकदे कर डाले ॥२१॥ 


तह वाणशतनिर्मिन्नं विदास्तिशिलातवलम्‌ । 
सविस्फुखिमं रुन्वाल्ं निपपात भिरेः शिरः ॥२२॥ 
उस शैख्श्ङ्णोसोौ वाण चला जवत्रिशिराने चुर चर कर 


डाला; तव आग की चिनगारियों रौर ऽषाला से युक्तं वह पवेत 
थिवी पर भिर पदा ॥रर२॥ 


[ टिप्पणी--बास लेदिकेये | श्रतः कोर से टक्ररानेसे पष॑तसे 
छग को चिनगारिया निके लसी यीं! |] 
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ततो श्जम्भिरमालताक्य हर्षाहुदेवान्तकस्तदा । 
परिपेणाभिदुद्राव मारतास्पजमाहवे ॥२३॥ 
उस शेलश्वङ्ग को चूर चर दो कर प्रथिषी पर गिस हुच्या देख, 
देवान्तक हर्षित हरखा श्रौर हाथमे परिघ जे बह क्लङ्ने के लिष 
द्‌ छमान्‌ के खपर फपटा ॥२३॥ 
तमाप्तन्बपूुरष्लुस्य हनुमान सारुत्ारमल : । 
अजघान तद्‌ मूर्धि वज्रफरपेन बुष्टिना ॥२४॥ 
परन्तु उसके अतेदही इदलुमान्‌ जी ते उदलकर, वञ्जके 
समान एक घुसा उसके सिर में मारा र] 
क्षिरसि प्रहर्न. वीरस्तदा बासुमुतो बल्ली । 
नदिनाकम्पयच्वेव र्चप्तान. घ महाकपिः ॥२५॥ 
कपिश्रेष्ठ चीर हनुमान जौ उसके सिरमे घूसा सार करसे 
ओर से गरजे कि, रास दहस गए ॥२५॥ 
स बुष्टिनिष्िषटविकीखमूवां 
निषान्तदन्ताक्षिविलभ्चिनिहः । 
देवान्तको राक्षसराजसूनुः 
गतासुरुन्या सहसा पपात ॥२६॥ 


उस घूस की चोट से रा्तसराज्ञ रावण के पुत्र दैवाम्तक का 
मस्तक चर चूर द्यो गचा, दति ओर चेत्न निकल षडे, जीभ लंबी 
दो कर सुख के बाहिर आ पड़ो । वह्‌ निर्जीव हो धडम से भूमि 
पर गिर पड़ा ॥२६॥ 





९ जुभ्मितं-भगन्‌ } ( गो० ) 
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तस्मिन. हते राक्षस्योधयुख्ये 
सद्ादजे संयति देवशत्रौ । 
करद क्विमूरधा निशिवाग्ुप्रं 
दवष यीद्धारसि बाणवपंम्‌ ॥२७॥ 


युद्ध भ उस देवशत्र, एवं महाबली सुख रास योद्धा 
देवान्तक के मारे जाने पर, त्रिशिरा अत्यन्त कद्ध इं! ओर उसने 
बड़ उग्र एवं पेश बाख पमे, सीज्ञ की छाती केङपर वपां की ॥ सगा 


महोदरस्तु संक्दधः इ्जरं पवंतोपमम । 
भूयः समधिरुद्याश्ं मन्दर रश्मिवानिव ॥२८॥ 


इतसे से म्ठोद्र मी अत्यन्त कुपित हो शीघ्रतापू्ष॑क एक 
दूसरे पवत के समान ऊचे ष्टाथी पर सवार हा । ठस समय वह्‌ 
वैसा दी जान पडा, जैसा ( असत होसे वाला ) सूये, मन्दुराचल 
-पर स्थित होने पर जान पड़ता है ॥२८॥ 


ततो बाणमयं दषं नी्तस्योरस्यपातयत्‌ । 
भिरौ वषं तदिच्वक्रचापकानिव तोयदः ।२६॥ 


उक्ते भी नील की ह्वाती पर्वाणो की वर्षाकी । उस समय 
सा जान पड़ा; मानों इन्द्रधलुप रौर चिजदीयुक् मेघ, पकैत पर 
जल की वषा करता हो ॥२६॥ 


तवः शरौपैरमिरष्ययासे 
पिमिन्नसा्ः कपिदिन्यपाल्लः । 
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नीललो बभूवाथ शनिखषएगात्रो 
रविष्टम्मितस्तेन महावसेन ॥२०॥ 
कपिवाहिनी के सेनापति नील का सारा शरीर उस चणठुष्टि 
से क्ष तविन्तत दो गया । उसके शरीर के सारे अङ्ग शिथिक्त पेड 
सए । महावली सद्येदर ने नील को स्तव्ध थत्‌ सूचित कर 
दिश्या ॥३०॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिह्धभ्य संज्ञा 
रलं समुखाव्य सदक्षपण्डम्‌ । 
ततः; सशु्पत्य शृशोग्रबेमो 
महोदरं तेन जधान मूर्धि ॥३१॥ ˆ 
ङं देर पीदधे जब नील सचेत हुए, तव इन्होने पेड सहितः 
एक शैल को उखाड़ लिया ओओौर डे देग से उद्धल कर, उस रीत 
से महोदर के सिर मे प्रहार किमा १३१॥ 
ततः स रैलेन्द्रनिपातमस्नो ७ “४ 
महोदरस्तेन महादहिपेन । 
विपोथिता भृजितज्ते गतासुः 
पपात वजाभिहतो यथाद्विः ॥२२॥ 
महोदर उख शैल ऊ प्रहारसे पने उख सह।गज् सहित 
चछनाचरूर हो गया चनौर निर्जीव होभूमिपरवैसेही गिरषड़ा; 
जैसे व्र के प्रहार से टट कर पव॑त भूमि पर गिरता है ॥३६२॥ 


१ निसुष्टगानः--शिथिलगत्रः 1 ( मो० ) २ विष्टम्भितः--त्तन्धौ 
कृते; । (गोऽ ) 
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(पिदरव्यं निहतं श्रा तरिशिराश्चापमाददे । 
बुसन्तं च संक्र ढो दिव्याध निशितैः शरः ॥३३॥ 
पते -चचवा महोदरको मरा हुश्रा देख, त्रिशिरा अच्यन्त 
कुपित हा मौर दघुमान जी को पने पेने बाणो से घायल कटने 
लगा ॥३३॥ 
स वायुटूबुः कुपितथिकषष शिखरं गिरः । 
तरिशिरास्तच्चरेस्तीकष्णैवि भेद बहुधा बी ॥३४॥ 
पचननन्दन हनुमान ने कोप कर एक रौलश््ङ्ग उसके उपर 
फेंका, किन्तु बलवान चरिशिराने पैने बाणो से उसके कड़े कर 
ङे ॥३४॥ 
तद्यथ शिखरं दृष्टा दुमेवषं महाकपिः 
* विस्रसजं रणे तस्मिन्‌ रावणस्य सुतं प्रति ॥३५॥ 
उख युद्ध मे शैलग्धङ्ग को निष्फल हुआ देख, हमान जी 
शक्णततनय चिशिरा को ल्य बना, उसके ठपर बृक्तौ की वषा 
करने लगे ॥३५ 
तसपतन्तमाकचचि द्रुसदष परतापवान । 
दविशिरा निशितैवीणौरिचच्छेद च ननाद च ॥३६॥ 
किन्तु म्रतापी च्रिशिरा उन सब वक्त को अपने ऊपर अति 
देख.बीच ही मेँ पने तीर आर ओरर उनके टुकड़े टुकडे कर उन सव 
को शरूसि पर गिरा देता था ओओौर गजेता था ॥३६॥ 
वतो हनूमासुरप्लुस्य हयासिशिरसस्तदा । 
विददार नखैः करद्धो गजेन्द्रं मृगराडिव ॥२७॥ . 
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तव हनुमान जी उद्छल्ल छर क्रिन्तिर के चोड को अपने नखो 
ते ठेस फाडने लगे जैसे सिह हाथी को चीर डालता है ।३७। 

` अथ शुक्ति इमादाव कालरःत्रिसिवान्त्कः । 

चिक्षेषलिलपुत्राय अशसय राबणास्सजः \३८॥ 

( यह देख ) रावणतनय स्रिश्िसा ने काल्लरान्नि म यमराज 
कीतरह भयङ्कर एक शक्तिद्ाथ यले, हुमा जी के उपर 
फैकी ॥३८॥ 

दिवः किक्षामिषोल्कां तां शक्ति क्षिप्नामसङ्गताम्‌। 
गरही हरिशादृलो वज्ञ च ननाद स ॥२६॥ 
आश्चश से टटे हए उत्छा ङी रह्‌ उख बड़ी सांग को अपे 
ऊपर धाते देख, हस्सन सीति टधीखदी यें उसे प्रक लिमा 
श्मौर उसको तोड़ मरोड्‌ कर प्क दिता ॥३६॥ 
त दषा ष्वोरख्ड्ाशां शक्ति समां हनूसत्ता । 
्रहष्टा बानरगणा विनेदुजेलद! इव \\४०॥ 

उस भयङ्कर प्रकाश वाली संग को हसुमान्‌ द्ारयादरूटाह्ख्रा 
देख, वानरगख अत्यन्त प्रसन्न दो वादर्लोकी वरह गजे 
लगे ¶8ग। 

ततः खद्धं समुचम्य त्रिशिरा रक्षपोत्तमः } 
निजघान तदा व्यूढे वायुु्र्य पक्षसि ॥४१। 

तच राक्तसश्रेष्ठ भरिशिरा ने तख्चचार उठा कर, वायुपुत्र की 

विशाल छाती सें सारी 1४९॥ 
खञ्चप्रहारायिहसो हनूसाम्‌ भारूरास्पजः । 
आजघान त्रिशिरसं वलेनोरसि वीयवान. ॥४२)। 


१ घोरठंकार्शा--मयंकरपकाशां 1 (यो०) २ व्युठे-विशले। 


(न°) 
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उस खड्ग के रहार से" घायल दो, पवननन्दन हुमान जी 
ने उसकी छाती सें एक पेड़ सारी ॥४२।। 
स तलाभिहप्तेन सश्तहस्ताङ्ुधो यवि) 
निपपाति महातेनाखिश्िरास्त्वक्तपेठनः ॥४३॥ 
उख थप्षड़्‌ षी चोट से महातेजस्ी §शिराके शथसे 
रायु चह पडा च्रौर वह्‌ स्यं भी मूर्छित हो, भूमि पर गिर 
पड़ा ।॥४३॥ 
स तस्य पततः खङ् समाच्धिथ महाकपिः । 
क~ 0 ८ 0 
ननाद गिरिखङ्ाशक्लासयम्‌ सवेनकतान्‌ ॥४४॥) 
जव वह मूर्धत हो प्रथिवी पर गिर पड़ा, लव दसुमानजीने 
उसके हाथ से तलवार दीन ली। त्टनन्तर पवेत ऊ समात 
विशाल शरीरधारी दुमाग ओी, समस्त राच्तसों को चस्त करते 
इए सिंहनाद करने लगे व 
अमृष्यमाणस्तं योषञ्ुस्पपात निशाचरः । 
रस्यत च नयन्तं ताढयासास युष्टिना ॥४१॥ =. 
उस सिंहनाद को खहन न कर, बह निशाचर उठ खड़ा हा 
प्रर उठ कर उसने एक सूक्ता दसुमान जी के सारा एधः 
तेन ुष्टिपहारेण संदु्मेप सषाकपिः । 
दुपिचष्च निजग्राह किरीटे राक्षसम्‌ । 
[ ह्ुमार्‌ रोपतोप्राश्ये राक्षसं परवीरहा ॥४६। | 
उस सृष्टिप्रदार से दभुखन उको वड़ा कोधे उपना श्रीर्‌ 
द्र द्यो न्दने उसका किरीट पकड लिया ।1४६।। 


सप्रतित्तयः सर्गः ७३६ 


स तस्य शीषाण्यसिना शितेन. 
सिरीटलष्ाति सङ्ण्डलानि । 
क्रुद्धः भचिष्छेद्‌ सुतोऽनिसस्य 
श्वष्टुः स॒पस्येव शिर्यसि- शुक्तः ।४७१। 
तदघ्न्वर उसी की पैनी इलबार से, पषयनन्दत ने शिरा के, 
ङ्ण्डलो से अलङ्कृत ओर सुङ्टो से मूषित सीनों सिर, वैसे दी 


काट डालते; जले इन्द्रमे त्वष्टा ॐ पुत्र विश्वरूप कै सिर काटि 
ये 1७ 


तान्यायताक्षाण्यगरननिभानि 
परदीप्तवैश्वानरलोचनानि । 
पेतुः शिरंसीम्द्ररिषोषरण्यां 
ज्योतीषि क्तानि वधाऽकेमार्गाच्‌ ४८॥ 
जसे छाकाल से नक्तत्र गिरा करते ६, वैसे हौ उस इन्द्रशन्ु 
निशाचर तिशिराके प्रदीप्तअग्तिकी तरह चमकते हुए नेत्नोसे 
यु, वे तीनां पवैताकार सिर प्रथिची पर गिर पडे ।४८॥ 
तस्मिन्‌ हते दैवरिपौं क्रिशीषं 
ठनूबता कूपराक्रमेख । 
नेदुः वङ्गाः भचचाल भूमी 
रस्स्ययो दु्ुचिरे पमम्साप्‌ ।॥४६॥ 
इन्द्र॒ समान पराक्रमो हजुमाच ओ चे जव चनिक्षिराको मार 


डला, तव वासर चड़ दर्षि हृष, एक वार प्रथिवी हिल्त गई, 
शतर बचे हुए रास चारो ओर याग सट ४्६।॥ 


१ त्वष्टुःयुतः--यिश्वरूपः ! ८ गो° › ` 


७४२ खु्छष्ण्ड. 


डस सयङ्कर गदा को छीन ओर खै बार वार घुमा, 
उससे, सहाचक्ी सहायाश्वं फे सिरसें प्रद्ार्‌ किया ॥२६॥ 
सं स्वयः गदया भग्नो विशौखंदशनेश्षणः । 
निपषात्त ततो मसी वजाहत इवाचक्षः ॥६०॥ 
विशीखनयने भमौ गतसत्वे गतायपि । 
पतिते राक्षसे तर्मन्‌ विदतं रकष बल्‌ ॥&१। 
उस अपसी दही यदा के प्रहार से महापाश्वं के दांत चू 
हो गए ओग आंखें निकल पड़ीं ) चजश्त पवैत कीं तरह महा 
भिर पड़ा, उसके नेत्र निकल छर चिखर्‌ गए, चद्‌ मायु र्‌ 
निर्जीव हो धस्ती रर गिर पडा । सहापाश्ये के गिरते ही वर्च 
राक्ञसी सेला याग गईं ५६०) ६१ 
[ उन्मत्तस्तु तदा दृष्टा रताघु श्रातिर्‌ं रणे । 
खुक्मेप परसक्र्ः परलयाश्रिसमधतिः ॥६२॥ 
युद्ध मेँ त्रपते साईं महापाश को सश देख, उन्मत्त ना 
राक्तस बहत कद्ध हा धौर क्राध में भर वह प्रलथासि के स 
दमकने दरा ॥६२॥ ४ 
वत्तः समादसय यहाँ ख वीर 
वित्ाक्षयन्‌ वानरसेन्यथुग्राप्‌ । 
दुदाव बेगैव तु सैन्वसध्ये 
दहन. यथा वदहिरतिप्रचण्डः ।६३॥ 
प्रखर ग्दाच्मे दाशे ति चष सीम चयस्य चानरी सेन्ना३ 


सप्रातदयः खयः ५७ह२ 
६ वन को मस्म करता दै; उसी म्रक्रार उन्मत्त राख वानरी 
ता मे लपक लपक ऊर वानरो का संहार करसे लगा 1६३॥ 
आपतन्तं तदा च्षटरम राक्षसं भीसविक्रसम्‌ } 
रेलपादाय दुद्राव गवाक्षः पवतोपपः ॥&४॥ .. 
उस भोम पराक्रमो राक्तस को आक्रमण करते देख पवंतारार 
रीरधादी बवानरयुथपति गनात्त एकं पवत उठा, उस पर 
ड ॥६४॥ 
निघां = ५ ० मे, च 
ह राक्षसं भीमं तं रेलेन यष्टावत्लः । 
्रापतन्तं तदा ष्टा उन्सत्तोऽपि मह।गिरिम्‌ ।॥६५॥ 
श्रौर उस भयङ्कर राक्तस का वध करते ऋ इच्छा से वह 
पवेत उसके उपर कैका । उस विश्वाल पवेत को पने उपर ते 
देख, उन्मत्त ने भौ ॥६५॥ । 
चिच्छेद गदया वीरः श॒तघ्ण तत्र स्यसे । 
चृशीृतं गिरि ष्टा रक्षता कपिङञ्जरः ॥६६॥ 
अपनी गदा के ग्रहार से उस्र विशाल पवत को तड कर, 
उसके सो टुकड़े कर डाले । जव कपिश्रेष्ठ मचातने देखा क्रि, उष 
राच्तसश्रेठ भे उ८ पवत के टुकड़्‌ टुकड़े कर डाले ह ॥६९॥ 
विस्मितोऽमृत्‌ महावाहुनगनं च सुहुमहुः 1 
स 
उन्सत्तस्तु उसका च्वलन्ता राक्लस्ात्तसः । 1७] 
तव वीर गवाक्त को बड़ा ्रास्वये हसा च्रौर वह वार दार 
गजंने लगा । ईंलसे राक्त्भे उन्मत्त अत्यन्त कद्ध हुच्रा नौर 
उसने चमचमाती ॥ € 


1 


युद्धकाण्डे 


गदामादाय वेगेन कपर्वक्षस्यताडयत्‌ । 
स तया गदया वीरस्ताडतः कपिङ्ुञ्च रः ॥६८॥ 
गदा उठा कर वड़े ओर से गपात्त की द्वाती म मायी। उस 
यद! के प्रहार से कपिशेठ सखु \\६८॥ 
पपात भूमौ निःसंज्ञा सुल्लाव सुषिरं बहु ) 
पूनः संज्ञामथास्थाय वानरः स सा द्ुत्थितः ॥६&॥ 
सूच्छित हो पृथिवी पर गिर पड़ा च्रौर उखकी छाती से बहुत 
सा रक्त मी कले गया । ङुद्छ देर वाद्‌ वह्‌ पुनः सचेत इत्र 
मौर उठ र्वैठा ॥६६॥ 


तसेन ताडयामास वस्तस्य शिरः कपिः । 
तेन प्रताडितो वीरः राक्षसः प्तोपसः ।७०॥ 
उठ कर गवान्ञ ने उसफै खिर सें एक चपत जमाह । चपत 
कम चोट से पवेताकार वीरः राकस उन्मत्त के \}५०॥ 
विसस्ठदन्तनयनः निषरात सीतले । 
[ पाव रुधिरं सष्छं गतासुशच ततोऽभवत्‌ ॥७१॥ | 
दांत टट गय च्रौर दं निधल्ल पडी । उसके शरीर से गमं 
लोहू वहने लगा च्रौर वह निर्जीव हो पृथिवीं पर गिर पडा ॥७९॥ 
तस्मिन. इते भ्रातरि र'वखस्य 
तकनन्छेतानां वलमखंवाभम्‌ । 
प्यक्तायुघं कदल नी पितायं | 
दुद्राच भिन्नाखंवप्रन्िकाशम्‌ ।॥७२॥ 
इति ठक्ततिवपः र्गः } 


७४८४ 


एकसप्ततितमः सर्गः ७४५ 


इस प्रकार रावण के भाई उन्मत्त के मारे जाने. पर, वद 
समुद्र क समान राक्तसी सेना, चरस श्द्ध व्याग केवल अपने प्राण 
वचने को, खलवलाते हए समुद्र की तरह चार्यो भ्नोर मागं 
गहं ॥[७२॥ 


[ टिप्पणी--६२ वैँ श्लोक से लेकर ७१ वें श्लोक तक का वख॑न 
कई संस्करणों मे नदीं पाया जाता | ] 
युद्धकारुड का सन्तरां सगं पूरा हुश्रा | 


७ -छ-- 
एकसप्ततितमः सगः 


न्न - 
स्थवलं व्यथितं दृटा तुमुलं रोमहषंणम्‌ । 
भ्रातृ श्च निहतान दृष्ट्रा शक्रतुस्यपराक्रमान्‌ ॥१॥ 


छति भयङ्कर रोसाच्चकारी च्रपनी सेना को व्यधित देख तथां 
अपने इन्द्र के ससान पराक्रमी भाइयों का मारा जाना देख ॥१॥ 


पितृव्यौ च।पि संदश्य समरे सन्निष्ूदितौ । 
युद्धोन्पत्तं च सत्तं च भ्रातरौ राक्षसपषैभौ ॥२॥ 
तथा अपने दोनो चर्चा कायुद्ध मे नाश हुता देख, एवं 


य॒द्धोस्मत्त एवं सत्त नामक श्रपते ढोनों भार्यो का मारा जाना 
देख, ॥२॥ 


चुकोप च यहातेजा वह्मदत्तयरा युधि ४ 


यरतिकायोऽद्रिखड्ञशो देवदानवदपहा ॥३॥ 
चा० रा०्युर-षटट ` 


४. 


७४६ युद्धकारडे . 


पवेत ॐ समान चिशात्त शरीर धारी मदातेजस्वी एवं ज्या से 
यद्ध से. सदा विजयी होने काचर पाएहुए तथा देवताच्मो श्ौर 
-दाननो का दपं दलन करते वाला अतिकाय वडा क्रुद्ध हुच्ा ॥२॥ 


सं भास्कररटखस्य सद्ातमिव भास्वरम्‌ । 


रथमास्थाय शक्रारिरमिदुद्राव वानरान्‌ \४। 
वद्‌ इन्द्रश्च अतिकाय हसरार सूये के समान चमकोक्ते रथ 
पर सवार्‌ हो बानो पर दौडा ॥४॥ 


स पिस्फायं सहवापं किरीट गृषटङ्लः । 
नाम विश्राक्यासास ननाद च सहासनम्‌ ॥॥\॥ 


कानों मर छुर्डल पदिन ओर सिर पर सुकुट धारण करिए हुए 
अतिकाय से अपना धञ्चुष टङ्कोर कर, सवं को अपना नमि 
सुनाया छर वह्‌ बड़े जोर से गजी ॥५॥ 


त सिहमणादेन नासविश्रावशेन च । 
. घयाशब्देन च भीभेन द्रार्यामास वानरान्‌ ॥६।। 
उसके सिदगजेन से तथा उचसर से अपना नामोच्वारण॒ 
करने. एलं" उसके मयङ्कुर रोदे की टङ्कार से वानर भयभीव षो 
मए 11६} 


ते दरा दहमाहास्म्यं क्ृम्भकर्णोऽयसयुस्थितः 
थयातां वानराः सवे संश्रयन्ते परस्परम्‌ 1७] 
उसके शरीर ऊी विशालता देख बानसो वे सममा कि, मय 
मराया छ्म्भकसं फिप्जीख्ठादै। सोषे बानर भयसे पीडित 
हो आपसमे एक दुसरे का सदारा जैसे लगे ॥७॥ 


एष्छएप्रतित्तमः सगेः ७० 


ते तस्य रूपमालोद्य यथा विष्लोख्िषिक्रमे । 
भयाद्वानरयुधास्ते षिद्रवन्ति उपस्दतः ।॥८॥ 


विष्णु के त्रिविक्रमावतार कौ तरह उसका रूप देख, दे 
वानर यूथपति इधर उधर भागने लगे ॥न॥ 


तेऽतिकायं समासाच बानर मूढचेतषः 
शरण्य शरणं जश्वुरेमणाग्रनसाह ॥६॥ 


वे मूदु वान्त्ट, अतिकाय को रणभूमि मे श्राते देख 
सवेलोकश्चरस्य श्रीरामचन्द्र जी के रारण से गए 11६ 


ततोऽपिकायं काङ्कत्स्थो रथस्थं पवंतोपसम्‌ । 
£ घृष्विनं 
ददै धन्विनं दृरादुगजंन्तं कालमेदचत्‌ ॥१०॥ 
श्रोयश्न्चन्द्र जो ने पवेताकार अतिकायको रथ प्र सवार. 


हाथ मे धञुषत्तिये हुए न्नौर दूरी से प्रलयक्रालोन मेवकी 
तरह्‌ गजत हर्‌ दंखा ॥९०) 


ख तं दृष्ट महारानं राघवस्तु विसिष्मिये । 
वानरान्‌ सन्छयित्वाऽ्य षिभीषणयुत्राच ह ॥११॥ 
उस महाकाय राश्तस को देख श्रीरामचन्द्र ली को भीं 


्रास्चये हुआ भर बावरो को धीरज र्वध, वे विभीषण से 
चोले ॥१९॥ 


कोऽपौ पवतसल्शो धुष्मान्‌ इरिलोचनःः । 
युत्त हयसहखेण षिगाले स्यन्दने स्थितः ॥१२॥ 


रररमा 
९ इर्लिीच्नः--सिदटष्टिः ! ( सोऽ 
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यह कौन है जो पर्व॑त के खमाच चिश्चा यैर धार किए 
ए चनौर सिह छी तरह देखता व्ण, हजार ' घोड़ो के विशात्त रथ 
पर बैठा हुदै ? ॥१२॥ 
य एष निशितैः शरैः सरीरणैः मास्तोमरैः । 
श्र्धिष्मद्धिरसो माति यूर्तैरिव मरैश्वरः ॥१२। 
प्रत्यन्त पैन ओर चमचमाते शूर्ता, प्रासो श्रौ तोमरो को 
-लिये हुए यह ेसा जान पडता दै, मानो भूतां से धिरे हए शिव 
जी हों! १३॥ 


कालजिद्ठाप्काशाभियं रपोऽतिविराजते । 


आर्तो श्रथशक्तीरिर्विचुद्धिरिव तोयदः ॥ १४ 
स्थमेरखी हृद प्रौर काल की जींमो की तरह चमचमाती 
सोगों से यह ठेसा शोभित होरा जसे विजली से वादल 
-रोभित होता है 1 १४॥ 


धनूषि चास्य सज्यानि हेमपृष्ठानि स्वंशः । 


छ्लोभयन्ति रथश्रेष्ठं श॒क्रचाप इवाम्बरय्‌ ॥१५॥ 
सोने के वन्दं से भूषित श्नौर रोदा चदा हृश्मा इसका धठ्ष 
-उसके सत्तम र्थ को, उसी प्रकार शोभायमान कर रदा है, चिस 


` , -अक्रार इन्द्रधलुष काश को शोभित करता है ।॥९५॥ 


क एष रक्षःशादृलो रणपूमि विराजयन्‌ । 
भ्येबि रथिनां शरेष्ठो स्थेनादित्यतेनसा ॥१६॥ 
सुये के खभान चमचदमति रथमेवैठा एवं रथियों में श्रे 
यह्‌ कौन सच्तयश्पदल रण मूमि मेँ चला श्ना रहा द,\1१६॥ 
` १ रथ्चर्तीभिः रथस्थिताभिः शक्तिभिः (गोर) 
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ध्वजमृङ्खपतिष्ठेन राहूणाभिविसाजते । 
सधररिमनिभेवासेर्दिशो दश्च विराजयन्‌ ॥१७॥ - 
इसके रथ की ध्वजा परराहकीमूर्दि है) सूयेशिस्णों के 


सम्यन चमचमाते इसके बाख भी दो दिक्ा्मों को कषाः 
प्रकशित्त कर रह है ।॥१५॥ 
ग व 


त्रिणतं मेषनिहादं हेभपृष्ठमरुकृतम्‌ । 
शतक्रतुधशचुःपख्यं धुश्चास्य विराजते ॥१८॥ 
तीन जगदा मेँ सुका हया, ददल के समान शब्टयसान, 
सुबणे को पोठ से शाभितच इसका ४दुष, इन्द्रभसुष को तरह केखाः 
शोभित द्यो रहा है ॥१८॥ 


सध्वजः सपताकश्च सालुर्योर सहारयः । 
चतुःसादिसमायुक्तो मेषस्तनितनिस्छनः ॥१६॥ 
इसका विशाल रथ ध्वजा पताकासे वजादत्राहै जोर 
अलुूण रथ के नोचे लगो लकड से युक्त दै! चार सारथि 
उसको हांक रदे द श्र उपहेमेवको तष गड्गङ्ाहट का 
शच द्यो रहा है ॥१६॥ 


धै नव नक 


विंशतिदश चाष्टौ च तृणोऽस्य रथमास्थिताः । 
क्ुंकानि च भीमारि ज्यश्च काश्च रपिङ्गलाः ॥२०॥६ 
इसके रथ पर अडतोप्त तएछष, यथक आअजइकेस धसुष 
अर सुरहते पोतै रगङ़े चङ्रोद्या रदे : धनुषको होस) 
रखे इए ह ।॥२०।। 
१ चनुकषः--रथाघःस्यराद ¡ ( मू १ 
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ढौ च सङज्ञौ रथगतौ दाश्वस्थौ पाश्वंरोमितौ । 
नो 
चतुहस्त स्सथ्चुती ष्यक्तहस्वदश्रायतौ ॥२१॥ 
स्थ के भीतर अगल वगल स्ख हए दो खज्घ दोनों ओर कैसे 
सुन्दर जान पड़ते हँ । इन खद्धो की मूंठि चार चारदहयाथ कीरै 
ओरये दस हाथ लंबे द ।२९१॥ 
[ टिष्परी-उख काल फे युद्धोषयोगी (जंगी) रथक्ञा ऋभास 
इख कणन से मिल जाता ह | | 
रक्तकण्टथुणो धीरो महापवेतसन्तिभः । 
कालःकालमहषक्रो मेषस्थ इद भास्करः ॥ २२॥ 
ल्व रंग दी माला पहिने हुए, धैयंलाली, एक बडे पहाड़ के 
समान लंबा, काला कलूटा काल की तरह इह बाए+ यह रान्तस् 
देखा जान पड़ता है, मानों मेघ के उपर सूयं सवार हो ।४र 
कश्चनाङ्गदनद्धाभ्यां सुनाभ्यासेष शोभते । 
शङ्क भ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमधान्‌ पवदोत्तसः ५२३ ` 
इसकी दोभो नां वाजूबन्दो से शोभायप्रानहो एसी जान 
-पड्कीं दै, मनो सखे खे दो शिखरो से धवि शाल्न हिलालय पत्त 
शोभित दोरा टे ॥२३॥ 
ङण्डलाभ्यां तु यस्येतद्वाति वक्तं सुभेक्षणम्‌ । 
0 ५ ५. > 
पुनवस्वन्तरगतं पूणं विम्बभिवेन्दवम्‌ ।२४॥ 
खुन्दर नेघ्रों से युक्त इसक्रा इखलमण्डल दो छर्डलों से भूषित 
द्यो देखा जान पडता है, जैखा कि, पुनव नदत्र के वीच में पशे 
विम्ववाला चन्द्रा ॥२४। 
आचक्ष्व मे महावाहो त्वमेनं राक्षसोच्तमण््‌ । 
यं दृष्टा वानराः सर्वे भयातां विद्रुता दिशः ॥२५॥ 
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( विभीषण से ) हे महावादो ! तुम ॒सखमेः बतला्मो कि, यह 
कौन राक्तस दै.जिखको देख चर खमस्त वानर भयभीत दलो मागे 
जा रहे हँ ॥२९५॥ 

स पृष्टो राजपुत्रेण ससेणापिततेजसा । 


्रादचक्षे महातेजा राघवाय षिभीषणः 1२६) 
धित तेज खम्पन्न राजद्धमार श्रोरामचन्द्र जीने जब इस 
प्रकार पुंधा ; ठव महाततेजस्वी विभीषण ने श्रोशमचन्दरजीको 
न्तर देते हुए उनसे कहा ॥२६॥ ५. 


दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवणानुजः) °. 


भीमकमां महोत्साहो रावणे राक्षघापिपः ॥२७ 
दख सिर वाला , सदातेजस्वी, राजा छुवेर का छोटा भाड़; 
मयद्कुर क्त्य करने चाला बड़ा उस्सादी रौर मदावली जो रास- 
राज रावण है. ।॥२१। 
¢ दीय (५ 
तस्याशरौदीयवान्‌ पुतो रावणप्रतिमो रणे } . 
ृद्धसेवी भुतिधरः सवास्विदुषां वरः ॥२८॥ ` ` 
उसीका यदह पराक्रमी पुत्र है रौर रावणो को तरद्‌ युद्ध 
करने भे निपुण है । य वृद्धां की सेवा करने बाला दै, बहुश्रुत 
छोर सन शखवारि्यो से अयण इ 1२ 
[र © 
्श्यपृष्ठे रथेनामे खद्धे घटुषि क्षेत । 
भेदे सान्ते च दने च नये सन्घ च सम्मत्त ।॥२६॥ -; 
यह घोदधा, रभ ौर हाथी पर सखवार होन्ने मे दत्त तरथा 
तल्तव्रार चलाने शौर धुव षर वाण रख कर चलनि भे चुर्‌ है ) 
यह्‌ सास, दानः सेदादि रा्नीति मे इशत है ! यह परां देने 
मेभीनिपरुख है| रावण क्रा वह्‌ ऊृपापाच्र है ॥२६॥ 


# 1 
| 
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यस्य बाहू समाभित्य लङ्का वसति निर्भया | 
दनयं धान्यमा्तिन्या अतिकायमिमं षिदुः ॥३०॥ 
इसके बाहुबल के सहारे लङ्क(वासी निभेय रहते है । यह 
धान्य-माहिनी ( मन्दोदरी ) के गमे से उतपन्न इचा है ओर इस श 
नाम चरतिकाय है ।३०॥ » 
` एतेनासयाधितो बद्छा तपसा भावितात्मना । 
अक्चाणि चाण्यवाप्ठानि रिपवश्च पराजिताः ॥३९१॥ 
शसने तपस्या द्वारा ब्य को प्रसन्नकर अखपाए है मौर 
उनसे यपे वैरियो को परास्त किच्या हे ।३१॥ 
ुरासरेरवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंवरा । 
एतस्व कवचं दिव्यं रथरवचेषोऽकेभास्वरः ।३२॥ 
घा ने इसे सुरो चनौर रासुगं से अवन्यदोनेकावर दिघरा 
द, अर्थात्‌ देवतां ओर दैत्यो के हाथसे घहमर नदीं सक्ता 
इसे दिव्य कवच ओर सूयं के समान यसकीला गथ भौ (तप 
भरसयान. से ) प्राप्त हुदै ) २२) 
` पदेन शुतशौ देवा दानवाश्च परःजिताः । 
रक्चितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिताः ॥३३॥ 
"इसते सकद देता रौर दानवो को परादि कर राक्तसों 
ीरक्ताकी दै चौर यक्त का लहार किरा हे !३३॥ 
, व॑ं विष्टम्भितं येन वाणेरिन्द्रस्य धीसतः । 
पाशः सस्सिलिराजस्य रणे प्रतिहदस्वथ्ं \२३४॥ 
र रणङ्शत ने पने बाणो से इन्द्र के चं की गति स्तम्भित 
पर्दी थी दथा वरूण के पाशको व्यथ कर्‌ दिया था॥देषा 
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एषेोऽतिकायो वलवान्राप्रसानासथपमः । 


रावणस्य सुता धीमानदेवदानवदपंहा ॥३५॥ 
देवता र दान्वोकेदपनजा नाश करते वाल्ला यह्‌ बही 
रावण का बुद्धिमान पुत्र रात यश्रेष्ठ पलदान अतिकाय दै ॥३५॥ 


तदस्मिन्‌ क्रियतां -यतः पिपरं पुरूष पुङ्गव । 
पुरा वानरसेन्यानि क्षयं नयति सायकैः ॥३६।।' 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! सो उसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र करना 
चादिए } कर्योफि यह्‌ सच स पिले, मारे वाणो के वान्यो दीका 
संहार कर रहा है ॥३६ 


ततोऽतिकायो वलवान्‌ प्रविश्य हरिवाहिनीम्‌ । 


9 
विर्फारयामास्च धलुनंनाद्‌ च पुनः पुनः ॥३७]) 
तदनन्तर चलवान्‌ अतिकाय वानरी सेनामे घुष, धञुष को 
टंकारता हृ्मा, वारंवार सिंहनाद करने ज्ञगा 1देजा 


तं भीमवपुषं दृटा रथस्थं रथिनां षरम्‌। 
्मभिपेतुमंहात्मानो ये भधाना वनौकसः ।२८॥ 
रथिर्योमें श्रेष्ठ उस भयङ्कर शरीर चात्ते अतिकायको रथम 
वैठा हुश्मा देख, चलवान्‌ बानरयथपत्ति उसका सामना छरने कें 
लिए दौड ॥३८॥ $ 
हयुदो दिषिदो मेन्दो तीलः शरम एव च । 
पादपेर्भिभृदै् युगपत्समसभिद्रैवन्‌ ॥२६॥ 
कुमुद, द्विविद, नील, श्रम हार्थो मे वरृत्त श्यौर पर्वतशिखर 
जे से कर, एक साथ उसके ऊपर दौड ॥३६॥ 
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तेषां हक्षा रैला्च शरैः फाश्चनशूषेः } 
अतिकायो सहातेनारिचिच्छेदास्रषिदां वरः ॥४०॥ 
पखविदा म निपुण महातेजम्बी अतिकाय ने सुवणेभूषि 
वाश से उन वानर यूथपतियों के फेंके हुए उन पे रौर पैः 
के इक इकडे कर डले ।४०॥ 
खै | 6 .०.६ 
तप॑वैव सवानूस हसीच्छरैः सर्वायसेवेली । 
विव्याधाभिशुखाः संख्ये भीसकायो निशाचरः ॥४९१। 
तदनन्तर उस भोमकाय वली राह ने अपने उर आक्रसर 
करने वार्तं उन समस्त वानरयूथपतियों से युद्ध करते हूए, उनकं 
लोहे के वारे से घायल कर डाला ॥४९॥ 
तेऽ्दिता बाणवेषंख भग्रमात्राः एवङ्गमाः । 
च शेद्करतिकायस्य पिकतुं सहारखे ॥४२॥ 
अतिकाय क वाणवषा सरे उन वानो के शरीर क्तत्रविक्षत ह 
गए ओर वे पीडित हर | वे रप सहायुद्ध मेँ तिकाय फो न रोष 
संके ।॥४२॥ 
तवरैन्वं हरिवीराणां त्रासयामास रक्षः] 
फगयुधविष क्दध हरियौवनदर्पितः ॥४३॥ 
वानर वीस कीउस सेनाको उस राक्षसमे अस्त कर डाला। 
चह जवानी कै मदमे चूर रास, करुदधहो यानरो कोक्से ही 
डराने लगा, जेसे सिह सगो के सुर्ड को राता है ॥४३॥ 
स राक्षसेन्द्रो हरिैन्यसध्ये , 
नायुध्यमानं निजवान कचित्‌ } 
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उपेत्य रमं एधः रुदाषीः 
समर्वितं वाक्यमिदं बमापे ४६ 
उस राक्ञचेन्ध अतिकाय ने वानरी सेना मे सेरेसे एकमभी 
चंद्रकोलमारा, जो उसके साथ लड़ने नदीं गया । वीरवर 
तिष्ठाय तरकस वोँघे सौर धनुष लिए हृए श्रीरानखन्द्र जी के 
खामने जा, उनसे गवे सहित चह बोलला 11 ४४॥ 


रथे स्थितोऽहं शुर॑चापपाणिः 
" न प्राङ्गतं क्श्चन योधयामि । 
यश्चास्ति करिचष्टयवसाय सक्तो 
ददातु से क्िममिदाय युद्धस्‌ ॥४५॥ 


खो, मै रथ पर सवार ह र मेरे हाथ स धनुष श्रौर वाण 
1 मे किसी साधारण योद्धा से लड़ना महीं चाहता । यदि किसी 
भे मेरे साथ ल्ते का साहस होतो, वह शीघ्र आकर सुस 
लड ॥४९९॥ 


तत्तस्य वाक्यं स्रुतो निशस्य 
, ~ उकोष सौमिव्रिरमित्दन्ता । 
स्रप्रष्यमाखशच सुरफपात् 
जग्राह चापं च ठतः स्पविस्वा ।४६\ 
राक्तस प्रतिकाय की इस गर्वोक्ति को सुन, शन्रहन्वा लद्मण 


जीसेनरहा मया! वह ञुसकाते हए, किन्तु श्नोध मेँ भरे, धनुष 
माण दाथमेले, उठ खड हुए ॥४६॥ 


त 
१ कलापी-- तूणीरान्‌ } ( मो° ) २ व्यदखायः--उत्छाहः ! ( मो० ) 
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क्दधः सौमिव्रिरुत्पस्य तूखादाक्षप्ड सायकम्‌ ] 


पुरस्तादतिकायस्य विचकषं महद्धनुः ॥४७॥ 

करोष म भरे लदमण जीने खड होते हो रकस से बाण 
खींच लिया श्रीर्‌ अतिकाय के सामने दौ अपने विश्रालधलुष शो 
टकोरा ॥४७॥ 

[ दिप्पखौ--जैसे पलवान लोग कुश्ती ल्पते समय ताल ठोक कर 
श्रपने प्रतिद्वन्द्ी को उत्तेजित करतेर्है, वैसेद्ौ धनुर्घारियों के युद्धम, 
धनुर्धरो वीर णच कौ उत्तेखित फर धनुष की प्रव्यंचाको सखीव कर उसे 
ख्राली छोड़ देते ये । एेषा करने से उसमे से शब्द दता था | उशीको 
टंकोर या टकार कते र| |] 

पूरयद्‌ स महीं शेलानाकाश्चं छागरं दिशः 
ज्याशब्दो लक्पण्याश्रञ्ाखयन _रजसीचसास, ।९८॥ 
उस टंकोर ऊ शव्द से खारी प्रथिवी, पहाड़, आकाश, सागर 
छर दसो दिशे प्रतिध्वनित ह्य उठ लदक्‌ को प्रचण्ड 
धलुषटंकोर से समस्त राक्षस षयसीत हो गए ॥ दत 
सौमित्रेश्चापनिर्घोषं श्रा श्परातिमयं तदा । 
पिसिष्मिये महतिजा राकषक्ेन्द्रास्पजो वली ॥४६॥ 
लदमण जी के धनुष को भयङ्कर टंकार को सुन, मद्तेजरबौ 
पं कीर रावखुपुत्र अतिकाय को च्ख्ये श्या \४६॥ 
अथातिकायः कुपितो श्रा सक्षपणष्ुल्थितम्‌ । 
आदाय निशितं वाखमिरदं वच नमूत्रधीत्‌ ॥५०॥. 
अतिकायते लदंमसख जीको युद्ध करते को खड्‌ होते देक्ल, 
करदध हो, पेते बण ( वरस से ) निकाल, (लदमश जी से ) 


कहा (1५०11 
१ प्रतिभयं भयङ्कर । {गो ) 


=-= 


एकस्रतितमः समैः ७५७ 


वालस्त्वमसि पोमित्रे विक्रमेष्वविचक्षणः। 
मच्छ ठि फालप््णां मां यो धयितुमिष्छसि ॥५१॥ 
हे सौमित्रे ! तू अभी बालकै) तू युद्धविद्या मे निपुण 
नही है। मुक काल सदश के साथ तु कर्यो लड्ना चाहता 
है ! 1४९) 
न हि महुबाहुखुष्टानामल्लाणां हिमवानपि । 
सोद्रयुस्सहते वेगमन्तरिक्षमथो मही ॥५२॥ 
मेरे छोड हए वारणो के वेगको हिमालय पवेत, आकाश 
मौर परथिती-कोई भी नदीं सह सकता ॥५२॥ 
सुखप्रसुपं कालाग्नि निवोधयिुमिच्छसि । 
न्यस्य चापं निवतंस्व मा पाणाञ्जहि मदुगतः ।५३॥ 
सोत खुर से सोई हई प्रलयकालीन आग को क्यों मड्कात 
है १ धनुष त्वाग कर लौट जा, सुभसे भिड़ कर श्रपने प्राणं मत 


सो ॥५३॥ 
श्रथवा तं श््रतिष्टव्धो न निवर्तितुरिच्छसि । 
तिष्ट भाणान. परिस्यज्य गरिव्यसि यमक्षयस्‌ ॥५४॥ 


अथवा यदि तू मेया सामना हयै करना चाहता है चौर लौ 
कर जानर नहीं चाहता, तो खड़ा रह । तू शीघ्र दी प्राण स्याम 
फर, यसालय को यगा ॥५६॥ 


पश्य मे निङ्तान. बाणानरिदपेनिपूदनान । 
रईश्वरायुधघङ्काशतंस्तपकाश्च नभूषसान ॥५५॥ 


९ प्रतिष्टभ्यः--प्रतिमुखंस्थितः (गो?) २ ईश्वरायुधं-तिश्रनं । (नो०) 


७ यकारे 
मेरे इन शतरुहन्ता ओर शत्र दपं-दलस-कारी पैने वाणो को 
देखे, जोक्षिय जी के व्रिशू ङे समान भयङ्कर हं गौर सुवणं 
से भूषित हैः ॥९.५॥ 
एष ते सपंसङ्क(शो वाणः पास्यति शोणितम्‌ । 
मृषरज इव करुद्धौ नाघणनस्व सोणि्प््‌ । 
हव्येवयुक्लवा सक्रुढः तर धदुषि सम्दपे ॥५६॥ 
मेरा यह सापे समान वाण तेय रक्त डउधी प्रकार पावेमा, 


जिघ प्रकार क्रुद्ध सिह, गजेन्द्र का रक्त पीता है । यह्‌ शह कर, 
उसते वह्‌ बाण पने घुष पर्‌ रखा ॥४८६॥ 


रुस्वाऽविकायस्य वचः सरोषं 
खयर्धरितं क्षयति राजपुत्रः । 
सख रञ्हुफोपाविवल्तो बहच्छीः 
^ ् ¢ 
उवाच वाक्य च तता सहाथ ५१५७ 
युद्धभूमि मे अकतिकाय के रोषभरे मौर गर्बीति इन वचनं 
कौ सुन, अति व बान एवं अस्यन्त कान्तिवान्‌ राजङ्कपरार लद्मण 
ने रोप में भर, उक्तस श्रथ्ु्त से चश्चन कषे \ ६4५} 


न वाक्यमात्रेण भवान्पधासो 
न एकत्थतास्पस्पुरुषार भषन्ति । 
मयि श््थिते धन्विनि बाणपाणौ 
लिदशव सवासवज्ञं दुरास्घन. ॥५८॥ 
१ क्थ्न अारकूकनात्‌ (केऽ) २ स्युसरव्ाः--शुरपुरषा । (गोर) 





एकसत्रतितसः स्मः ७४५६ 


(० 


अरे दुष्ट !नतोत्‌ केवल कह देनेसेवङाहो सकता ची 
न च्रासण्छावा करने से कई शरोर दौ कदला सक्ता है ¦ रें 
धनुष श्नौर बाख लिये तेरे खासने खड़ा हू ! अव तु अपना परा- 
क्रम दिखलाता स्या नदीं १५८॥ 
~ € 
कमणा सुचयारमातं न विंङद्यतुमहसि । 
पौरुषेण तु यो युक्त स्र तु शुर इति स्पृहः ॥५६॥ 
चहुत सी अष्नी बड़ाई न कर के छुं करके चरपना वक्त 
पौरुष दिखला । क्योकि जः पुरुषार्था होता है दही शूर्वौर कह- 
लाता ह ॥&&६॥ 
सषायघसमायुक्तो घनी ठं रथमास्थितः । 
सर्वा यदि बाऽप्यद्दंशुयख पराक्रम्‌ ॥६०} 
रे पास खवप्रकारङेसायुधदैः पू थतुषेरसीहैग्मौरस्थ 
पर सवार दै । सो चाहे धञ्चुप वाश से च्यवना अन्य क्िखी च्रायुध 
से \जिसमे त्‌ दक्त दो) अपना वज्ञ पराक्रम दिखल। ॥६०॥ 
ततः शिरस्ते निक्षितः षातयिष्यस्यहं शरः । 
मारुतः कालसप श्टन्तात्तासफस्ं यथा ॥६१॥ 
षटिसेतो मै अपने पने बार्णोसे तेरासिर काट कर वैसे 
ही शिराञंगा दही, जैसे हवापङे हुए ताल फल क्षे गुच्छे से 
गिरती है ।६९॥ | 
अथ ते मासका वाणास्तपकाश्नभूषणाः । 
पास्यन्ति रुधिरं गात्राहूवाखभखवान्दरोत्वितभ्‌ ।६२॥ 
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आज मेरे सुखेमुधिस बार तेरे शीर को भेद कर, घावों 
से लोह निकाल कर पीर्येमे ॥६२॥ 
बालोऽयमिति विज्ञाय न माऽवतनातुमरसि । 
बालो वा यदिवा हृद्धो मृष्युं जानीहि संयुगे ॥६२॥ 
लडका जान श्ृदी मुभे तुच्छं मत समस लेना । सुमे चाहे 
तू बालक सममा या चूदा, चिन्तुतूच्ाजमारामेरेदीं हाथसे 
जायगा ॥६>॥ 
वातेन विष्णुना लौकाख्चयः करान्तास्जिभिः कमेः । 
इत्येवुक्तवा संक्रुद्धः शरान. घडुषि सन्दधे ।।६४॥ 
देख, विष्टु, बालकं दी भे, जिन्दनि तीन पैसे तीर्न लोक 
नाप उक्ते थे। यह्‌ कह क्रोध मे भर लद्मसजी ने कपितदो 
पने धनुष पर त्राण रखे ॥ ६४ 
लक््मणस्य वचः भुस हेतुमत्परमाथंषत्‌ । 
श्रतिकायः प्रचुक्रोध बाणं चोत्तममाददे ।॥६५॥ 
उधर लद्दमण जी क्ते युक्तियुक्त श्चोर अथैपूरित बचना को सुन, 
छचिकाय सारे क्रोघ के आगवचरूला हो गया शौर एक सर्वोत्तम 
, वाण निकला ।६९८॥ 
ततो दि्याधरा यूता देवा दत्वा महर्षयः । 
गुद्यकाश्च महा्सानस्तय्‌.द्ं द्र्टुमागसन. ।8६॥ 
इतने मे वियाधर, भूते, देचता दत्य, महर्षि गुह्यक तथा 
महातमा लोग, रदसण शौर अतिकाय के उप्त युद्ध को देखने के 
, लिए ( वर्ह ) इकडे द्यो गए ॥६६॥ 
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वतोऽतिकायः छूपितश्चपमारोप्य सायकम्‌ । 
लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संसिर्पाच्ष चास्पर्य्‌ ।९७॥ 
उधरण्श्मतिकाय ते क्रुद्ध हो अपे धन्ुप पर चह बाण रख 
पे्ेवेग से द्धोडा, मानो अपने श्रौर लदसण के बीच के न्तर 
तो दोटा फुर डाला ह्यो । ( रथात्‌ द्री होते पर भी, वेजीङके 
क}रण, उख वाण्‌ को ललदसण तक पहचने से देर स लगी ॥६५) 


तसापएतन्तं निगितं शरमाशीचिषोपसम्‌। 
यचन्द्रेस चिच्छेद लक्ष्सः परवीरहा! ।६८}। 
क राजहन्ता लदेमण जो ते चिषघर सपेकात्रह्‌ ज मर्य 
छर नार को च्रधंचन्द्राकार बाण से कट निराया ॥६९॥ 
तं तिङं शरं इटा कृत्तमोगसिदोस्म्‌ । 
प्रतिकाय भृशं कृद्धः पञ्च बाणान. समाददे ।६६॥ 
जिस तर्क गरुड किरी विशाल सपे के इड्‌ डुकड़ कर 
लते इ, उसी तरह अपने उख वाख के ुकडे इए देख, अि- 
काय वड़ा पित छख श्रौर इस वार उसने एक साथ रोच बार 
छोड़ ।६६॥ 


ताञ्शरान. संप वचिक्षेयं लक्ष्मणाय निशाचरः 
तानप्राप्राञ्शरस्तीश्पश्विच्छेद भरतादजः ॥७०॥ 
जव अतिकाय ने लदमण के ऊपर वे पोच वाण लोड, तव वै 
च्सण जौ के पात तक पर्हुचते सीनपाप्‌ कि, उन्ोनेवो्दी 
मे उनः पांयो को कार कर गिरा दिप्ना जनौ 
स ताञ्छितवा शरेस्तीकष्णेलक्ष्मणः परवीरहा । , , „. 
्राददे निशितं वाणं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥७१॥ , 
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शाव्रघप्ती लदसस् ते पते पेते वासो से उन समस्तवाणोको 
काट वमर्‌, पक अत्यन्त पेना च्ओर श्रन्निकी दर्द चसचमासा ह्र 
चास निकाल ॥५१॥ 


ददान्यय घहुः्रेष्ठे योजषासास खददणः । 
च. ठगेड विद्रजं द सीयद्‌ःर 11७२ 
ह्च लच्सण जी दे अपने श्रेष्ठ धृलप पर रखा 


कीडोरीः को कान तक खींच उसे होडा ॥७द॥ 


= 


2 
| 
~य 2 < 


© ~ १ £ 
एूस्यथरदिखष्टेन शरेण नतद । 
् > 1 २] धृषु ए 
ललाटे राक्सश्र्ठमाजघान सु वीयृन ॥७३। 
पूरी तरह. वान कर डा हुखा खर सुडी हुई गरे बाला 
चहं लाखःलच्मख्‌ जी ने उसके साथे में मार ॥७६॥ 
- स ललाटे शरः अस्तस्य भीशरस्य रक्षसः ¦ 
. „ दद्शे शेःशितेनरक्छः पलेन इदा रसे ॥७४॥ 
वह्‌ वाणु उस भीमपरक्रसी राक्तस के मस्तक मे घुस गया । 
खख ससय वह वाण एन्य जान ण्डा, सानो रुधिर मै सना सोप 
पके म ुखा हो ॥७४१ 


ॐ 


॥ 
राक्षसः भखकस्पे त लकष्मशेषुपयी{टितः } 
रुप्रवःखहवं पर यथा तिएुरगेहपुरष्‌ ॥७५॥ 
जेसे पूवेकाल मे शिव जी के भयद्कुर बाण से त्रिपुरासुर के 
पुर का कादहिरी फाट उठा था, वैसे दी लत्तमणए ओके वाण 
से अतिकाय छत्यन्त पीडित हो कांप उटा ॥७ा 


ख 
॥ 
ग~ 

= 


एकसघ्रहिनसः जगः । ७६६ 


{खल्हया यार उदर्य दष = सदहवतः 
~~ ०, [नि 7 ^ 
माधु काणएनिपानेन शछानीरेाञद् मे दिपुः ॥७६॥ 
तदनन्तर सद्ाबलवान्‌ तअरयनन्ताय देण भरं सावध्यन हये सर 
ध १ अ 
ही यन इनन सो रर च्यौर अत कः स्न्‌ कत्तव्य निश्दित करः 
वोला-शापाल्‌ ! राण मारे रेरा । लद 1 दू सेरा श्रु दने 
चः सकाटम सौर्यं इ 1७६ 


4 


~ दिधपयेवं विरम्यास्यं चियस्य च जावुभौ । 
र रथ्पस्दमास्थाय रथेन परदचर्‌ ह्‌ ।७७॥ 


लच्पणं जीका इम प्रकार प्रशाला 5र शौर सह्‌ चाय त्था 


ते युजाश्रौ सो सुका छर) सपय रथ पर खवार वह सम्रभूमि 
से घूमने लम्प्‌ ।\७७।॥ 


एकः दीन पञ्च सपति सायकान राक्षसघभः ) 
। दे सन्दधे चापि दिवक्पाछसनं उ ॥७८}) 
सिर अतिकाय एक, तीन, पच अर खात्त दार को एक साथः 


धल्ुप पर रख ओर धडुरके रोदे ङो जान तक खींच, उन बाणो 
क छ{डच ससा 1७८) 


/ 


# 


१) 


त बालाः; कास्षघङ्काता रक्षखन्धरधसुश्च्खुताः | 

दवणा रथिमर्याशङ दीपिमिषःस्वरस्‌ ॥७६। 

्तसन्द्रं अतिकाय के घलुषरसे चे हर्‌ छले के सनात 
सुचण॒ पुद्धः चाले वे वख, सुच छो तरह सक्श को प्रकाशित सा 
रते हप च्ल ५७६ 

ततस्तान्‌, राक्षसाव्छष्टञ्नरो षार. राथवरादुजः 

सं्ान्तः पदच्छेदं पिशितेनेहुमिः सुरः ८० 


॥ 
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तच अतिकाय के छोड उन वाणो को देख छर, लद्मण जी 


जरा भी न घबड्ाए चौर बहुत सरे पैवे वाख छोड्‌ कर, उन सव को 
ऋट डाला प्रन । 


ताञ्शसान_ यधि संभे्य निङतान रादणास्पनः । 
म ४ * 
चुकोप त्रिदशेन्द्रारिनश्राह निदितं शरम्‌ ८९) 
रावणपुत्र अतिकाय ने अपने उन वाणो को युद्धभूमिमे कटा 
इमा देख, वडा कोध जा ्नौर उन इन्दरशन्नने एक कड़ा पैना 
-जास निकाला ॥८१॥ 
स घन्धाय मह्नतेजःस्तं वाणं छदसेस्सजत्‌ । 
ततः सोभित्रिमायान्तम।जघान स्तनान्तरे ॥८२॥ 
उस मदातेजस्वौ गाक्तस ने उस वाण को धल्ुष पर रख, 
अचानक छोड दिन्ना । उद्‌ वाण्‌ आकर लच्मण जीकी हाती में 
लगा ॥८२्‌॥ 
रतिकायेन सौमिन्रिरताटितेा यणि वक्षसि । 
पुस्ाद स्थिर तीव्रं पदमत्त इव हिषः ॥<८२॥ 
इस लडाई मे अतिखाय के चलाए उस बाण के लदमण जी 
कीदातीमे लगनेसे, वैसे दही रक्त क्डने लगा, जे सतवाले दायी 
के मस्तक से मद्‌ वहता है ॥=३॥ 


ख चकार तदाऽस्व्पान विशल्यं घदसा षिषः । 
जग्राह च शर तीक्ष्णश्रद्धेएणपि च सन्दधे |८४॥ 





१ श्रल्नेण--श्र्मेत्रेख | (यो०) 


एकसक्चदितसः समः ७६ 


लद्मण जाने दह दाश छादी से तुरंत खी कर फेकदिवा) 
तदनन्तर एक दीद दार निक्त चनौर सद्र पड उखे धडुप पर 
रखा । स; । 
= जि , याया 
^ अयेन तद्याञञ्छ्ण चःजनदाद्याप्र सायकम्‌ | 
₹ जञास तदा कास परुष्यस्य पहाच्परः ॥८१) 
उख दास्‌ छो ्ाग्नेयाख के मत्र से श्रभिमंचित कर चनौर उसे 
धुय पर्‌ रख कर दौड । जिम खसथ चन्येने वह वारु होड, 
उ सयय वः चौर घटुद दें से प्रञ््ल्तिते अधि की लप 
निकक्ती ॥८६५।; 


अतिकायौऽपि तेजस्वी सौरसद्च समादधे । 

1१ ५ [क्‌ २ इ 

तन द॑ युनङ्खय देपवुद्धषयोजद्‌ ॥\ ८६ 
चस्तेयाद्ध लो श्रोते देख. प्रतिक ते सुदर्णंपुद्क व्ल 


£ रि ६१ = ५. ~ ता. 
संपाचार्‌ दाख (नक्रा ष्र्‌ उसे स्ख ङे सत्र सख अभिमंत्रित 
छर खड्‌ {1८६4 


[व 


कि ्‌॥ 


् [न कः ६ र | प 
तदद्‌ ज्वलितं पोर स्ष्पणः शरसाहिनर्‌ । 
अतिकायाय दिश्चेष कालदण्डसिदःन्तकः ।८७।! 
छिस रकारः यमराज ऋा्तदर्ड को चउततादे ह, उसी प्रकार 
लव्मरूजीने दिव्या के भंत्रसे छ्रभिमंद्चिव कर, चंह्‌ वाण 
तिक्ताय पर चलाया |= 


क 
{यरा 


ख रयेनाभिसंयुक्तं दृष्टा वासं निशाचरः । 
८ ट ० ५ ष द ५ 
उस्म ददा उण दीषु यादयः नित्‌ 1<<}) 
च्रेचख च्छो. च्ररते ऊपर अते देख, अहिकाय से उम 


श 
ग्ना दुयाद्ध दडः परस 
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नाः ६ २ 
ताव भार्स्यरे दाणावन्यान्यमभिनघ्नत्‌ः ¦ 
तजसा सथ्रदश्वाग्र कद्वव युजङ्‌सा \८ ६ 
वे दोनो दिव्यःघच्राहाशसे जा स्रापस मै रेने भिड़ गर्‌, 
मानो दो कद्ध सपं अपस दे लडरहेदो। दोनो वाणे 
अ्रभावसे प्रदीक्ठथे ओर वड़े र्थे !=६। 
तविन्येोन्यं वितिदद्य पददुः एथिवीरलं 
निर्विषो मस्क्‌तौ त घ्राजेते शरोतच्तमौ \& ०) 
वे दोनोंद्यीबा्छषक दुसरे को मस्य कर, पृथि णश शिर 
दे । जल जाने के कारण उन दोना श्रेष्ठ बाणो को तैली प्र्‌ 
ववम जाती रही ।!६०॥ 
तताऽतिकायः सतुढरतयछेषीकस्छनद्‌ । 
तलचिच्छेद सौभिध्रिरस्ेखेन्द्रेण कीथैदान ।&१॥ 
शव अतिकायने कट त्दाप्ट्ररेषिकाल् चजल्लाया ¦ इसको वह्न- 
वान लद्सस जो ने एेन्द्राद्य दला कर काट डाला ॥६१॥ 
पेषीक निहतं श्ट रुषिता रावसात्वसः । 
याभ्येनाच्ेण संकर योजयामास सायकम्‌ [1६२ 
देवीचछ को नष्ट हा देख, छति्ाय रोषमे मर गवा श्नौर 
उसचे एक दाण्‌ लिका, उस यमाष्ध के मंत्र ठे अभिसंक्चित 
किच्या ॥६२॥ 
ठतस्तदस्च विष्षप लक्ष्मणाय तिश्न रः ! 
वायव्येन तट ण जिजयाय घं दस्पणः ॥&३॥ 


फिर राच्तसने उ अड को लचमणजीके उपर डोडा 
हस यमाख को ललदपसत जी चे वान्या से नघ ऋर डाल ॥६३॥ 


एकसप्रतिततसः सगः ७६ 


छयेन शरधारामिशंसारिरिद तेष्वदः । 
्रस्यचपत्‌ संसक्रढ( स्पश सचसास्लनद्‌ ६ ४।। 
तद्मन्तर ल्म जी ते क्रोध मे भर अतिकाय छे उपर उसी; 
प्रकार गृण बरार, जिल प्रकार मेध जल बरसाते है ५।९४ ~ , 
तेऽत्तिकायं ससासाय कवने. देजभूपिते । 
भष्ताग्रशस्याः सहसा पेतुर्षाखा सहीतले ॥६१५॥ 
किन्तु तिकायके दीरो के जडार कवच पर ब्करा खकरा 


कर, उन वाणो कौ नोक टूट गई चौर तरे भूमि पर भिर 
पड़ ॥६५॥ 


तान्भोघःनयिसपरह्य सकष्पमणः परग्रीरहा | 
अरस्यद्रपन्‌ सहपूणणां खटस्ेख सहारशाः ॥8६॥ 
श्रहन्ता पवं महारव) लदमस जो ने उन ससस्त वाणे ऋषैः 


निष्फलं गए देख, एक साथ एकत सहख बडे वर्‌ वाण अति काय 
पर होड ॥६६॥ 


स हष्यभ्नाणो बाखेवेरत्तिकायो महावलः । 
श्रसध्यकवचः संख्ये राक्षसो नैव दिव्यये ।६५७॥ 
किन्तु अभेय कुडच पहिने रहन क कारण सदहावली अत्ति 
काय इस युद्ध गै उख गारचरष्टिं से तनिक भी व्यथित्न 
हुमा एमा 
शरं चाशौव्रिपाकारं लक्ष्मणाय व्यपाखनर्‌ । 
सख तेनं विदः सोसिध्िः ममदेरे शरेय ह ॥६४॥ 
वल्क उसने विषधर उपेङी तरह लच्म जी परवास॒ 
छोड; जिनसे लकच्मण जी ॐ सर्सस्थल दिध यए्‌ \६॥ 


॥ 


~. 


~ 


614+ 


(0. 
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महतां निःसं्ोऽमच्चतुदष्षनः । 
दहः सद्वादुपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तमैः ॥६६। 


{एकत्बहूते भरक्तेलिर शत्रु सन्तप्त क्रमे बाह्लि लदेसर्‌ जी 
भूखित हो ग । तदनन्तर सचेत हो, चाग उन्तस श्वा चला ५६६ 


निजघान इयान्‌ संख्ये सारथि च मृष्टावलः । 
ध्वजस्येान्धथनं करत्वा ररवर्दैररिन्दम्‌ः ॥१००॥ 
महाबली लदसण जी ने उस युद्धसे अहिकाय कऊेस्थदढे 
घोडा को ऋीर इषे सारथी को यार दाता | शाच्रहन्ता लदश 
ताने चणा की वषार्‌ उरक रथकाष्वया क इकडे टखस्ड 
कर छते ॥१००॥ 
चचश्थरान्तः स छाभिद्रिः तन. शरदधिलक्षितान. । 
धृसेच लष्ष्यस बासान रथाथं तस्य रक्ष; !! १०१६1 
सदखणट जी अतिकाय का उं करसे फे लिए बडे सावधानी 
से लिशाना वाक ताक कर बाण छोड रहे धे ॥१०८९१।) 


न शशाक खजं अतं उषि दस्य नर्तम | 
रसस्यपामम्य शयदद्ययुशर इ ।१०२ 

श्तु लच्मसजी इख याणुक्या से जव अतिकाय का कार 
भीवां्कान करर खे; तव पठन देवता ने उनऊेपान जा कः 
रर ॥९०२॥ 
व्रह्पद्वरथ देप अरदध्यकश्च्‌्तः | 
त्राह्येणास्चं स भिन्ध्येनपेप दष्या हि नान्यया |. 
वष्ट एप छन्येदामद्वाए चव वरी १९२०३ 


एकं पद्ततित्तषः खमे: ७६६. 


स्खकोकन्रह्याजोाका वरदान दै खौर यह श्रसेच कवच परदिने 
हए है । अरः तुस ब्रह्मा से इसका वध करा । अन्य शसि ख 
से तच इसे चीं चार खद्छोमे । क्योरि यह सेद कदच पिन 
हए है गार ष्च वलन्गान खी दहै ५१०२।। 


तस्तु वाये्बने रिश्चस्यं 
सोशिश्िरिनपदसिसासदीयः | 
ससःदद्‌ वाखमयेाद्येभं 
तहा षसं श्दडः लियेञय ॥१०५४६ 
नदर के खसात ठंल् पराक्रम से युक्त लद्सण ऊजा मे पचनदेव 
सुच, एक वाण निकाल उसे व्रह्मा क संतर से भिमेच्चित 
किच्यच्ौर उश अरो उेगचान वास्‌ रो धुप पर रखा ॥१०४॥ 


वर्मन. शष ठु लिशञ्यषन्‌ 
खनिः बाणएबरे रिदं 
ददश चर 


चेर्घी ॥१० 
खि यष्टा शण कौ धुप 
घडे चदे ग्रह्‌ शौर प्रथित 


श 


तं ब्य साऽ सियेाञ्य चापे 
शर सुद्ध यमदुत॒करपद्र्‌ । 
सनित्रिरिन््रादिसुतस्य दस्य 


जं बां युधि वक्थ ॥१०६॥ 


७७० युद्ध कार्ड 
लदमण जी ने यमदूत चौर वज के समान बही पैनी फं 


वाल्ला वाण ब्रह्मद्ध के मंत्र से अभिमत्रित कर, इन्द्रशन्रु सवर्‌ 
त्पज सिक्नाच के उपर दोडा ।॥१०६।। 


तं लक््मदेस्खषएटमसेषदेयं 

ससापदन्तं ज्यसनमकसस्‌ । 
सुषणवज्त्तम चिद्रपृष्ं 

तदादिकायः सप्रे ददश ।१०७॥ 


खवशमय, दीरे की नांकयाला अर पठन के क्रमान वेगान्‌ 


दस रख को जिसे लच्फण नोते द्यो था, ससस्ममि भे अति- 
कायते यपे ऊषर साते हर देखा ।। १०५ 


तं परक्षमाणः सहसाऽतिकायो 
जघान बाकौर्मिरितैरनेकेः। 
घ सायकस्तदय रुणदेमः 
तदा(तिकायस्य जगाम पारवेध ॥१०८॥ 
उसन्तो पनी रोर अति देख, अतिकाय ये बहे कहं पैन 
नक्त तारों से उरक) काट कर नष्ट करता चाहा, किन्तु बद्‌ अख 


मष्ट चं ह्र्‌ यद्डच्छ दग बड वम से अतिकाय क खमाप जा 
प्च {१०८ 


तसागदं परे$्व वदाऽऽतिकराये. 
णं भदीषटान्तककालकद्यद्‌ । 
नधान शक््वटिगदाङ्कखरः 
शेहंखेश्चात्यकिएचचेराः ॥१०६॥ 


एकसघ्रहितसः सभैः ७५७१ 


पतव तो अतिकाय बरस्यु ससान, प्रदीप वाण को पने निकट 
स्माया देख, शक्ति, सोहे के उडे, गदा, ठार, शूल अर वाणो से 
खसे नष्ट करते का यहल करने लगा, यिन्छु उसके खव प्रयलन चुथा 
हुए ॥१०६॥ 


तान्यायुधन्यद्‌ युतदि्हासि 
सोघानि स्तदा ख शरोऽचिदीष्तः । 
पगा तस्येष्‌ किरीयदुष्टं 
ठताऽत्तिकायस्य शिरे जहार ॥११०॥ 
परन्तु उस श्ग्निके ससान प्रदीप्त वाण ने उने समस्त अद्‌- 
सुत ऋयुषो को विफल कर्‌ के, अतिकाय का क्रिरीटशशतोभित.सस्तक 
काट खला ॥११०।। 
तस्दिरः सशिरछारं लक््पलेषुप्रपीडितम्‌ । 
पपात सहका पूः शह हिमवतो यथा ॥१११॥ 
लदसण जौ दैः वाण्‌ चल्वाने से कटा हच्ा उका सिर सयु 


पगड़ी के खसा जमीन पर सिर पड़ा, मानो हिसाचल्त काशः 
टट कर गिरा दो ॥१९९॥ 


तं ठु भूमौ निपतितं षट दिक्षिष्ठभुषणय्‌ । 
५ < (~ केष न. 
वधू दुव्ययिताः सय हततेदा निशाचराः ।११२॥ 
मरते से बचे हर सेनस्त रास उस वीर अतिकायको 
प्रथिवी पर शिरा हृ देख तथा उसके घाभूषग्णो को विखरे हुए 
देख अत्यन्त दुःखी हुट्‌ ५१९२ 
ते विपण्णष्रुखः. दीतःः पहारजरिदश्र्ाः } 
` विनेदुरुच्च्वंदवः एदा दिखवरः स्वरः ॥११३॥ 


७७ युद्धकारुडे 


वानरा के प्रहार से शिथिल उरस श्मौर दीन हो 
राकस “दसा ऽचख्च स्वरे 


विकट यात्कार करः चिल्ला 
खेर ॥११३।। 


1 


[ष 


ततस्त त्विति याता नरपक्षा१ निशतचराः । 


शमथिष्खा भीता वन्ता नावके हृते } ११४४ 
ने सेनालायक छे नार जाने पर, वे राक्तस यद्ध खोड ओर 
२, श दक्र संका ख} आर भागे }१ २४) 


| 


श्यस्मत्त 
पयुक्तं दव दनाः 
` .अढप्चभ्‌ तिशाननातदा | 
चपूजयंहकषपरभिष्टममिकर 
हते रिषौ भीमवके दुरासदे + १ १५ 
भयङ्कर चरर दुष राक्तसकेमा जानिमपर वानरलोर्मोक्े 


षर काश्यो न र्‌ः । उन धल म्रञ्लं कमलल क्रो तरह श्रसन्नता 


णलि उठे । जरतिक्ाय ॐ नारेने केलिये, उन्होने लदमख ङी 
जड़ी प्रशंना ङी )! १९९८ 


| अ्ित्रलसटिकायसभ्रक्ञल्यं 
षधि षिनिपात्यर्‌ सत्पणः परहृष्टः | 
रितमथ हटा स रासाश्व 
कषितिवहेय सुपूनितो जगाम ।११६॥ 


रत एक्डछतिदमः सर्गः || 


निरपेक्ला -उवन्पेकाः। (नो) र कमा पेत्ताः 


। (गो० ) २ द भागिन -दष्टमदिफायरवधं 
राप्तं ( सज 


द्िसप्रतितसः सण्णं ७७३ 


मेघ के समान विशालकाय एवं अमित बलशाली खतिच्ाय को 
यद्धं परास्त कर, लदंमण ङी च्रत्यन्त प्रसन्न हुए शौर किद्‌ _- 
दिनी द्वारा प्रशंसित्त हो, वे तुरन्त श्रीरामजी ॐ एसे चके 
गए ॥११६॥ 


युद्धकाण्ड का एकदन्तर्वो उगं पुरा हूश्रा | 
1 &ऽ- 
हि सप्ततितमः दर्भः 
1 । भ 


तिकायं हतं श्रुस्वा लक्ष्मणेन महौजसा । 
उदगमगसद्राजा जन चद्‌ मत्रदेति्‌ | २ 
सहाचलवान्‌ लचमण जो के हाथ से जतिकायक्ा मारा जान 
सुन, साक सराज रावण विकल हृच्या र यह्‌ बोला 11१! 


पुर्न्घ्‌ 9१ 


धूम्राक्षः परस्ससपीं घन्वी शक्त व 


प्रकम्पनः पहस्दश्च छुम्भशूसेस्तथेव उ ॥२॥ 
धूमनात्त शत के महार को कमी सदने चाज्ञा चथा चर्‌ श्क 
चलाने वालों से श्रेष्ठ था; चकस्पर, प्रहस्त च्मौर.ङ्म्भक्णं 11२! 


षते महादला चीरा राक्षसा दुद्धकाङक्षिणः 


जेतारः परदेन्यानां पररनित्यापरालिताः ॥३॥ 
ये समस्त दी नडे बलवान, वीरः र सदा शच से लडते की 
आशत रखने दाज्े राक्तस ये । ये शत्रसेना रो जीते चाल्लेयै 
किन्तु शन्न से कमी परास्त दते वाले न यें \\२॥ 


॥1 ध वि 
७७१ युद्धन्मस्ड 


नितास्ते महावीयां रा्ेलाद्धषक्मैखः । , 
राक्षसाः सुरष्टयकाया सानाशष्धपिदीारदाः ॥४; 
किन्तु सहावीयवारे ये सवके सद चक्िष्टकरी श्रीरामचन्द्र 
जीकेहाथसे मार डालि गद । चड़ बड़ डीलडोलके राक्षस जा 
विविध प्रकार के शध चत्तानि म निषु थे ॥४॥ 


श्नन्ये च दहदः शुदा सहास्भाना निपातिताः) 
प्रर्यात्वलयीरस परशिन््निता ए ।५॥ 


तथा अन्य वहत छे दरदीर राक्षो को भी महावलद्षान 
श्रीरामचन्द्र ने सार कर गिरः दिच्ा) प्रसिद्ध वल्लवान्‌ शरोर कोयं. 


वान्‌ सेरे पुत्र इन्द्रजीत ने \\५॥ 


यौ हि तौ श्रादसै वीरैः बोदर; प्ररे, । 
यन्न शवथ सुरः सरसरा महावरैः ।६॥ 


सकेतु तहुबन्धन घोरं यक्षगन्धवेक्रिन्नरे 
त जावे श्परमावेवा स्पायया ससोट्मेन बा ॥७। 
उन दोनों दीर भार्यो, वरदानं प्राप्र मयङ्कुरं काशपाश 
मे बांध ललिश्नाःथा। उन वणो के भयङ्कर चन्धन्‌ से. सारे देव- 
तार्च्रो ओर श्रसुतैगर से र्था यक्त, गन्धर्वा योर किजर्योमैसे 
कोर मी उन्हे तदी दडः सकता था, छन्तु ससक मे नदीं शाता 
कि शक्ति खे अयव, जादू ठे अथवा कस छ्रौण्योगचार्‌ 
से ॥६५५॥ 
१ प्रमावः-- लाय ) (के०) २ माया--न्यमोट्कारिणी विद्या । 
(गो०) ३ मोहन~--श्रःपनाटिक । ( 





भ्‌ {2 


| 
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र 
1 
21 
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| 
2 


७७ 


शत्डन्याद्धियुक्तो ता भ्रातरो. रामलक्ष्मण । 
रः ~ ५ \ य शा सं 
वे योघा निगदाः श्त राक्चक्षा ससर शासनात्‌ ॥८॥ 
दे दोना माह राम चौर लद्मण उस्र शरवन्धने से मुक्ते 
होये! सेरी अह्नासेञोजः चोर -रेद् दुदश्रूमि ङ रद्‌ ]८) 
ते सरद लिहता शुद्धे वानरैः युसहावरे; । 
तं त पश्यास्य दुद याऽ रासं सलक्षणम्‌ ।\६॥ 

“ वे सवदे स्यच अत्यन्त चक्त्वान वानरं हारा लड्‌! मँ मार 
डालते गए 1 (पने यहाँ )जद मेँ ठेखा किसी को दीं पादा ञो युद्ध 
मे सार श्र लददसण रो 1६|| 

शार्येत्‌ सचक्तं चरं ससुग्रीरदिभीपणम्‌ । 
द्ये दु बलयान्‌ रासे मददद्चवलं च दे \1१०॥ 


री बानर सेना चौर दीर छघीव एदं निभीषण सित 
परास्कछकरे या मार उति! दाह ! ( सचसुच ) श्रीरासचन्द्रं वड़े 
वलव'न द रौर उनका अद्धबल सी अति प्रवल है ॥१८॥ 
यस्य पिक्रममासाच राक्षसा निधनं मक्त: | 
तं रन्ये सघद दौर नारायणमनापयम्‌ ।*९९॥ 
क्यार उनई उरस एारक्रमके सहारे तो इतते रात्तवमांरेजां 
चुके ह । अतच मं उन वीर श्रोरापचन्द्र जी को पड््ि्ाररदहित 
साद्धान्‌ नारायण ही सममा हूं 1; ११॥ 
वद्धि इसी लङ्का पिदितदारतेरणः । 
अरमत्‌ सव्र यु्रे रक्ष्या पुरी त्वियस्‌ 1१२) 
[रिप्वर्णा-र्ठी कानाप्दोनीहै) रचय तो जन श्रौयपचन्द्र.जी के 
सरूप मा जम पूणरूपदते दो नवा, तव भो उखने विभीषण के सुश्ाव के 
अनुखार नीता की लोर श्रषने डुष्कमं के लिए इमायाचना नदीं की | दोक 
ही ई मित्तके धिर पर कालं चेलता रै--उे वीच वीच 


~ = 


यथाथंनं 
होने पर भौ वद विपरीत क्योदीमे लिप्त रहता है) ] 


७७६ युद्धच्दास्डे 


उनके सय से इस युरी के समस्त फाटक ठन्द्‌ दै । ( अर्थात्‌ 
र्सेन्य घेरा डाले वड़ी ह ) इख ससय ख्व दख पुरी की रदु! 
द्धी सोवधानी से करनी चाहिए ॥१२॥ ` 4 


अशोकवनिकायां च यत्र सीताऽभिरक्षयते { 
श्निष्करामो का भविशो वा ज्ञातव्यः सवथैवं तः \१३॥ 
जहो पर सीता है, बहा उस अशोकवाटिक्ा छी मी मलीभोति 
रक्ञारुरदी चाहिए । वहां मेरी च्यज्ञा विनाचतो क्सि को डान 
दो श्मौर चक्हसे छली को तिकलदे दो ॥१३४ 


यत्र यत्र भवेहुभुरसस्शर ततरे नः एनः । 
सर्वतश्चापि तिष्ठध्वं खैः स्वैः परिषदा बकैः ११४६। 
जहां जहाँ मेरे गुल्म ( सौष्यां ) अथवा दुर्म ह बहाँ बय क्षी 
देखभाल वार कार करनी चाहिए । इख शतिरिक्त नगरी के 
दारो श्योर तुम लोग सपना अपनी अधीनस्थ सेना तेकर खद्‌] 
लदुने के तैयार खड रहो ॥१४॥ 
व्रस्य द पद्‌ तेषा दानराणा ।!नन्ल्वसः | 
भदोषे बावऽरावरे दा प्रत्यूषे चाऽपि सवंदः ॥१५ 
[ टिप्पसी-- पुल्म; प्रधान पुर्ण से युक्तं रककों का दलं, जिसमे € 
हाथी, ६ र्थ, २५ घोडे श्मौर ४५ पेदलद्टौ। रुव्मका श्रं दुर्गका 
लुज्ञ' भी ३ ! | 


नाहे शमदो, चाहे याधी रत्तो, चाहे सवेरा ह राक्तसौ ` 
का सवेदा वानरो के ठहरने ॐ स्थान पर इष्टि रखनी चाहिए ॥१५॥ 


१ निष्कामो...नः- मकां चिनान कोपि जनो निर्ममयितव्यो नामि 
प्रवेषटव्य इत्ययः ] ( गोऽ ) 


द्विसएतिवसः सगः ७७७ 


नावघ्ना तद कर्तव्या वानरेषु कदाचन । 
लघु यक्रापतत्‌ किस्थितं सदा । १६; 


द्रि 
उन चानरो गो चुच्छ कमी मत्त समना । खदेद दैखते रलो 
कि शघरुसैन्य ज़डने को तैयार है, खडी हैः अथवा क्यार रही 


स: सद शुखा सङ्कपधपस्य तत्‌ । 
। १; 


ड १।१६॥ ` 
तुस्त रलः. स 
उुचर्‌ सउदश्रोदद्नर्‌ यश्वदच सदक्यावत 

इख प्रचार लङ्कापति गावस्‌ के वचन सुन, वे सव महान्‌ 
रक्त राइण ऊ ऊश्चनालुखार ऋय करने लये ॥१७॥ 

, ॥ १\ ¢ 

स ताय्‌ छदान्‌ खमारिश््य रवसे राक्षसाधिपः 

मन्युशदधं वदन्‌ दानः पदिद खमालयय्‌ (१८! 

रातसयज पवस उनको श्ाह्ला देकर श्नौर छाती ॐ घरलष्ठ 
क्रोध रूप तीर ता चुभो कर, अपसे अन्तःपुर मे चला गया ॥१२॥ 
तदः स क्ष दितङमेपदह्धिः ८ ४ 
उराशासधिपो महरवल्‌ः । 


प्र; 
तय उंस्यडत दिचिन्दयनं 
यंडघंहुरचेव तद व्यनिःशवसद्‌ ।१६;। 
इच ह्विसप्रतिदसः खनः |) 
पुत्रः 
ले 


प. 


सदादली रारसेश्यर्‌ कऋरोधानल् से जलता इया ओरौ 
सारे जाने को व्यया कौ स्मर कर, वार्‌ चार न्लर्बसरसं 


हतरदा समप हुखा। 


एरर 
„ = 


तभी ११६५ 
द 


वरिसम्ततितसः समैः 
[क (1 यः 


ततो तान्‌ रक्ष्चणुज्गवास्तन 
देवान्तक्ादि धिश्िरोऽतिकायार्‌ । 
रक्षागणास्तञ हतादशिष्टा- 
स्ते राव्रणा त्वरितं शशंसुः ॥१॥ 
तदनन्तर मरने से बचे वचाए राक्ततों ने, राच्तसश्रे देवान्तक, 


अतिकाय रौर त्रिशियदि कै मारे जाने का वृत्तान्त वड़ो फुर्तीसे 
जाकर रावण से कहा ॥९॥ 


[दिप्पणी--दख्के पूरवे रच्छ ने केवल इन लोगो के मारे जानेका 
समाचार सुना था; किस्तु इ बार उनके मारे जाने का विस्तृत च्रनान्त 
7डाह मे उपस्थित श्र्थात्‌ प्ररक्लद्शी रासो से सुन कर, राव्‌ बरहुत 
ली दुश्रा |] 

ठतो इतांस्तान्‌ सटसा निष्स्य 
` राजां युतेदाभरुपरिष्लुकक्षः । 
पुत्रक्षयं धातृयधं उ घोरं 
विचिन्त्यं राजा विपुल! प्रदध्यौ ।२॥ 


तव राद उन राक्तसों के सुख से यद्‌ अशुम संवाद सुन 
ते रोति मोह को प्राप्त हो गया । तद्चन्ठर पुत्रक श्रौर श्राद्रवथ 
¦ क्लिए घोर चिन्तित दो, वहं वड़े सोच विचार में पड़ गया ॥२॥ 


२ विपुल ्रदध्यौ--श्रव्यन्तं विचारयामास ! ( शि०) 


चिसप्र्तितमः सगेः ५ 


ततस्तु राजानयु दीभ्य दीनं 
रोकाणषे सस्परिपुष्लुवानम्‌ । 
रथपेभो राक्ष्षराजसुनुः । 
तमिन््रजिद्वाक्यसिदं वभाषे ।३। 


रावण को उदास ओर शोकखागर में इवा हु देख, राक्तस- 
राज का वीरश्रे्ठ पुत्र इन्द्रजौतत दोला ॥३॥ 


न तात मोह परतिगन्तुमहःसि 
यज्ेन्द्रजिञ्जीवति राक्षसेन्द्र | 
^< षु 
[ महबाणनिर्भिनविकीणदेहाः 
प्राणीर्विधुक्ताः समरे पतन्ति ] ॥४॥ 
हे पतात ! हे राक्तसेन्द्र ! जव इन्द्रजीत जीवित है, तव श्रष 
इतने दुःखी स्यो होते ह ? अरप देखना आपके शत्नु मेरे छोड 


हुए वाणे से कतविक्तत शरीर दो मौर मर कर युदधभूमिमेः 
भिरेमे ॥8॥ 


नेन्द्रारिवाणामिहतो हि कर्त 
भरणान्‌ समथः समरेऽभिपातुम्‌ ! 
पश्या रामं सह लक्ष्मणेन 
महुबाणनिर्भिन्विकीखदेदस्‌ ॥५॥ 
एसा कोर नदीं है जोःयुद् मे इन्द्रेश््‌. के वाणो से अपने प्राण 


वचा सके । आप देखना क, ज दी .लदमणसदित श्रीरामचन्द्र 
के समस्त अङ्ग सतवि्त दो जयने ॥५॥ 


७८० (न युद्धकारुडे 


मतायुषं भूमितले शयानं 
शितैः शरेराचिददवगा्रष्‌ । 
इमां भतिज्ञां शरु शक्रशत्रोः 
सुनिरि दतां पौरूषदैवयुक्ताम्र्‌ ॥६)। 
हे इन्द्रशन्र ! श्राप सुनिण, सँ देवघल्त शौर अपने पुरुषाथं बल्ल 
के सहारे यह निश्चित प्रसिज्ञाकरताह कि, मेंच्ाजदही उन 


दोनों गतायष राज्डुमा्येको बाणो से घायल्ल कर मार ड्ग 
च्रौर उन दोनों को सदा के लिए धरती पर सुला दूंगा ॥६॥ 


श्चैव रासं सह लक्ष्मणेन 
धन्तपयिष्यामि शररमोषैः | 

अ्येन््रवेदस्वतविष्णुसि्र - 
साध्यारिववैशवानरचन््र सूर्याः ।७॥ 


मै पने अमोघ ( कभी निशाना न चूकने काते) वाशों से 
आज दी राम चीर लदेमण के सारे शरीर को चलनी कर डालगा | 
इन्द्र, यम, विष्णु रुद्र, साध्य, अनग्नि, चन्दर श्नौर सूयं ॥७॥ 


द्रक्यन्तु मे विक्रममभमेयं 
विष्णोरिवोग्रं ब्ियक्तवाटे । 
स एबयुक्ा तरिदशेन्दरशनरु- 
राप्च्छच राजानमदीनसन्वः ॥ ८} 
१ सन्तर्पयिष्यामि--पूरयिष्यामि ] ( सो° ) 


नरिसघ्रतितमः स्मः ऽप 


सेरे दैसे अचिन्त्य पराक्रमको देख, जै छि, वामन ने बक्ति 
के यज्ञ मेँ प्रदर्शित छिमा था) वह वीर मौर निर्मीक मेधनाद्‌ 
इस प्रकार कह श्मौर रावण से चिदा माम (नो 
यमारसेहालिलतुल्यभेमं । 
रथं खरश्रष्ठपसाधियुक्तम्‌९ ॥६।॥ 
वायु वेण ऊे खान चकल्त्ते चात्ति रथ पर सवार हुस्ा। इस 
रथम वदी सादधानी से उत्तम उत्तम खचर जोते जाते थे ॥६॥ 
तसास्थाय महापेजा रथं रह्रिरथो पम्‌ । 
जनास सदसा तत्र यत्र युदधमरिन्दमः ।॥ ९०) 
अह्‌ महातेजस्वी, राचणपुत्र सुयेके समानरथ पर सवार 
हो सहसा चां जा पहुंचा, जहां शच्रहन्ता श्रोरामचन्द्र जीये ५९० 
तं भरिथतं महात्पाचसनुजग्पुमहावलाः | 
संहषमासा वरो घुष््रवेरपाणयः ।१९१॥ 
उख महात्रलवान को युद्धभूमि से जाते देख, भरे धलुषधारी 
एवं वड़े बडे बलवान राक्तत प्रसन्न होते इए उसके पीठे 
लिए ॥१९॥ 
गनस्कन्धगताः केचित्‌ केचित्‌ प्रदरवानिभिः 1 
[व्याघ्दृरिचकमानरे; खसोष्टेश्च य॒नङ्गमेः ॥१२॥ 
व्राहश्वापदैः सिरः नस्युकैः पव॑तोपमेः । 
शशदसमयुरेश्च राक्षा भीमविक्रमाः] ॥ १२ 


१ सपाधियुक्तं -छमाघनिनयुक्तं । (०) २ दरिथः-वुवंरयः ¡ (स०) 








ऽपर युद्धकाण्डे 


उनम से कोद भीम पराक्रमी रात्तस् हायिर्यो पर, कोड को 
खन्तम धों पर, कोड छोड व्याघ्र, विच्छ , (विच्छ के आकार के 
चने हुए रथादि वाहन) कोई विलावों पर, कोई गधों पर, को$ ऊंट 
पर श्मौर ह साग पर, कों कों सुश्रसे पर, कोई चीरतो पर, कीर 
सिद पर. कोह श्रगालों पर, कोड कोड पर्वत के समान विशाल 
-शरीरधारौ खरो, हंसों ओर भौसो पर सवार होकर चले ॥ 
१२।।१३॥ 


प्रा्घरुहगरनिदखिशपरश्वथगदाधराः । 
सशहुनिनदैः पूैमेसीणां चापि निःस्वनैः ५१४ 
वे हार्थो मे भास, सद्‌ गर, खांडा, फरसा र गदा क्तिये हट 
थे । उनकी रणयात्रा के रमय शङ्क श्नौर वुरदी जोर से बजाई 
ग थी । ४ 


जगाम तरिदशेन्द्रारिः स्तूयमानो निशाचरे; । 
सशद्श शिवेन चत्ेण रिपुद्दनः ।॥१५। 
रास लोग जाते जाते इन्द्रजीत की प्रशंसा करते ( अथोत्‌ 
उखका उत्साद बदति) जाते थे । उसके उपर शङ्क. अथवा चन्द्रमा 
के समान सफेद रंग कात्र तना हआ या ॥१५। 
रराज प्रतिपूर्णेन नभरचन्द्रमसा यथा । 
रवील्यत ततो घीरो दैयेहेमविभूषितैः ॥१६॥ 
चारूचामरयुख्यैशच मुख्यः सवंधुभ्मताम्‌ । 
[सतु दृष्टा विनिर्षान्तं बलेन महता हतम्‌ ॥१७॥ 


जो वैसा दी शोभितदो रदा या,जैसाकि परिमा के चन्द्रमा 
से आकाल शोसित्त दोता है। धल्ुषधारियोंमें प्रेष्ठ उस वीर 


त्रि सप्ततितमः खगेश ८३ 


प्रधान के उपर सोने की डंडी ऊ खुन्दर चंवर इलाए जा रदेथे। 
उको वड़ो भारी देना ऊ सहित जाते देख; ॥ १६९] 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान. रावणः पुचसव्वीद्‌ ।| 
त्वसपर तिरथः पुज सया वै दास्यो नितः ॥१८॥ 
राक्तखराज श्रीमान्‌ रावत उस पने पुत्र सेका) 
चेटा ¦ तुम डे शूर हो. तुम ईन्द्र तक को परास्त कर चुके 
हो ॥६८॥ 
किं पुनर्मायुपं धरष्यं विहनिष्यसि राघव । 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण परत्यगरहात्‌ महाशिषः ॥१६॥ 
पिर इस टीठ मनुष्य राम कता विसातदही क्यादहै, तुमे 
उसे (अवश्य) मारोगे । इस म्रच्मर रावण दारा उर्साहित. हो, 
इन्द्रजीत मे अपने पित्ता से आशीचाद्‌ लिच्ा ।॥१६॥ 
ततस्तिन्द्रनिता सङ्का सूयेभरतिमतेनदः । 
ररानाभदिदीरेख चोरिवाकेण भाखता ॥२०॥ 
उस रमय सूयचं के खमा तेजस्वी अभित्त पराक्रमी सेघलाद्‌ 
से लद्धा नगरी कं एेखी शोमा इई, जेसी चन्द्रमा से माकाश की 
होती हे \\२०।। 
स सम्प्राप्य महातेजा यृद्धभूनिमरिन्दमः ) 
स्थापयासास रक्षांसि रथं भति समन्तदः ॥२१॥ 
शनुविजयी नेघलाद्‌ चे रणभूमि में पहुंच कर, पते रै 
चारो ओर राक्तसो को खड़ा किरा अर्थात्‌ एक प्रकार का व्यूह्‌. 
चनाया 11२९} ६ 
ततस्त हुतभोक्तःर हुपथक्सदशमभः । 
जुहाव राक्षसश्च सन्रवद्धिधियत्तद्‌ः ॥२२॥ 


14 


युद्धकार्डे 

- अनन्तरः गिनि के समान तेजस्वी राक्तसश्नेऽ्ठ इन्द्रजीत क्रमः 
खार मंच से श्चाग जलाकर उसमे हवन करते लगा ॥२२॥ 

५ ज [क्तु ८९ 
र हविलांनंर्कारः? मास्यगन्धपुगवकुततैः | 
४ ग: र ~ 1 ल्मः श भयु 

जहुवे पावक दीं राक्षसेन्द्रः भ पल्‌ २२) 
लाए किएहृए हवि, लावा, एलो क माहं तया सुगन्धित 
वदार्थो से, प्रतापी रात्तसेन मेवनाद ने दहकते हए चश्नि मे दृक्ष 


श्या ॥२३॥ 
श्चि शरपचासि समिधोऽथ दिसतक्षाः 
लोहितानि च वाघा सुव काम्णारं तरयः ॥२४॥ 
अहां पर सरपत विशवाने चाहिये, ध वहां उसते सतर शल 
विलाए, वहेरे का लकडियों कौ समिषा ज्नाईे, लाल चख 
धारण किए श्नौर लोहेका भ्रुवा लिच्च ॥२४। 
स तत्राति समास्तीर्य शप्र सत्तमरैः ) 
गस्य छृष्डवणंस्य मनलं ज्र दतः २५॥ 


सकछृदेद समिद्धस्य विधृसस्य सहा्दिषः | 
4 शरवुस्तानि लिङ्गानि विनयं यान्यदशयन. ।॥२६॥ 
तोसर ओर सरपत विकर उनके ऊपर उसने जनि र्यी, 
> काले रग ॐ जीवित वकरे का गला पकड रसे जलती चराग 
मे एकवार ही छोड दिश्रा । उस अग भसे ही श्राहृति दी 
ग वेसे ही जाग धूमरदित हो भ्वितं दो ष्ठा ¡ जवसूवक जो 


शङ्कन दोने चाहिए थे, वे खवर उस समय ~ 2 छ उस समय न्ट हद २५१२ डद ।।२५।२६॥ 
१ एविर्लारंखारैः- खरकृतदविलकिः । ( 


गो० ) 


च्रिखप्रतितमः सगे; ~ 


परदक्षिणावतेशिखस्तप्काञ्चनभ्षणः । 
ह विस्दस्तिजसख्ह्‌ पादकः सययुत्थितः ।॥ २७ 
विशद्ध स॒षणं के सथान अद्िदेव ने दहनी शरोर घूसदो ह 


उवाला ऊे साथ, अिङ्करड से प्रकट हयो मेघनादं कदी हुड 
आहुत र्कयमय सण्‌, का 11 ९७;। 


सोऽद्वमादारयामास? बाद्यसिन्द्ररिपुस्तद्‌ा । 
धयुश्चास्मरयं चैव सवं तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ ॥२८।। 
तदनन्तर इन्द्रोत ते ्रद्माञ्चके संत्रसे हव किञ्ा श्नौर 


प्मपने धलुषादि ऋद्धो कोतथारथन्नौर क्वचंशेमी मत्रं से 
असिमंडधित छया ।रस॥ * 4 


तस्पिखाहूयमनेखे हूयमाने चं पावके । 
साकम्ररन्टुनन्नत्रे चतत्रास् तभस्यलद्‌ ॥९६ 
दन्द्र जीतने व्रह्माख कः आह्वान कर्‌, छरभि मै आहुति देनी 
्यारम्भ की, तव सुय; चन्द्र; प्रह च्मौर नक्र के साय 
श्रामाशमरडल कासी भयभोतत हो गए ॥२६॥ 


तं पावकं पःवकदीप्रतजा 
ह्वा मरेन्द्रमतिभभमाद 
सखाप्वाखाक्िरथाश्वसूतः 
खेऽन्तदंधेत्साशपचिन्प्यरूपः ॥३०॥! 


शश्राहारयातास--ग्रःजुञाउ। (गोऽ ) 
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इन्द्र के समान अभित्त पराक्रमी यौर अधि के समान तेजस्वी 
तथा अचिन्त्य खूपवाला इन्द्रजीत अग्नि में आहति दे, धलुषबास्‌ 
खड्ग रथ, अश्व मौर सारथि सहित आकाश मे दिप गया ॥३० 


ततो हयरधाशीणं पताकाध्वनशोमितम्‌ । 
¢ + ६ ४ 
विश्या राक्षसबलं नदस्नं युदुस्छया ॥२९१॥ 
तदनन्तर वोरो, हाथियों, र्थो, ध्वजां तथा पत्ताकाञ्ों से 
सुशोभित राक्तसी सेना सिदनाद्‌ करता इई लेडने के लिए बाहिर 
निकली ॥३१॥ 


ते शरवेहमिरिच्रेः रीक्सवेगैरलं तैः । 
तोमरेर्ुदीश्चापि वानराज्ञध्युराहवे ३२॥ 
वे राक्षस, वानरो के साथ युद्ध करते इए, वालसे को चिविध 
प्रकार के अदूयुत बारे, पैने देने चौर वेगवान्‌ सन्दर तोमसें 
तथा अङ्कुशो से मारने लगे ॥३६॥ 


रावणिस्तु ततः करदः दानधिरीकष्य निशाचरान्‌ । 
हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु दानसयाणतं जिघांसया ।३३॥ 
मेघनाद श्पनी सेना छो लडते देख क्रोध नें भर कहने लगा 
कि, शाप स लोग बानयोका संहार करते के लिए दषित्त 
ह)कर उनसे खृत लडो ॥३२॥ 


ततस्ते रक्षाः सर्वे नदन्ती जयकाङ्क्षिणः । 
स्रभ्यवर्ष॑स्ततो घोरान्‌ बालराञ्छरब्रष्टिभिः ॥३४॥ 
चिजय पातेकीच्राशा किप्‌ हए राक्ञसल यह्‌ सुनते दी वानं 
के उपर घोर वाणवृष्टि रने लगे ॥३९॥ 


चरिसप्रतित्तमः सगः ७८७ 


स॒ तु नाल्लीकनाराचैग॑दाभिसरैरपि । 
रपाभिःसंतः संस्ये वानरान्‌ विचकतं ह ॥२५॥ 
वह्‌ इन्द्रजीत भ। ( उपर से ) नालिक, नाराच, गदा, मुस्त 
आदि श्खो की बृष्टि कर, राच्तसो से घेरे हुए वानरो को घायल 
करसे जगा 1३५ 


ते बध्यमानाः समरे बनिराः पादपाचधाः 
श्रभ्यद्रवन्ठ सहिता रादि रणककशेस्‌ ॥३६॥ 
समर मे मारे जाति हुए बानर भी हार्थो ब्त लेकर रण 
रकश मेघनाद शी सत्तसी सेना के उपर च्नाक्रमख कर रदे थे ॥३&॥ 
इनद्रजिततु ततः करदो महातेजा महावलः 
वानराणां त्ररीससि व्यधसद्रादखाच्सनः ।२७\। 
उस खसय महातेजस्वी ओौर मदावल्ली रावरात्मज इन्द्र जीत 
कद हो वानरो के शरीर को वाणो से छिन्नभिन्न करते 
लमा 1३. 


शरेणेकेत च हरीन्व पञ्च च सष्ठ च । 
चिच्छेद समरे कद्ध राक्षसान्‌ सपरहपयन्‌ ॥३८॥ 
वह कद्ध हो युद्ध करता हद्रा एक ही बाण सेकभी पाच 
कभीसात श्रोरक्भीनौ नौ वान्यो को वेध कर, राक्तसों को 
द पितिकरताशथा।३न] 
स शरेः सूयसङ्काशेः शातङकम्भविभूपितैः । 
खौ & 
वानरान. समरे बीरः षममाय सुटृनयः ॥३६॥ 
च्ल दुर्खय वीर इन्द्रजीत ने सूये समान चसरमाति सुपणंमय 
चारणो से वानरो का खव संहार किद्मा ।३६॥ 
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ते भिन्नैगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः 
पेहुमयितक्षङ्ल्पः षुरेरिष मह्यपुराः ।४७०॥ 
खस युद्ध में वानर श्रोके श्राघात से घायल श्रौर पीडित 
हे रहे थे! इस समय राक्तसों द्वारा बानरों की वैसीदीदुदेशा 
हो रही थी, जैसी किश्घुरे के नाश कप्ने का सङ्कल्य किष 
देतां दारा असुरो की हहे थी ॥६०॥ 
तं तपन्तभिवादित्यं घोरेवासममस्तिभिः | 
„ ४ 
च्रभ्यघाघन्त संक्रडाः संयुगे बानरषभाः ॥४११ 
बडे बड़े दौर वानरयूधपत्ति बाणहूपी किरणो से सन्तप्त 
रने बातत इन्द्रजीतरूगी सूयं के उपर क्राथ मे मरे दौ ॥११॥ 


ततस्तु बानसः सवं भिन्नदेहा विचेतसः । 
व्यथिता विद्रवन्ति स्स रुधिरेण सथुक्षिताः ॥४२॥ 
पन्न्तुवाणोकी चोटसे पीड़ित हो श्रौर र्तं से समस्त 
शरी? तर कृर ज्ौर चेतना मत्रा कर, वानर मागे ॥४२॥ 
रामस्यार्थे पराक्रम्य बानरास्त्वक्तजीविवाः । 
नद न्तस्तेऽभिषटतास्तु सप्रे सरिलायुधाः \४३॥ 
श्रीतमचन्द्रजी के लिए घरना अना पक्र दिखला बहत 
से बार शपते प्राणोसे हाथ धोवैठे तिसपर भी बहुत से 
कःनर हाथो में शिल्पे लिये हुए चौर गजेत्ते हए युद्धभूनिमें डदे 
रदे ५४३१ 
ते दरुमः पदेवश्च शिलाभिश्च वज्ञमाः 
अभ्यवपेन्त समरे रादि पयंवस्थिताः ॥४४॥ 


त्रिसप्तितमः सगः अह 
, ब मेघनाद के उपर वारो ओर से पेड, पवेतश्रङ्ञो आर 
शिलाम ङी वष कर लड़ने लये 1४ 
तदुहुमाणं शिलानां च वषं प्राणहरं महद्‌ । 
व्यपोहत्‌ महातेजा रादणिः ससितिज्ञयः ॥४१५) 
किन्तु समरविजयी रावणात्मज मेघनाद ने वानरस के फंड 
. इए प्राणदायी पेड, शिलां श्मौर पतों को अष्ने वासो से 
विषल्ञ कर दिद्मा 1४ 
त्तः पावफशङ्कारेः शरेराशीविषोपमेः | 
वानरालापनीकानि दिथेद्‌ खसमरे पयु: ॥४६। 
इन्द्रजीत ने अभि की तरह दहकते श्रौर पिपधर सपे की 
तरह भयद्कर वारो से रणएभूमि से वानरी सेना को यैध 
डाला 1४६॥ 
श्ष्ादश्ररेस्तीकष्णेः स विद्धु गन्धसादलम्‌ 
विन्याघ नवभिष्चैव नलं दुरादषस्थितम्‌ ।४७॥ 
उसने ६८ वास्‌ गन्धमादन के मारे } नौ वाण उसने दूर पर 
खड़े नत के मारे ॥ गा 
सप्तभिस्तु सहयधीर्यौः मैन्दं सम॑विदारणैः । 
पश्ठभिर्विशिखेश्चेव गजं दिन्याध संयुमे ।४८॥ 
सत्तवाख॒ मेन्द के मार उसके ममंस्थ्लो कोविदारं छर 
उपला 1 इसी प्रकर इस लडाई मे उप्त वली ने पच पने वाण्‌ यज्ञ 
नास बानर के मार उसको यायत कर डाला ॥ भत 
जाम्बवन्तं तु दशभिः नीतं प्रिशद्धिख उ । 
(४ = र, = = श विदं 
श्रदमृषम्‌ चव सोऽद्भद्‌ दि विदं तथ ।४६॥ 
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उसने दस वाण जाम्बवान के मारे च्नौर तीस बाण नीलके 
सारे । सुभीव, ऋषभ, ङ्द शौर ह्िविद्‌ को 1४६ 


घोरेद॑त्तवरैस्वीष्णैः निष्माणानकरोत्तदा । 
' अन्यानपि तथा शुरूयान_ वानरान_ बहुभिः श्रेः ॥५०॥ 
तो डमने वरदान मेँ प्रत मयङ्कर पने बाणो से मृदप्राय कर 
डाला । अन्यश्मौर जो प्रधाने वानस्य॒थपति थे, उनक्रे भी उसने 
बहुत से वाण सार कर ॥५न॥ 
श्रद्‌ यासास संक्दधः कलाश्निरिव मूर्धितः 
घ शरैः सूय सङ्गतैः शक्तेः शीघ्रगामिभिः ॥५१॥ 


उनको चिकल्त कर डाला । वद अत्यन्त पित हो कालानि की 
तरह दहोरहाथा। उसने सूयं की तरह चमचमाते, शीघ्रगामी 
तशवा कान तक खीच कर दाडे हुए बाणो से ॥५१॥ 


दानराणामनीकानि नि्ेमन्थ महारणे । 
श्राह्लां वानरी सेनां शरनासेन सोहिताम्‌ ॥५२॥ 


बान सेनाम कोइसल महयद्धमे मथ डाला। बानसैं 
पनामा को विकले अरर शसो की वृष्टि से मूर्धत }्२। 


हृष्टः ख परया पीत्या ददश क्षतजोक्षिताम्‌ । 
पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रास्मजो वली ॥५३॥ 
एकं च्तविचत देख परम प्रसत आर सन्तुष्ट ह्या । वीर 
वं महातेजस्वी राचस्एतनय इन्द्रजीत ने पुनः ॥५३॥ 
संखञ्य वाखवेषे च शसवपं च दारुणम्‌ । 
समद्‌ बानरानीक इन्द्रजित्रितो वली 1४} 
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पुलः वाणो मौर शख छी दारुण वषा की । वीर इन्द्रजीत ने ` 
इस प्रकार वानरी सेना को रगड़ डाला ।४४। 
स्वसेन्ययुर्खल्य समेत तूर्णं 
महारणे दाचरदाहिनीषु । 
्रहश््यसानः शस्जलयुमर 
दवष नीलतम्बुधयो यथाऽम्बु ॥१५॥ 
इन्द्रोत ने अपनी सेनाको तो पीष्टे दी छोड़ दिन्ना ओर वद 
स्दयं शीघ्रतापुवेक वानरी सेना में घुस गया ` श्मौर हिप कर वद 
वाचो के ऊषर प्रचण्ड वाणो की वण वैसे ही. करसे गाः जैसे 
बादल जल ॐी बृष्टि करते ई \}५५॥; 
^ ९ 
ते शक्रजिहुबारविश्ीणंदेहा 
मायाहता िस्वरयुन्नदन्तः । 
र्णे ध 
रणे निपेतुहरयोद्रिकस्म 
यथेन्ध्वजासिहता नगेन्द्राः ॥५६॥ 
इन्द्रजीत की माया से मोहित हदो पवंताकार वानर्यो के शरीर 
उसके वाणो से बहुद घायल दयो गए) वै समरभूमि भेदति 
निकाल जौर चा्तेलद करते हुए वैते ही गिर पदे जसे इन्द्र के 
व्र क प्रहार से पदेत पड्क-कट जाते पर गिरेथे ॥५६॥ 
ते केवलं संदट्थुः शिताग्रान्‌ 
वाखान्‌ रणे वानरवाहिनीषु } 
मायानिगुं तु सर्र 
त चाटरतं रप्नखसभ्यपरश्यन्‌ ।*अ 
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उन वान्यो को बातरी सेना में केदल्ल वाणु आति हृएश्धी देख 
पड्ते थे | किन्तु माया से छषने ठो छ्िपाए हुए इ्द्रशन्च मेधनाद्‌ 
नहीं देख पडता था ॥५५॥ 

ततः स रक्षोधिपतिमेहात्या 

सवां दिषो बाणगसैः शितप्रेः 
परस्दादयासास रदिप्रक्चैः 

विषाद्यासास च बानरेन्रान. ॥५८॥ 

उ उह्वाबल्लवान राक्षखाधिपत्ति ने इतने बाण चलाए क्कि 
उन वीदेण वारो से सारी दिशँ पूणं हो गई" । सूर्यं ठक गर 
च्मौर बड़ बड़ नामा बानरयूुचपति भी वङ्डा गए ॥२८॥ 

ख श्रूलनिसिशपरश्वधानि 
व्याषिध्य दीप्रानलदन्नियानि । 
दविस्फलिङ्धोज्ञ्वलपावकानि 
¢ क =, 
वघषं तीव्रं पुवगेन्द्रसैम्ये ॥५६॥ 

उसने दहकते हुए अह्गारे की तरह चमचमाते, शूल,खांड, 
परसा चादि शस के प्रहारसे वानर्यो को चिदं कर डाला) 
उसने जलतो हुदै आराग कीतरह चमचमाते ओर चिनगारिथों 
निकुलते हुए ठीन्र वाण सुप्रीच की सेना के ऊण्र नरसाषए ॥५६॥ 

ततो ज्वलनसङ्काैः शितैवानरथूथयाः । 
दिताः शक्रजिदूबाणः पषुद्धा इर दिद्ुकाः ॥६०॥ 
दहकती हुई पाग की तरद्‌ चमकीतते ओर पेन इन्द्रजीत के 
उन वासो ऋी च्येट से धायल वानर रसे जाच पडते थे, जैसे फूल 
ष्ुए टेसू के पेड ।६०।॥ 
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तेऽन्योन्यसभिसपन्तो निनदन्तशच विस्वरम्‌ \ 
राक्षसेन्द्र्लनिर्भिना निपेतर्वानरषभाः ।॥६१॥ 


वे वानरश्रेष्ठ एक दुरे से से हए बुरी तरह चिल्ला रहेथे 
श्योर इन्द्रजीत क खोंसे घायलदहो परथिवी एर भिरते जाते 
थे ॥६९॥ | ४ 


उदीक्षमाणा गगनं रृचिन्न्ेषु ताडिताः । 
शरेर्धिविश्ुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥६२॥ 
यदि कोड वानर ऊषर ताकता तो वाक्ते दी उसको श्रमे 
चाण लगत। था । उख पाडा से पीडति हो वे एक दूसरे को धासते 
छर शन्त मे जमीन पर गिर जःते ये ॥६२्‌॥ 


हनूमन्तं च सुग्रीवमङ्गदं गन्धमादनम्‌ । 

जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेष च ॥६२॥ 

मेन्दं च दिषिदं नीलं गवाक्षं गनगोयुखो । . 

केपरिं हरिलोभानं विचयुदष्टं च वानरम्‌ ।६६। 

सू्याननं ज्योतिषुखं वधा दधिषखं दरम्‌ 1. . , . . 

पावकाष्षं नलं चैव हुषुदं चेव वानरम्‌ ॥६५॥.ˆ ˆ . 

भासैः शूलैः शितैाणेरिन्द्रलिन्मन्तरसंहितैः । | 

(~ ¢ 

विन्याध हरिशादूलान्‌ स्वास्तान्‌ राक्षसोत्तमः ॥६६॥ 

हनूमान, स॒त्रीव, अङ्गद, गन्वर्मादन, जाम्बवान, सुपेण, 


वेदश मेन्द, विवद्‌; नील, गवाक्ञ, गजष्ुल,; गोमुख, केसरी, 
चा० रा० यु०--५० 
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से सदो । मै तो इस समय यदौ उचित समता ह । ( अथात्‌ 
यदपि हम मेँ इन्द्रजीत की माया नष्ट करने की पूणे शक्ति है, 
तथापि ब्रह्मा जीका गौरव कर हमें इसको सह लेना दी उचित 
दै!) शिरोमसि टीकाकार के अभिप्रायाबुसार यह अर्थं दै ॥७१ा 
प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः 
सर्वां दिशः सायकटष्टिनालैः । 
एतच्च सवं पतिताग्यञ्चूरं 
न भ्राजते वानरराजसैन्यम्‌ ।॥७२॥ 
देखो, इस शाक्षसेश्द्र ने वाणवष्टि कर सव विशार को ठक 
दिन्ना है । देखो, ये सव वानरयुथपति गिरे पड़ टै, अतएव अव 
खी की इस वानरी सेना की दं मी शोभा नदीं रह गई ॥७२॥ 
अहं तु दृटा पतितौ विशौ 
निषत्तुद्धौ गतसेषह । 
भुवं परव्यतस्यमरारिवास- 
सखा समादाय रणाग्रलकष्मीम्‌ ॥७३॥ 
दम दोनो को रोषहषं रदित युद्ध से निवृत्त श्नौर मूर्छित हौ 
श्रथिची पर पड़ा हुच्मा देख, समर में अपनी जीत सम, यह 
इन्द्रजीत निश्चय ही राक्तसों की आवासभूमि लङ्का कोलौट 
जायगा ॥५३॥ 
ततस्तु ताबिन्द्रजिदस्रजारैः 
वभूषतुस्तत्र तथा विशस्तौ । 
स चापि त्तौ तत्र विदशंयित्वा 
ननाद दर्पादुधि राक्षसेन्द्रः ॥७५॥ 
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इस प्रकार का विचार निश्चित करदो्नो माई इन्द्रजीत के 
वारणो से मृतक समनो गद | दोनां राजज्खमा्सेको रेषा देख 
इन्द्रजीत ने हर्षित दो समरभूमि मेँ कि्नादं किञ्रा 1७8४॥ 
स तत्तदा बानरसेन्यसेवं ' 
रामं च संख्ये सह लक्षणेन । 
विषादयिखा खहा विषेश 
पुर दशग्रीवयुनामियुक्ाम्‌ ॥७४।॥ 
।[ चिष्ठतितिमः समः ॥ 


उस दिन की लडाई मे श्रोरास, लदमण एवं वानरी सेना को 
परास्त कर मेघनाद, रादणरक्तित लदा मे सहसा चला 
गया ।७५ 
युद्धकारह का तिहत्तरां खगं पूरा हुश्रा) 


उ 
चतुःसप्ततितसः समैः 
45 
तयोस्वदा सादितयो रणाप्र 
यु मोह सैन्यं हरिपुङ्धवानाप्‌ । 


सुग्रीषनीलाङ्कदनाम्ववन्तः 
न चापि किञिलतिपदिरे ते।॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र जरौर लम्‌ ऊ इस प्रकार मू्ित होने पर, 
बानरयुथपतियो को सेना मोहित हो गड । सुभव, नोल अङ्गद, 
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जाम्बवान जैसे भधान वानरो से भी ऊध करते न वन 
वडा ॥१॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सैन्यं 
विभीषणो धुद्धिमतां वरिष्ठः । 
उवाच शाखामृगयनवीरा- 
(भ 
नारवासयन्नप्रतिमेवचीभिः ॥ २) 
तदनन्तर बुद्धिमान मे श्रेष्ठ विर्भषणनते, वानरी सेनाको 
विषादि देख, वानरराज सुभ्रीव से उपमरारहित बानर कह कर, 
उनको धीरज धराया ॥२॥ 
सा भेष नास्त्यत्र षिषादकाल्लो 
९. ९ 
यदायपु्रौ द्वौ विषण्णौ । 
स्वयंयुवो बाक्यमथोदहन्तौ 
यस्सादिताविन्द्रनिदसखनारैः ॥२॥ 
( विभीषण कहने लगे ) भाइयो डरो मत । यदह समय दुःखी 
होने कानदींदै।येजो दोनों राजकुमार मू्दितष्ोरहैरै, (सो 


वास्तव मे शङ्घात से मूत नहीं ह बत्कि) न्रह्माजीके 
वरदान का वडप्पन मान, रवयं दी मेघनाद के अस्रजाल मे फस 


गर्‌ द ॥३॥ 
तस्मे तु दन्तं परमास््रमेतत्‌ । 
स्वयंथुवा नाद्यममोघवेगम्‌ । 
तेन्‌ मानयन्तौ यपि राजपुत्रौ 
निपातितौ कोऽ विषादकालः ॥४॥ 
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स्वयंभ नह्य ने इन्द्रजीन को यह्‌ बडा भारी ्रमोष वीय 
चाला नद्यस दिश्या है । इसी शस्त्र की मयीदारत्ता ङे ज्िएये 
दोनों राजपुत्र मूर्खित दो गिर षडे । इसमें दुःखी दने अथवा 
चवड्ने शो कौन सी वात है ॥४॥ 


व्राच्चमस्चं ततो धीमान्‌ मानयिखा तु मारुतिः । 
विभीषणवचः श्रुत्वा ह्ुमांस्तमथात्रवीत्‌ ॥५॥ 


बुद्धिमान पवननन्दन दञुमान्‌ जो, त्रह्यास््न की सयोदा को 
छं देर तक मान ओर विभीषण के वचन सुन, कहते लगे ॥५॥ 


एतस्िपिन्निदते सैन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
यो यो धारयते प्राणंस्तं तमाश्षाश्चयावहे ।६॥ 
चलवान वानरो की इसभिरीहृषे सेना मेजोजो चात्र 


अभी जीचित्ते ह, आओ हस ल्लोग चल कर उनको धीरज 
वधाव ॥६॥ 


तावुभौ युगपद्रीरौ दलुमद्राक्षसोत्तमौ । 
उर्कादस्तौ तद राघ्रौ रणएशीपें विचेरतुः ॥७॥ 
तदनन्तर वे दोनों वीर चथा दञुमान जी श्रौर वरिभौपर 
मिले कर च्सरात को हार्थो म मशाल लिय हए समरभूमि्ें 
घूमने ले 11७] 


भिन्नलाङ्गूलदस्तोरपादादमुक्तिशिरोधरेः 
सपद्धिः क्षतजं गाज: प्रस्रपद्धि स्ततस्ततः ॥८॥ 
वहो ऽन दोनांने देखाकि, क्िपतीकी पं कुट गहर 
किसीकादहायष्टगयादहै,किषाक्नोजोँघ कट सहै, ससि के 
पैरक्टे हय है, किसी की उगलिया कट गर ह, छिसी क 
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कट गया दहै मौर किसी च्रोठ कट गए ह| चायो चोर से 
घावों ते सेरुधिरकी धारा वह रही ई ।८॥ 


पतितैः पवताकरेवानरैरभिसंङलाम्‌ । 
शक्त पतितैरदपिदंदशाते वसुन्धराम्‌ ॥६॥ 
वड़े वड़े प्रवेताकार वानर प्ड़हुर हैं। चमकीते अस्त्रभी 
जिधर देखो उंधर पड़ हए हँ । समरभूमि में दीं पैर तक रखने 
को जगह नदीं दे ॥६॥ । 


स॒ग्रीवमञ्चद' नीलं शरभं गन्धमादनम्‌ । 
गवाक्षं -च सुषेणं च वेगदर्षिनमाहुरम्‌ ।।१०॥ 


मैन्दं नलं ज्योतिषुखं द्विविद पनसं तथा | 
एताधान्यांस्ततो वीरो ददृशाते श्टतान्‌ र्णे ॥११॥ 


तदनन्तर उन दोन ने देख। कि, सुम्रीव, ंगद्‌, नील, शरभ 
गन्धमादन, गवाक्त, सुषेण, वेगदर्शी, चाहु, मैन्द, नल, उ्योति- 
खख, द्विविद, पनस, ये सच तथा अन्य बहुत से रणभूमि में मरे 
इएसे पडे है ॥१०॥ ॥११॥ 


ष [५ 
सश्रषष्टिहेताः कोस्यो बानराणं तरस्विनाम्‌ । 
. प्महः पञ्चमरोपेण रवल्लभेन स्वयंथुवंः ॥१२॥ 


ग्रह्यास््र ने ्रथवा इन्द्रजीत ने वार्ह घड़ी मे सरसठ करोड 
वड़े वड़े वीर बानरां को मार गिराया ॥१२॥ 


त । इताच्‌--दतप्रायाच्‌ ! ( गो०) २ स्वयमृवोवल्लमेन--उन्द्रिता 
-व्रह्वास्मेस वा । ( गो° ) 
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सागसैघनिभं भीमं दृषा बाणार्दितं वलम्‌ । 
भ ५ 
मामेते जाम्बवन्तं स्म हयुमान सविभीषणः ॥१३॥ 


समुद्र के समान रार वानरी सेनाका वारणो से मधित्त 
देख, विभीपण सौर दडमान दोनो चन, अव जान्ववान्‌ को 
टदे लगे ॥१३॥ 


स्वभावजरया युक्तं वद्धं शरशतेितम्‌ । 
प्रजापतिमतं वीरं शाम्यन्तमिष पाषकम्‌ ॥१४॥ 
वहत द्रुते के वाद्‌ प्रजापति के पुत्र बीर जाम्बवान्‌ इन 
दोनो को केख पड़े । वे वूदेतोथेदी, तिस पर बे सैकडो वार्णो 
कोचोटखाकरः, चुकी इद ागकी तरह भूमि पर पड़े ॥श्। 


दष्टा तयुपसद्धम्य पौलस्त्यो वाक्यसन्रवीत्‌ 
८ ० (५ क 
ऊर्चिदायशरे्तीश्णेः प्राणा न ध्वंसितास्तव ।॥१५॥ 
खन्द पड़ा देख श्रौर उनके पस जा, विभीषण ते कदा-- 


हे आयं ! इस दारुण दाणवपाँ से तुम्दारे प्राणो कातो संहार 
नहीं इचा १ ।१९५॥ 


विभीपणवचः श्रुता जास्बवान्रक्षपुज्ञवः । 
छृच्छादभ्युद गिरन्‌ बक्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१६॥। 
भालु मे श्रेष्ठ जाम्बवान, विभीषण के तचन सुन, वडी 
कठिना से श्मोर ऊरादते हुए, यदह चोत्े ॥१६॥ 
नेचछतेनद्र महावीयं स्वरेण त्वाऽमिलक्षये । 
पीञ्यसानः शिततेवांणेः न स्दां पश्यामि चक्षषा ॥१७॥ 


=०२ युद्धकार्डे 


हे राक्तसन्र, 1 दे मदावली ! मेँ तुम्हे तुम्हारे कर्टसवर से 
पहिचान सकार, पेने बाणेोसे मेराशरीर रेखा विधा हृ्मादै 
कि ओंखों से मेँ वु्ह नदीं देख सकता ॥१५॥ 
अज्ञना सुश्रना येन मातरिश्वा च नैऋता । 
हयुमान्‌ वानरश्रेष्ठः पाणान धारयते कचित्‌ ॥१८॥ 
हे सुब्रत ! जिनको आप्त कर अञ्जना सुपुत्रवती हृ दै श्रौर 
-पवनदेव सुपुत्रबान्‌ हए द. बे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी तो जीवित 
दै ?॥१८॥ 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यञुवाचेदं विभीषणः । 
श्रयिंुत्रावतिक्रम्य करमान्‌ पृच्छसि मारुतिम्‌ ॥१६॥ 
जाम्बवान का] यह प्रश्न सुन विभीषण कहने लगे-राज- 
मायो का कुशल नपृ कर. दल्चुमानजी के जीवित रहने 


की बात सव से प्रथम ्रापने पृह्ी-इस्का क्या शरण 
डे ?॥१६ 
नेद राजनि सुग्रीवे नाङ्गदे नापि रावे | 
¢ न~ 
यं सन्दर्शितः रनेहः यथा वायुसुते परः ॥२०॥ 
यह प्रश्न कर ाप्ने न तो श्पिराजं सुप्रीव, न अङ्गद भौर 
स श्रीरामचन्द्र एवं लकमण के प्रति वैसा स्नेह प्रकट किश्मा; जैसा 
कि, मापने हनुमान्‌ जी के प्रति प्रकट किञा है ॥२०॥ 
विभीषणवचः श्रुता जाम्बवान्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ | 
नै ध £ 
श्ृख॒ नेच्छतशादूल यस्मात्पृच्ामि मारुतिम्‌ ॥२१॥ 
विभीषण ऊे वचन घन जास्ववान्‌ कहने लगे--दे राक्तस- 
राज! मेने सरे भयम्‌ हलुमान्‌ जी का कराल क्यों पू -इसका 
कारण बतलाता हू, सनो ५२१॥ 
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तस्मिन्‌ जीवति बीरे तु हतमप्यहतं वलम्‌ । 
हसुमत्यु ्भितप्रणे जीवन्तोऽपि वयं हताः ॥२२॥ 
यदि हनुमान जीवित. तो सारी.सेनाके मारे जनिपरमभी 
चद्‌ अमी जीवित है, मरी नदी; च्रौर यदि कहीं हुमान्‌ जी मर 
गएरोस्मभलो क, हम सब जीते हुएभी मरे हुं के नराव 
६ ॥२२॥ ॥ 
धरते मारतिस्तात मार्तमतिमो यदि । 
वेश्वानरसमो दीर्ये जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥२२॥ 
यदि पचन के समान वेगवान्‌ रौर श्रभि के समान चलवान्‌ 
दमान्‌ जी जीवित, तो मुे( मरे हुं के) जीधितदहोने री 
मो अशा है ॥२३॥ 
ततौ इृददुपागभ्य नियमेनाभ्यवाद्यत्‌ । 
गद्य जाम्बवतः पाद हसुमान्‌ मारुतार्पनः ॥२४। 
तव पवननन्दन हदुमान जी वृदे जाम्बवान्‌ के समीप गए 
सोर उनफ दोनों चरण पकड़ कर, नियमानुसार ( अपना नाम 
लेकर ) उनको प्रणाम क्िच्मा ॥र४॥। 
श्रत्वा हुतो वाक्यं तथापि व्यथितेन्द्रियः 
पुनजां तसिवारमानं सन्यते स्मक्षपुङ्धवः ॥२५॥ 
घावों की पीड़ासे प्रत्यन्त विकल टोने पर मी, भालु 
, श्रेष्ठ जास्ववान्‌ ने हनुमान्‌ जीका करठस्वर पहचान, अपना 
युनजेन्म हा साना ॥२५॥ 
ततोद्रवीत्‌ सहातना हदुमन्तं स जास्बयान. | 
{गच्छं हरिशादूल दानरांद्वातमंहसि ॥२६॥। 
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कस्या जाम्बवतो वाक्यं हमुमान. हरिपुङ्गवः 
पूयत वलोद्धषैस्तोयवेगेरिषाणवः ॥३५॥ 
जाम्बवान के इन वचनो को सुन, वानरश्रेष्ठ हतुमान्‌ जी, 
चल ओर दषैसे देसे एूल उठे, जैसे जल के ठेग से समुद्र भर 
जाता है ॥३५॥ 


स पव॑ततटाग्रस्थः पीडयन पवंतोर सम्‌ । 
दङ्मान. दृश्यते वीरो दवितीय इव पवेतः ॥२६॥ 


जब वीरवर हसुमान जी कूदने ॐ लि९ च्रि्कूटपवंत के शिखर 
को पैरों से दवा कर उसके ऊपर खड्‌ हुए, तन वै एक दूसरे पवेत 
के समान जान पड़े ॥३६॥ 


हरिपादविनिभो निषसाद स पवेतः। 
न शशाक तदाऽऽत्मानं सो" भ्रशनिपीडितः ॥२७॥ 


दयुमान जी के पेये से दन कर वह पदेत घवेडा गया ! वह 
मपे को सम्हाल न सका । क्योकि वह्‌ हयुमाच्‌ जी के बोकफसे 
बहुत दब गया या ॥३७॥ 


तस्य पेतुनंगमा भूमौ हरिविगाचच जन्लुः । 
शृञाणि च व्यशौयंन्त पीठितस्य हनुमता ५॥३८॥ 
दयुमान्‌ जी के वेग से उसके ऊपर के वृत गिर पड़े । उसके 
समस्त शिखर कट गए ओर छसमे से आग निकलने लगी ॥३५॥ 


तस्मिन. सम्मीञ्यमाने तु भ्ररुमरिलातक्ते । 
न श्वाना; स्थातुं धूणेमाने नगोत्तमे ॥२६॥ 
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इस प्रकार हक्मान्‌ जी के बोम से दव कर पव तश्रेष्ठ त्रिक्क- 
टाचल के सब वक्त टूट पड़े, शिला चुर हो गइ । उस पवत के 
हिलने पर जो वानर उसके उपरथे,वे सभी स्थिर नरह्‌ 
सङ ॥३६॥ 


सा पूरितमहाद्वारा परभय्रगरहगो परा । 
लज्ञ त्रासाङ्घला राप्रौ पर्‌ तेवाभवत्तद। ॥४०॥ 
उसके उस हिस्से के हिलने से लङ्का ॐ उस भाग के बड़े बड़े 
फाटक, वडे. बडे. दरवाजे च्नौर घर गिर पडे. ! लङ्कावासी जन 
भयभीत हो गए । उस समय एेसा जान पड़ा, मानो राक्तसो की, 
लङ्का नाच रदी हो ॥४०॥ 


पृथिवीधरसङ्ाशो निपीड्य धरणीधरय्‌ । 


पृथिवीं क्येभयामास साणंवां मारुतात्मनः ॥४१॥ 
पव'ताकार बाचरवीर पवनकुमार ने प्त को पीडित कर,. 
समस्त प्रभ्वी को ससुद्र सदित ज्लुव्य कर डाला ॥४९॥ 


रुरोह तदा तस्माद सि्मलयपव तभ्‌ । 


मेरुमन्दरसङ्ाशं नानाप्र्वणङ्लम्‌ ॥४२॥ 
तदनन्तर हुमान्‌ जी चिक्रूटपवेत से,मलयाचलपवंत पर चदे 
जो मेरुपवेत की तरह ऊँचा था ओर जिसमे जगह जगद जल के 
भरने भर रहै थे ॥४२॥ 


नानाद्रूमलताकोणं विकासिकमलो स्पलम्‌ । 


सेवितं देवगन्धवं; षष्टियोजनमुच्छितम्‌ ।॥४३॥ 
उसके उपर अनेक चत्त लगे हृए थे रौर लत फली इदं थीं 
रौर मल खिले हए ये । उख पवेत पर देवता जौर गन्धर्व काः 
बाध्या श्नौर वह्‌ ६० योजन ऊँचा था ॥४३॥ 
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विद्याधरेषुंनिगणैरप्सरोमिरमिपेषितम्‌ । 
नानामृगगणाकीणं बहुकन्दरशोभितम्‌ ॥४४।। 
उसके उपर विद्याधर, सुनि श्नौर अप्सरा बास करती थीं। 
विविध श्रकार के जीवजन्तु धूमा करते थे तथा बहत सी कन्दरा 
से वह्‌ सुशोभित या ।४॥ 
सर्वानाङ्घलयंस्ततर  यक्षगन्धवेकिन्नरान्‌ । 
दञचुमान. मेधषङ्काशो वधे मारुतात्मजः ॥४५॥ 


सेघ के ससान विशाल चपुधायी पवननन्दन हनुमान्‌ जीने 
सलयाचलवासी समप्त प्राणियों को आङ्खल्न कर अपने शरीर को 
च्या ॥४९॥ 


पहुभ्यां तु शैलमापीलञ्य वडवायुखवद्‌ युखम्‌। 
विषत्योऽयं ननादोचैः तरासयनिक राक्षसान. ॥४६॥ 


पैर से मलयाचल को दबा कर, ओर बड.वानल के समान 
पने उधर यख को फेला कर, हद्मान जी एेसै जोरसे गजेःकि, 
राक्तख भयभीत हो रा ।४६॥ 


तस्य ननच्मानस्य श्रुत्वा निनदमद्भुतम्‌ । 


लङ्धास्था राक्षसाः स्वे न शकः सन्दिठ मयात्‌ ॥४५७॥ 
उनके सिदसाद करने पर, उस शरदूधुत सिहगज न को सुन, 
लद्कावासी समस्त राचस मारे डर के अपनी जगद से दिल तक 
न सके ॥४७॥ 


नमस्कत्वाऽथ रामाय मारतिर्भीमधिक्रमः। 
राघवाय परं कर्मं समीहत परन्तपः ॥४८॥ 
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शतु के मारने चाले, भीम पर क्रमी दुमान जी, श्रीराम- 
चन्द्रजीको प्रणाम कर, पने स्वामी श्रीरामचन्द्रं जी क़ क्ति 
बड़ा भारी काम करते को उद्यत हए ॥४्‌ 
स पुच्डघुयम्य युजङ्ककल्पं 
विसस्य पृष्टं श्रवणो तिङ्कञ्स्य । 
विहत्य वक्त्रं बडवायुखाभम्‌ 
प्रापुष्लुे व्योमनि चण्डवेगः ॥४६॥ 
अपनी सपे जेसी पष्ठ के उपर उठा, दोर्नो कान चिपका, कमर 


सुका सौर वडवानल जैसा अपना मुख फेला, दयुमान जी चति 
भ्रचंड वेग से आआङाश मे उदे ॥६६॥ 


स दक्षषण्डांस्तरसाऽऽनहार 
हेलाञ्शिलाः भाङ्तवानरांश्च । 
वाहुरुवेगोद्धतप्तम्भमयुन्ाः 
ते क्षीणएवेगाः सतिले निपेतुः ॥५०॥ 
दसुमान जी के उद्धलने के समय उनको मृजा प्नौर जो 
के वेग से त्त, पवेत, शिल्ला श्मौर साधारण वानर भी कलं दूर 
तक उनके पीे पीठे उडे. 1 पीले जव वेग कम हुभा, तव चे सव 
समुद्र के जल में गिर पड़ ॥५८०॥ 
स तौ प्रसार्योरगभोगकसपौ 
युजौ य॒जङ्गारिनिकारवीयंः । 
जगाम रें नगराजम्यं 
षे 
| दिशः परकषलिष वायुपूुः ॥५१॥ _ दिशः मकपन्निव वायवः ॥५१॥.___ 
‰ पाठान्तरे--^मेष' । ” # 
चा० रा० यु०--५१ 
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मरुड. जी के समान पराक्रमी पवेननन्दन हनुमान जी, अपनी 
सपांकार दोनो म॒जा्रो.को एसे फेलए हए ये, मान दिशा्ओो को 
अपनी श्मोर खीचलेना चाद है। सो वे उस परवेतराज कै 
शिखर की जोर प्रस्थानित हुए ॥५१।। 


स सागरं पूरणितवीचिमात्ं 
तदा भशं भ्रामितसर्वसस्वमू । 
समीक्षमाणः सदसा जगाम 
चक्रं यथा विष्णुकसाग्र क्तम्‌ ॥५२॥ 
दनुमांन जी लदराते हुए सयुद मेँ विविध प्रकार के जलजीर्वो 
को देखते हए, विष्णु के हाथ से दधुटे हए चक्र की तरह, बड़ वेम 
क साथ चलते जाते थे ॥५२॥ 


स पव॑तान्‌ दक्षमणान सरांसि 
नदीस्तटाशूनि पुरोत्तमानि । 
स्फीताज्ञनान्तानपि सम्भरवीक्ष्य 
जगाम वेगात्‌. पित्रतुव्यवेगः ॥५२॥ 


वे हञ्ुमान जी श्रपने पिता पत्रन कीतरह्‌ वेगके साथ 
डते हुए मनेक पहाड़, वृता, सरोवरो, नदिर्यो, तालावों, उत्तम 
पुरे तथा भरे पूरे जनपदं को देखते हुए, चले जाते ये ॥५३॥ 


श्रादिष्यपथमाभ्चित्य जगास स गतक्ृमः | 


हद माश्त्वरितो वीरः पितरतुल्यपराक्रमः ॥५४॥ 
अपने पिता पवन के समान पराक्रमी एवं वीर हञ्ुमान्‌ जी 
सूर्यपथ ( च्काशमागे) से व्ड़ी शीघ्रता के साय गए ॥५४॥ 
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जवेन महता युक्तो मरुतिमांरुतो यथाः! 
जगाम हरिशादलो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ।५१५॥ 
पवननन्दन दलुमान्‌ जी पवन को तरह बडे वेग से गमन करते 
हए खरौर पने सिक्ट्नाद से समस्त दिशा फो प्रतिध्वनित करते 
जात यें ॥५५॥ 
स्मरज्ञास्वयतो वाक्यं मारु तिवातरंहसा । 
ददशं चदा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥५६॥ 
पवन की तरह गसनशील पवननन्दन जाम्बवान्‌ के वचन 
रमरण करते हुए, थोडी ही देर मँ हिमालय के निकट जा पर्वे ) 
अथवा जाम्बदान्‌ के वतलाए स्थान पर खसा हिमालय को 
देखा ५५६ 


नानापरस्रवणोपेतं वहुकन्दरनि रम्‌ । 
श्वेताभ्र चयसङ्कशेः शिखरेश्चारुद शनेः 
र भितं वेषैः ¢ ४७ 
शोभितं विविधैरेभरगमत्‌ पवठोत्तमय्‌ ॥५५७॥ 
दिमालय से रने जलके सोते बह्‌ रदे थे उसमे बहुत 
सी कन्दरा रौर बहुत से फरने भी ये । उसके ( दिममंडित ) 
शिखर सफेद वादक्तं की तरह वड़े सुन्दर देख पडते थे ! विविष 
जाति ऊ धृ्छो से सुशोभित उस हिमालय पर श्रा हसुमान्‌ जी 
पहुचे ॥५५॥ | 
स तं समासा सहानगेन्द्रम्‌ 
्रतिप्ररद्धोत्तमोरणृङ्घम्‌ । 
ददश पण्यानि महाश्रमासि 
सरर्षिसह्ोत्त मसवितानि ॥५८) 
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अत्यन्त उच्च श्रौर भयंकर शिखरो से यु पर्वतराज हिमालय 
पर पर्हुच कर, हनुमान जी ने अनेक बडे-बडे एवं पवित्र आश्रमं 
को देखा, जिनमे देविय के सयुदयाय निवास करते भे ॥८॥ 


स ब्रह्मकोशं? रजतालयं च 
शक्रालय खद्रशरपमोक्षम्‌ । 
३हयाननं ब्रह्मशिरश्च दीपं 
¢ 
ददशं वैवस्वतकिङ्रांश्च ।॥५६॥ 
उख हिमालय पवेत के उपर दयुमानजी ने न्रह्याजी का भवन 
कैला, इन्द्र क! भवन, रं द्रशरप्रमोत्त स्थान ( बह स्थान जहाँ से 
शिबजीने त्रिपुरासुर को बाण मासाथा), भगवान्‌ हयग्रीव के 


सराघन ऊा स्थान, प्रकाशपान बरह्मशिरःस्थान, ( तह स्थान जां 
स्द्रने ब्रह्माकासिर क्राट कर फैक्ाथा) तथा यमराजके दूतं 


को देखा ॥५६॥ 


४ 


एवजालयं वैश्रवणालयं च 
पमं श्यनिवन्धनं 
सूयप्रम य निवन्धन* च । 
बरह्मासनं शङ्रकायुंकं च 
ददशं श्नाभिं च बसुन्धरायाः ॥६०॥ 


९ कोशे --्ह' | (गो०) २ रनतालयं--केलाघ' | गेा०) ३ दया- 
ननं हयम्रीवाराघनस्यानं । ( मो ) ४ वच्र(लय--इन्द्राय ब्रह्मणा वन्रप्रदा 
नस्यानं । ( गो० ) ५ सूयनिबन्धन--दधायादेवीप्रीतये विश्वकर्मणा 
शाणएसिपणाय सूयनिनन्धनस्णनः | ( गो० ) ६ नाधि--पतालप्रवेथरन्ध। 


(गो० ) 
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इनके अतिरि दल्ुमान्‌ जी ने, चज्रालय { चहं स्थान जां 
ज्या ने इन्द्र को वज्र भदान किश्मा था ), सूये के समान भ्भावान्‌ 
कवेर जी का स्थान, सूयं निबन्ध स्थान ( वह्‌ स्थान जां विश्व- 
कमां ने सूर्यपत्नी छायादेवी की प्रसन्नता सम्पादन करने क लिए 
खनिया कपड़ा तान कर दछायाकीथी)) ब्रह्याख्न ( वह स्थान 
जरह पर ब्रह्मा जी का सिंहासन दै लिस पर वैठ कर वे देवतार््रो 
को दशन दिच्ा करते ह ), शंकर-कारुंक-स्थान ( वह स्थान जं 
सदादेव ली का धनुष रखा गया था ) चर पाताल मेँ जानेके 
मार्गं को भी देखा ॥६०॥ 


कैलासमग्रयं हिमवच्छिलां च 
तथर्षम्‌ं काञ्च नरोलसग्रयम्‌ । 
सन्दीप्सवीषधिषम्प्रदीपं 
ददशं सवषधिपवतेनद्र्‌ ६१ 
किर हसुमान्‌-जी ने केलास शिखर को, उसके समीप दहिम 
चच्दिला नामक स्थान को, छछषभपकत को, सुवणैमय श्ेगयुक्तं 


पवेत अथौत्‌ सुमेरु को तथा श्नौषधियो के प्रकाश खे भरकारमान 
पवतराज प्रोषधिपर्वैत को देखा 1६१ 


स तं ससीक्ष्यानलरश्िमिदीप्र 
विसिष्मिये श्वासवद्ष सुः । 
श्रारत्य तं चोंपधिपवतेनदरं 
_ त्त्रोपधीनां विचयं चकार 1६२) 
१ चाखबदूतः--बायुः ¡ (नो० ) 
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पवनञुमार हुमान जी अग्निके देर के समान प्रदीप्र उस 
आओषधिपवैत को देख, विस्मित हए च्रौर उस पर चद्‌ कर उन 
जड बूटियां को ददने लगे ॥६२॥ 


स योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः | 
दिव्यौषधिधरं शैतं व्यचरन्‌ मारुतात्मजः ॥६३॥ 


पवननन्दन दलुमान'जी एक हजार योजन का मामं तै कर, 
रोषधियुक्ति उस पवेत पर पर्हुच कर, चारों ओर उन जदी 
बूटियों की खो मेँ घूमने लगे ॥६३॥ 


महोषध्यस्ततः सवासतस्मिन्‌ पवतसत्तमे । 
विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जग्बुरदशेनम्‌ ॥६४। 


किन्तु उख पवंतश्रेष्ठ पर जो महौषधियां थी-वे यह सम 
कर कि, हमको लेने के लिए कोरे आया है, हिप गद' ॥&४॥ 


स ता महात्मा हञ्खमानपश्य- 

श्चुकोप कोपाच्च भृशं ननाद । 
समृष्यमाणोऽमिनिकाशचश्ुः 

सहीधरेनद्रं तमुवाच वाक्वम्‌ ॥६१॥ 


उलको वहां न देख कर, महावलवान दलुमान जी श्रति कुपित 
इए श्रौर अत्ति उच्च स्वर से गरजे । उन जढ़ी वूटियो के इस प्रकार 
के श्लु चित्त व्यवहार कोन सद सकने के कारस्‌, उनके दोनों नेत्र 
दष्ट कती हई आन की तरह लालदो गए श्रौर उन्दने उस बव 
से कदा ॥६५॥ 


चतुःसष्टतितमः सगेः ८१५ - 


किमेतदेषं सुविनिशितं ते 
यद्रायपेनासि कृतादुकम्पः ) 
पश्याय महुबाहुवलाभिभूतो 


विशोणमास्मानमथो नगेन्द्रं 11६६ 
ह नगेन्द्र ! तुम जो श्रीरामचन्द्र के साथ एेखा निष्टुर च्यच- 
हार कपर्दो, (सोक्या यह टीफहै ९१) क्या तुमने ( अपने 
मन मेँ) यदहीठान ठानारै? (यदि णेसादही हैले) त॒म 
अभी मेरी थुजाश्रो के बल से अपने अपको विध्वंस हसा 
देखोगे ॥६६॥ 


स तस्य शुद्धं सनगं सनागं 

सकाश्चनं धात॒सहक्ष जष्टम्‌ 1 
विकीणंङूटज्वजिताग्रघानु 

प्रग वेगात्‌ सहसोन्पमाथ१ १६७1 


( यद फह कर ) हनुमान जो ने उस पवेत के प्मेक वर्यो 
श्रौर दाथि्यों से युक्त तथा सहस्रो ेसी धतुश्नो की खातो -से 
शोभित एवं प्रदीप शिखर को, एक फटका दे कर ख्वाडा कि, वह 
पवत छितसा गया ॥६७। 


स तं सपुखादय खधरुत्पपात 
वित्रास्य लोकान्‌ ससुरपुरेनद्रान्‌ । 
संस्तृयमानः खचरैनेकर 
जगाम वेगाहुगरुडःग्रवेगः ॥६८। 
 शडन्ममाय--उत्पाटयामाख ¡ ( शि०) 





पश र युद्धकाण्डे 


उस पवेत को उङ्‌ कर, हनुमान जी आकाश में जा परहरचे । 
( उनके इस कृत्य ओ देख ) समस्त इन्द्रादि प्रमुख देवता लोग 
भयजीत हो गए । अनेक शआ्आाकाशचारियों से अपनी प्रशंसा सुनते 
हए दडधमान्‌ जी वर्ह से वैसे दी वेगसे (लंका की च्नोर) उड़े 
जैसे गरुड़ जी चडते है ॥६८॥ 


स भास्कराध्वानमनुपरपनः 
तं भास्कराभं शिखरं रश । 

वभो तदा भार्फरसन्निंकाशो 
रवेः समीपे प्रतिमास्कराभः ॥६&॥ 


सूये के समान चमकीले उस पवेत को लिये हुए हनुमान जी 
सकाश में उस माग पर पर्ुचे जिस पर सूयं चला करते दै । उस 
समय सूयं के समान भरदीप्त हद्ठसान जीङीटे्ी शोभा हरै, 
मापः एक सूय के पास दुसग सूय स्थित हो ॥६६॥ 


स तेन शैलेन भृशं रराज 
रलो ¶मो गन्धवहारमजस्तु । 
सह सरधारेण सपावकेन 
चक्रेण खे विष्णुरिषार्पितेन ॥७०॥ 


पर्वताकार पवननन्दन हलुमान जी उस पहाड़ को लिये हुए 
रभि के समान उग्र सहस धारो वाला चक्र धारण किए भगवान 
विष््यु की तरह शोभायमान हए ॥७०॥ 


तं वानराः क्ष्यं विनेदुरुचैः 
सख तानपि प्रक्ष्य रदा ननाद | 


चतुःसप्ततितमः सगेः ८१७ 


तेषां समुटुधुष्रवं निशम्य 
श्लङ्कालया भीमतरं विनेदुः ॥७१॥ 
दयुमान जी के लङ्का मे पहुंचने पर उनको देख कर चानरो 
ने बड़े सोर से किंलकारियां लगाई' च्रोर उन वानरो की क्छिलकारी 
का शब्द सुन. दलुमान (दषस चक) जी ते भी हर्षित दो सिदनाद्‌ 
किश्चा | इन दोनों के भिश्चित नाद्‌ को सुन, राक्ता रे इन दोनों 
से भी अधिक भयङ्कर सिंहनाद किया ॥५१॥ 
ततो महामा निपपात तस्मिन्‌ 
शेलोत्तमे वानरसेन्यमध्ये । 
¢ र 
हयुत्तमेभ्यः शिरसाऽमिवाय 
पिभीषणं तत्र स सस्वजे च ५७२॥ 
तदनन्तर मदाषलवान हदुमान जी उस शेक्लको लिचि हए 
वालो के चीच आकाशं से नीचे उतर आए) पिर उन्होने वड 
चुट वानरो को सिर सुका कर्‌ प्रणाम क्रा मोर बिमीषण॒ को 
गले लगाया ॥।७२्‌॥ 
तादप्युभो माह्ुपराजपुत्रौ 
तं गन्धमाघ्राय महौषधीनाम्‌ \ 
वभूवतुस्तत्र तदा विशरथा- 
युत्तस्थुरन्ये च हरिपर वीराः ॥७३॥ 
उन दिव्य श्रोपध्योंकी गन्धकोसुघने हीसे दोनों राज. 
कुमार श्रीरामचन्द्र शौर ल्लद्मण के घाव पुर मये तथा न्य 
घायल वीर वानरो कै मी घाव अच्छे दोगद्‌ च्रौरते उठ 
वेठे ॥७३॥ 


१ लंद्लयाः-राक्खाः } (छि ०) 
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सरवे बिशरया. विर्न क्षणेन 
हरि प्रवीरा निहताश्च ये स्युः । 
गन्धेन तासां प्रवरौपधीनां 
ख्रा निशान्तेचिच संप्धुडाः ॥७४॥ 
एक क्षण में सव कै घाव मर गए श्नौर सबचंगेहो मए उन 
उर्छृष्ट जडी वूटियो की महक ही से, वे वानर ब्रीर भ, जो मर गए 
ये, जीषित हो, देसे उठ बैठे; जैसे सोता हुता आदमी, रातत बीतने 
पर उट वैता है ॥५४।॥ 


[रिप्पणी-इन जड़ी वू्िर्योके गन्ध का प्रभाव मरे हुए श्रौर 
धायल रासो के ऊपरक्योंनदहुश्रा १ इस शंका का खमाधान करते हुए 
आदि कान्यकार ने लिखा है :--] 


यदापरश्रति लङ्कायां युध्यन्ते कपिराक्षप्ाः 
तदामभूृति श्मानाथमाज्ञया रावणस्य च ॥७१५॥ 
ये हन्यते रणे तत्र र।क्षसाः कपिङञ्जरेः । 
रहताहतास्तु क्षिप्यन्ते सवं एव तु सागरे ।७६॥ 


जब से लङ्का मे वानरो रौर राक्तसों की लडाई चारम्भ है, 

ती से लङरेमें जो राज्ञस वाने केदाथसे मारे जत्तिथेया 

घायल होते थे, वे सब के सव, रावण के आज्ञाुखार उठा कर, 

समुद्र मे पटक दिए जातेथे। इसलिए कि, शत्रुओं को मरे दए 
सा्तसो को संख्या का पता न लगने पावे ॥७५।७६॥ 











१ मानाय-इतानां स्तवान इयत्ता श्रपरिज्ञानाथंम्‌ | (गोर ) 
२ इत।इताः--पुमूर्षाचस्याः { (गो.) 


पञ्चसप्ततितजः समैः ८१६. 


तती हरिभेन्धवहात्मजस्तु ष 
तमोषधीरीलदगरवीयः । 
निनाय वेगाद्धिमयन्तमेच 


पुनश्च रामेण समाजमाम ।।७७) 
इति चतुःसप्ततितमः सर्गः | 


तदनन्तर जव समस्त वानर जी उठे, तच ॒श्चस्यन्त वे गसस्पन्न 
पवननन्दन हनुमान जी उस नओौषध-पर्वत को उठा कर, जदा का 
तद रख कर, पुनः श्रीरासचन्द्र जी के पास खा मयर ॥७अ॥ 
युद्धकारुड का चौदत्तर्वा सर्म पूरा हुश्रा। 


ज (> < 
पञचुसप्ततितसः सर्गः 
--६&-- 


ततोऽरवीत्‌ महातेजाः सुभ्रीषो वानराधिपः । 

शरथ्यं विज्ञापयंश्चापि हनुमन्तमिदं वचः ॥१॥ 

तदनन्तर मदह।तेजस्वी वानर राज सुभ्रीव ने (वानरी सेना के 
लिए ) श्रामे के कन्तिज्य को बतल्लाते हए, दलुमान्‌ जी से यद्‌ 
कटां ॥१॥ 

यतो हतः इम्भकणेः कुमाराश्च निपृदिताः 

नेदानीभुपनिहारः रावणो दातुमहेति ॥।२॥ 


१ श्यं --श्र्पदनपेतं । प्रौत्तरकालिककर्तग्यं दोधयन्‌ । ( शि. 
२ डविहर--स्वपुररक्ांदाठ सम्पादयिवुन्नादंति | (शि ०) 
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जव से कुम्भकं ओर रासङ्मार युद्ध मेँ मारे गद, तवसे 
रावण लङ्कापुरी की रक्ता करने मे यसमथं है ॥२॥ 


ये ये महाबलाः सन्ति श्लघवश्च पुवङ्माः। 
लङ्का मभ्युत्पतन्त्वा्च गृ्योल्काः एवमषमाः ॥२॥ 
अतएव वानरी सेना मे जो मदाबलवान ओर फु्तीकषि वानर 


दों वे सव शीघ्रदी मशाल दार्थो मेज लेकर, लङ्कापुरी मे घुख 
पड ॥३॥ 


ततोऽस्तंगत भादित्वे रोर वरिथिनिशाय्खेर । 


लङ्ामभिघ्ुलाः सोर्फा जग्ुस्ते पदगपषभाः ॥४॥ 
जब सूयं अस्ताचलगामी हयो गए चरर प्क पहर रास बीन्न गड 
तथा अन्धकार फेल गया, तष वाचरगण हार्थो सै चलती मश्रालें 
लिये इए लङ्का कौ र चले ॥४॥ 
उल्कारस्तैरैरिगणेः सर्वतः षमभिटूताः । 
आरक्षस्थाः विरूपाक्षः" सहसा रि परदुहुवुः ॥५॥ 
जव हाथो मं मशाल ल्लिये हुए बानरगण चार्यो भोर से लङ्का 
के उपर दौड़े, तव वे राक्षस जो लङ्काके दुर्गांकीरक्ताकरनेको 
नियुक्त किए गए ये, सदस्ता भाग खद इश ५५ 


गौपुराद्मतोललीषु चया विविधासु च । 
मरास्तादेषु च संहृष्टाः सस्ते हृतारनम्‌ ॥६॥ 


१ लधवः-- वेगवन्तः । (सो०) २ निशायुखे-रावरः प्रथमम उन्यते.। 
(मो०) ३ रेद्र-इति विशेपशात्‌ यामान्तत्वेन मादान्धकरारत्रुच्यते । (गो०) 
४ श्रारकस्याः--गुटमस्थः । ८ गो० ) ५ विरूपाचाः--राकखाः । ( गो° ) 
६ चर्याः--च्रवान्तरवीथ्यः | ( गो० ) 
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तव वानर खोग दर्षि हो लङ्कापुरी के फाटक मै, परकोटे फे 
उर बने बुर्ज से, गलिर्यो मे, गलिर्यो फे भीतर की अनेक 
गलतियों ञे, दवेलिर्यो मै खाग लगाने लगे ॥६॥! 


तेषां गृहसदस्राणि. ददाह इईतसुकतद्‌ा । 
प्रासादाः पवताकाराः पतन्ति धरणीतते ॥७। 
लङ्का के हजारो घरों को ्रभ्निदेव से जला कर मस्मकर 
डाला, पदाडो की तरदं वड़े ॐंचे उंचे महत भस्म होकर, परथिवी 
पर भिर पड़े ।७] 
छगृरुदंकषते तत्र वरं च हरिचन्दनप्‌ । 
मौक्तिका मणयः स्नि्धा वं चापि प्रवालकम्‌ ॥८॥ 
कहीं पर अगर ऊत रहा था, कहीं पर वद्या चन्दन की 
लकदिययो जल रही थीं । वद्या चदिया मोती, मणियाँ, हीरे चनौर 
मूगे जल रहे थे।।८ 
क्षौमं च दह्यते तत्र कौशेयं चापि शोभनम्‌ 
ाषिकं षिषिधं चौणं काञ्चनं भार्डमायुषम्‌ ॥&॥ 
श्नानाविकृतमंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदौ । 
गनग्वेयफक्ष्याश्च रथभाण्डार्च सस्टरताः ॥१०॥ 
सुन्दर रेशमी चसन ओर वनावटा रेशम के वद्ध मस्म हो गए 
विविध प्रकार के पशमीने श्रौर कवल ओर सोने के कलसे, भगोने 
तथा हधि्ार भी ल्ल कर राख दयो गए । तष्ट तरद्‌ ॐ भोञ्य- 
पदाथ रखने के कोठे, घोड़ों के जेवर च ीनकालिया, हाथिर्यो के 
गलते के कंट्ते तथा पीठ पर कसते की डोरियां, र्थो की सजावट 
९ नाना विङ्तखस्थान-- नाना विङ्तानाम्‌ श्रन्नादि पकाने स्थलम्‌ । 


(छर ) 
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के लिए गहने चादि जो कुद वस्तु वहाँ बड़ी सम्दाल के साथ 
अथव। साडी पोढी हद रखी थी, वे सव जल कर भस्महो 
गड' ॥६।१०॥ 
ततुत्राणि च योधानां दस्त्यश्वानां च वमं च) 
खङ्गा धनुषि ज्यावाणास्तीमरङ्शशक्तयः ॥११॥ 
कहीं सिपाहियो के कवच, कदी हाथियों ओर षोडो के 
कवच, कहीं तलव।रै, कहीं धनुष, कदीं धनुष के रोदे, कीं बाण 
करटी तोमर, कदी अंङ्कश ओर षदं शक्तियों के देर के ठेर जल 
कर भस्महो रहै थे ॥१९॥ 
रामज बालन चमं व्यतध्रज चाए्डज बहु । 
युक्तामखणिविचित्रश्च प्रासादांश्च समन्ततः ॥१२॥ 
कीं कवल, कदी चंवर, कही ढार्ते, कहीं व्यार्घो के चम, कदीं 
कस्तूरी चादिं सुगन्धित पदाथे, रंगबिरगी मसि मौर मोती 
जल रहे थे । लका म जिधर देखा उधरदी वदे बडे भवनो मँ 
प्राग लगी इडे थी ॥१२॥ 
विविधानस्तसंयोयानयिद हति तत्र वै । 
नानाविधान्‌ ग्रहच्न्दान्‌ ददाह हुतक्‌ तदा ॥१२॥ 
विविध प्रकार के रख श्लोके संयोगसेश्रभिने श्रौरमी 
प्रचंड हो कर तथा वित्रिध कारके खूप धारण शर के, राक्र्सो 
के गरदो श्मौर वेैठकों को जला कर भस्म कए डाला ॥१३॥ 
{ रिप्पणी--“विविध प्रकार क श्रललो शसो के संयेग--का श्रभि- 
प्राय ददक उठने वाले कल जैसे हयियारो से हे । | 
श्रावासान्‌ राक्षसानां च सर्वेषां शश्रृह्यगर्धिनाम्‌ । 
हेमचि्रतवुत्राणां सग्दामाम्बरधारिणाम्‌ ।॥१४।॥ 


गृह्यगधिना --खदस्याना ! ( गो ) 
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सुबणेखचित कवच एवं पुष्पमाला तथा हयार पदिनने बाले 
खसस्त गृहस्थ रासो केघरोको सो बानो ने अग्निसे जलाकर 
मस्स कर डाला ॥१६॥ 
शीधुपानचक्लाक्षाणां मद पिदलमासिनास्‌ । 
श्कान्तालम्बितवस्राणां शन्रुसञ्ञातसन्युनाम्‌ ॥१५॥ 
गद्‌श्चू्ासिहस्तानां खादतां पिवतामपि | 
शयनेषु महार्ह भसुप्तानां भिये; सह १६ 
व्रस्तानां गच्छतां तूणं पुत्रानादाय स्वेतः । 
तेषां शतसहस्राणि तदा लङ्ानिवासिनाम्‌ ।॥१७॥ 
अदहत्‌ पावक्स्तत्र जञ्वाल च पुनः पुचः। 
रसारघन्ति महार्हाणि रगम्भीरयुणएवन्ति" च ॥१८॥ 
सदिरापान के कारण चश्चल नेत्र वाले. पोशकरे पहने हुए, 
नसे मेँ मतवा हो अटपट चाल चलने वाले, रतिपरायण घौर 
शच्च पर क्रुद्ध दो, हार्थो मे गदा, शूल, तलवार लिये हुए 
मोज्ञन करते हुए तथा शरा पीते हए तथा बदहिया सेर्जो पर 
अपनी प्यारियों के साथ सोते हुए तथा भयभीत हो पूर्रो को लिये 
हुए चार्यो च्ओर शीघ्रतापृवंक भागते हए सेकडां सहरसा लंका- 
वासी राक्तसोंकोच्रागने जला कर भस्म कर उाला। इस पर 
भी वह्‌ चाग धाय धाय कर वार बार जल रदी थी । विपुज्ञ घव 
से युक्त, वड़े मूल्यवान्‌ दइ खर्नाो के, वड्‌ सुन्द्र ॥१५।१६॥ 
॥९७। १८ ___ 
९ कान्तालभ्चितञखार्‌--रत्तिपरायखानिति यावत्‌ । ( गोर ) 


२ सारवन्ति-श्रष्ठधनवन्ति । ८ गोर ) ३ गम्भीराणि-पहातल्यवन्ति। . 
( गोऽ } ४ गृखवन्ति--खौन्दय॑वन्ति } ( गो } 
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हेमाचन्द्राधचन््राणि चन्द्रशलोन्नतानि च । 
स्बचित्रगवाक्षाखि साधिष्ठानानि सेशः ॥१६॥ 


सुवणे के बने चन्द्राकाए अर अद्धंचन्द्राकार भवन तथा 
उनके ऊपर वनी हई अत्युच्च अ्रटारियां, जिनमे रत्नखचित रंग- 
विरंगे मरोखे बने हुए थे, इन मब को सेजों रौर वैठकों सहित 
अग्निदेव ने जला कर मस्म कर डाला ॥१६॥ 


सणिविद्भुमचिन्नाणि स्एृशन्तीव दिवाकरम्‌ । 
क्रौञ्चवर्हिणवीणणनां भूषणानां च निःखनः ॥२०॥ 
इनम एेसे ठेसे रजभवन थे, जिनमें मखियों रौर मूगं की 
पच्चीकारी के काम वने हृए थे रौर जो इतने उखे थे कि, सूय॑पथ 
को स्पशं करते हए से जान पड़ते ये) इन मधनो (क गृदोदयानो) 
ञे क्रौच ओर मोर पक्तीबोला करतेथे श्रौ इनमे भूषणं की 
-मनकार ओर वीणा की मधुर ध्वनि सद्‌ हा करती थी ॥२०॥ 


नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यभिद दाह घः | 

ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे ॥२९१॥ 
जो एक दूसरे प्रत की तरह देख पड़ते थे-उन सुन्दर 
' सुन्दर भवर्नो को आग जला कग भस्मकर रही थी। व्ह च्राग 
से मस्महोते हृए तोरण होर ठेसे जान पड़ते थे ॥२९१॥ 


विचयुद्धिरिव नद्धानि मेधजाल्लानि धर्म । 
उवलनेन परीतानि निपेदुभंवनान्यथ ॥२२॥ 
१ साषिष्ठानानि--शय्यासनादिदित्तानि ¡ ( गो° ) 


} 


पर्छसप्तितमः सगः ८२५ 


र 


जैसे प्रीप्मकाल मे विजली से युक्त मेघो कौ घटा | आराग 
से जलते हए राक्तसों के घर देसे गिर रै थे ॥२२॥ 


वज्रिवजहतानीव शिखराणि सदागिरेः | 
विसानेषु प्रसुक्चार्च दद्यमाना वराङ्गनाः ॥२३॥ ' 
लेसे इन्दर के वज के प्रहार से टट कर भिरे हए वड़े बड़ पवतो 
के शिखर 1 ्रटारियो मे सोती हुई सुन्दरि घर मे श्राग लगने 
पर ॥२३॥ 


तयक्ताभरणसर्वाद्गा हा रेस्युच्चेर्धिचुक्तथः । 
तानि निदंद्यमानानि दृरतः भचकाशिरे ॥२४॥ 


सआभूषण्‌ फरक फक कर "हाय दायः कद कर, चिल्ला रही 
थीं । उनके जलते हुए भवन दूर से एेसे जान पड़ते थे ॥२४॥ 


हिमवच्छिखसाणीव दीक्षौपधिवनानि च। 
हस्यरद्यमानेरच ज्वालाप्रजयलितैरपि ।२१५॥ 
सानो हिमालय के शिखर पर चमकती हदं जड़ी वूटिर्यो चे 


युक्त वन हो । बड़ वद्धे जवनो की अटारिर्यो पर बड़ी घड़ी ल्ट 
के साथ प्राग हक रदी थी ॥२५॥ 


रात्रौ सा ररयते लङ्का पुष्पितिरिव किकः । 
दस्त्यध्यकषेगनेषुक्तयु तेश्च तुरगेरपि ॥२६॥ 
उस समय रात मे ल्भ एसी जान पड़ती थी, सानो पले हुए 
रेसूकेपेडांकाचनदहो। रदी मावत, कीं चदे हुप हाथी न्रौर 
वोदे इधर उधर भाग रहे थे ॥२६॥ 
वा० रा० यु---र्‌ 
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वश्व लङा लोकान्ते श्रान्तग्राह इवाणवः 
अश्वं दुक्तं गजो श्षटरा कचिद्धीतोऽपसतंति ॥२७॥ 
उस समय लङ्काकीवैसीदीदशाद्येर्ही थी, जेसी प्रलय- 
कल में विकल मगरो मच्छोंसे ससुद्रकी हृश्या करती है। कदी 
ते कसी द्युटे हृ घोडे छो देख मारे डर के कोड हाथी भाग 
र था )२७॥ 


भीतो भीतं गनं दृष्ट्रा कचिदश्वो निवत॑ते । 
लङ्कायां दह्यमानायां शुश्चमे स महाणंदः ॥२८॥ 
4 र © 
दायासंसक्तसलिलो लोहितोद इवाखवः 
सा वभूव युहूतन हरिभिर्दीपिता पुरी ॥२६॥ 
ओर कीं किसी चुट हए श्रौर इरे हुए हाथी को देख, रोई 

वोद भाग रहा था । लंकामें च्राग लगने से श्रौरागकी छाया 
सुद्र में पडने से, समुद्र एेखा जान पड़ता था, मानों उसमे लाल 
जल भरा हो । वानरो के द्याया चाग लगाई जाने से हृत्त भर में 
वह्‌ लङ्का देसी (भयंकर) हो गड ।२८॥२६॥ 


लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीपे वसुन्धरा । 
नारीजनस्य धूमेन व्याप॒स्योच्चेर्िनेदुषः ॥३०॥ 
जेसी लोकक्तय (प्रलय) के समय जल कर, प्रथिवी भयंकर हो 
स्परदीःषहै । घुणंसे द्म घुटने पर विकल दो, लिया उच्च स्वरसे 
चिह्ला रदी थी ॥३०॥ । 


स्वनो उ्वलनतप्तस्य शुश्रव दशयोजनम्‌ । 
प्रदग्पक्लायानपरान राक्षसाननिगंतान. वाहः ॥३१॥ 


पद्व सप्ततितमः सर्गः ८२७ 


इस अ्चिकारड का ( चटपट का श्रौर सकानो ढे गिरते का 
धङ्ामधड्ास का चथा ज्तोगों के हाहाकार का ) शब्द दस योज्ञन 
की दूरी तक सुनाई पड़ता था। जिन राक्षसो के शरीर सुलखर 
जाते थे वे जब घर के बाहिर निकलते थे ॥३९॥ 


सहसाऽभ्युसपतन्ति स्म हरयोऽथ युयुरप्तवः । 
उदु पुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निसनः ॥३२। 


तव वानर भी उनसे लड़ने क ज्िये कूद्‌ कर उनके पास पर्हुच 
जाते थे। उस समय वानरो प्नौर राक्तसों के चिल्लाने क 
शब्द्‌ ॥३२॥ 


दिशे दश सुद्र च पृथिवीं चान्प्रनादयत्‌ । 
विशस्यौ तु महारमानौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥३३॥ 
दसो दिशा मे, समुद्र मे श्नौर प्रथिवी पर प्रतिष्वनिवदहो 


रहा था} उधर वाणो के घा्ो के पुर जने से दों बलघान भाङ 
श्रीरामचन्द्रजी भोर लक्यण जी ने ॥३३॥ 


असम्भ्रान्तौ जश्रहतुस्ते उभे धल्ुपी दरे । 
ततो षिष्फारयानस्य रामस्य धनुरुचमम्‌ ॥२४॥ 


सावधान हो, च्रपने अपने श्रेष्ठ घलुषों को उठाया । तदनन्तर 
जब श्रीरासचन्द्र जी ने श्रपने श्रेष्ठ धनुष का रोदा तान कर चसे 
टकारा 1२४ 


वभूव तुलः शब्दो राक्षसानां भयावहः । 
शोभत तदा रामो धरुर्विप्फारयन्‌ महत्‌. ॥२५। 


सरत युद्धकारुडे 


तव उस टङ्कार का एेसा भयङ्कर शब्द हुआ कि, राक्षस उर 
गए । उस समय घुष को टङ्कारते हृए श्रीरामचन्द्र जी की कैसी 
ही शोभा हृदं ॥३५॥ 


भगवानिव संकरद्धो भवो वेदमयं धनुः । 
उट्‌ घुष्ट वानराणां च राक्षसानां च निस्वनम्‌ ।२६॥ 
जैसी ( शोभा) अत्यन्त करुद्ध भगवान्‌ शिव की वेदमय 
{धचुरवेदोक्तलक्तखयुक्त) धुष दाथ मँ लेने से हृ थी । बानसे नौर 
रासो के सिंहनाद को ॥३६॥ 
ज्याशब्दस्तावुभौ शृब्दावतिरामस्य शचुश्ुवे । 
वानरोहुपुष्टघोषथ राक्षसानां च निस्वनः ॥२७) 
दवा कर श्रीरामचन्द्र जी के _धलुष के रोदे का शब्द सुनाई 
यङा । वानरो डी किलकारियां रौर रा्तसों के गजेन का 
शब्द्‌ ॥३७॥ । 


ज्यारशब्दधापि रामस्य तयं व्यापन दिशो दश। 
८ च, द 
तस्य कष्ठुकयक्तेश्च शरेस्तत्युरगो पुरम्‌ ॥३८॥ 
तथा श्रीरामचन्द्र जी के धलुष के टङ्कार का शब्द-ये तीनों 
शब्द्‌ दसो दिशाओं मे व्याघ्र हयो गए । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी 
के धटुषसेद्छटे हुए सीसे से लङ्का के परकोटे के फाटक ॥२८ 


वैलासशरङ्खपतिमं विकीणंमपतदशेवि । 


ततो रामशरान्‌ दृष्टा विमानेषु शेषु च ॥३६॥ 
कैलाख पर्वत क शिखरकी तरह दूटं टूट कर प्रथिवी पर 
{्शरने लगे । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के वारणो को उच्च भवर्नो 
शरैर साधारण चयो में पड़े देख, ॥३६॥ 


पच्छसखघ्रतितमः खमः ` ८२६. 


सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुयुल्लः खमपद्यत । 
तेषं सन्नद्यमानानां सिंहनादं च इषताय्‌ ॥७०॥ 
प्रधान प्रधान रक्सो मे मौ भयंकर युद्ध की तेयारिघोँ ने 
लगीं । उनके तैयार दने के कोललादल से तथा उनके सिह गजेन 
से ॥४०\ 
शबरी राक्षसेन्द्रा सेद्रीव समपयत । 
श्रादिष्टा बानरेन्द्रास्तु सुग्रीवेण सहास्सनः ॥४१॥ 
वह्‌ रात उन प्रधान रसो ॐ ्तिए कालरात्रि कै समान दे 
गई । इसी अवसर में सहावलवान्‌ सुप्रीब मे प्रधान प्रधान वानर्यो 
को आज्ञा दो फि, ॥४१। 
आसन्रदारमादाच युध्यध्वं एवगपभाः 
यश्च चो वितथं ज््यां्तत्र यत्र ्यपर्थितः ।॥४२॥ 
हे बनरो । तुमे से जे बानर लिख ह्ाप्परदो, चह खसी 
हार पर युद्ध फरे । जो वानर मोर्चे पर रष क्र मेरी इस क्लां 
के विरुद्ध कायं करेगा ॥४२॥ 
हन्तन्यो हि संम्डत्य राजगासनदुषकः । 
तेषु बानरमुख्येषु दीप्रोरकोऽज्यलपाखिपु ॥४२॥ 
वह्‌ वानर राजाक्ञा कौ रवदहेलवा करने के चपराध में पकड़ 
कर सार डला जायगा । प्रधान भ्रधार वात्यकोहा्थो चे जलती 
हुई मशाल सिये ॥४३॥ 
स्थितेषु दारमासा् रावणं सन्युराविशव्‌ 1 
तस्य लुम्मितविक्षोमाद्ववाभिधाग्वे दिशोर दश ॥४४॥ 


व्वामिभा--व्याङ्लाः) ( मो ) २ दिश्ः--दिकह्थिताः ! ( गो.) 


३० युद्धकारडे 


पुरीके द्वारो पर खड़ा देख , रावण च्रत्यन्त कुपित हृश्रा भ्नोर 
जंभु राई ली । उसके जँभु्राई लेने से दसो दिशाश्रों के लोग 
नबद्ा गद ।1४४।। 
रूपवानिव रुद्रस्य भन्धुमात्रेष्ददश्यत । 
स निङ्कम्भं च कुम्भं च इुम्भकणंत्मनावुभौ ॥४५॥ 
रुद्र केशरीरमेंजो शरीरधारीकी तरह क्रोध विराज्तादहे, 
वही कोध रावण के शरीर मे देख पदा! उसने ऊम्भकशे के 
दोनो पुत्र निङ्कम्भ ्ौर ऊुम्म को ॥४५॥ 
मेषयामास सक्रद्धो राक्षसेवेहुभिः सह । 
यूपाक्षः शोणिताक्षश्च प्रजक्ः कस्पनस्तथा ॥४६॥ 
क्रोध मे भर, बहुत से राच्तसो के साथ ( वानर्यो से लने कै 
लिए ) भेजा । यृपात्त, शोरिता्च प्रजं च्रौर कम्पन ॥॥४६॥ 
निर्ययुः कौ्भकरिभ्यां खह रावसलशासनात्‌ । 
श्चास चैव तान्‌ स्वान्‌ राक्षसान्‌ उमहावलान्‌ ॥४७॥ 
नादयन्‌ गच्छताऽतरैव जयध्वं शीघ्रमेव च । 
ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधाः ॥४८॥ 
लङ्काया निर्वयुर्वीसाः भरखदन्तः पुनः पुनः । 
रक्षसा भूषणस्यामिर्माभिः स्वाभिथ सर्वशः ॥४६॥ 


रावण की चाज्ञा से ऊम्भक्णं के दोनो पुत्रके सा चल्े। 
-चलते समय रावख॒ ने उन सव अत्यन्त महावलवान्‌ राक्तसों से 
कदा-है रान्तसो ! तुम लोग सिंहनाद करते हृष्ट बुरन्त जाच्नो । 
सवख की एेसी श्ज्ञा पाकर, राक लोग वार वार सिंहनाद 


पद्ठसप्ततितमः समैः ८२१ 


करते हुए तथा विविध प्रकार के दसकते हए श्रायुधों को ज्ेकर, 
लका से निकले । चारो च्रोर रात्तस्छरं के भूषणो की दमक 
से ॥४७४०॥४६॥ 
चक्रस्ते समभ व्योम हर्यश्दाभिभिः सह । 
तत्र ताराधिपस्याभा ताराणा च तथेव च ॥५०॥ 
छोर चानसे की मशालो के प्रकाश से आकाश प्रकाशितो 
गया । ( उस समय केवत इन्दींका प्रकाश न था, प्रत्युत ) चन्द्रमः 
तथा अन्य नक्तो का सी प्रकाल सम्मिलित था {1५० 
तयोराभरणस्था च वलयो्यामभासयन्‌ । 
चन्द्राभा भूषहाभा च गृखाणा च्वलतं च मा ॥५९) 
चन्द्रमा की चांदनी, भूषणो को आसा, जलते हए मृ ॐ 
छाग के प्रकाश से श्रोर उन दोनों रक्तसी एवं वानरी सेचा्मो के 
सेनिको के भूषणो की दमक से, आकाशे प्रकाश ही काञ्च 
देख पड़ने लगा ॥५९१॥ 


हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सवतः । 

तत्र चोष्वे भदीप्तानं रृदालंो सागरः पुनः ॥४२॥ ` 
भाभिः संसक्तपातालश्चतलोर्भिः शुशमेऽधिकम्‌ | 
पताकाध्वजसंसक्तयुत्तमारसिपररवयम्‌ ॥५३२॥ 


सौर राक्सो श्नौर बानर की सेनां श्तोभायसान दख पडले 
गीं । घरो के उपरी हिस्सो के जलने के प्रकाश खे, चञ्चल न्स 
मालायुक्त खसुद्र पाठाल तक रौर मी धिक शोभायमान हा । 
राक्तसी सेना ष्वजार्खो पत्ताका्चा से युक्त दथा वडा : बरकिकां 
तलवारों श्र परश्वर्धो को लि हुए ॥४८२।५३॥ ~. ` 


८३२ युद्धकाण्डे 


भीमार्दरथमावद्धंश्नानापत्तिसमाङ्लम्‌ । 
दीपश्चूलगदाखद्गमासतोमरकांकम्‌ ॥५४॥ 
रौर भयंकर अश्वो, रथो ओर हाथियों पर सैनिक.खवार थे । 


खस सेना मे पैदल योद्धा मी वहत थे । वे चमचमाति शूल, गदा, 
खन्न, भ्रास, तोमर, धनुषादि लिए इए ॥५४॥ 


तद्रा्सवक्तं घोरं भीमविक्रमषौरुषप्‌ । 
दहसे ञ्वलितपासं किङ्किणीशतनादितम्‌ ॥५५॥ 


राक्तसी सेना के सेनिक बड़े भयंकर श्मौर पराक्रमी एवं पुर- 
षार्थीये। उन योद्धा्नोमेसेक्िखीके पासरेसा भीम्राखयथा, 
जिसमे सेकडं ृ.घरू बजते जाते थे ॥५.५॥ 


देमजालाचिवनं #न्यावेष्टितण्रश्वधम्‌ । 
न्याधूर्णितमहाशब्ं वाणसंसक्तकायुकम्‌ ॥५६॥ 
सुवणं के श्चाभूषणोँ से भूषित भुजाश्नों से राक्तस योद्धा फरसे 
वथा अन्य आयुध घुमा रषे थे। वे वदे बड़े चरखा को घुमारहे थे 
तथा कमानो पर तीर र्खे हृष्ट थे ॥४६॥ 


गन्धमास्यमधृत्सेकस्षम्मोदितमहानिलम्‌ 
. घोरं शूरजनाकीणं सहाम्धुधर निस्वनम्‌ ।५७॥ 
कदी पुष्पमालाश्चों की सुगन्धि से ओर कीं शराव की मदक 
से युक्त प्रचरुड पवन चल रहा था। शुर योद्धा से युक्त वडी बडी 
मेष. घटाश्नों के समान गलेन करती हद 7 श्भा 
१ पत्तयः--पदातयः । (गोऽ) *पारान्तरे--“व्यामिश्रित परश्वधम्‌ 1 


पञ्यखप्रतितमः सगः ८३३ 


तुष्टा वलसायान्तं राक्षसान सुदारुणम्‌ । 
चस 
सश्च चाल एुषङ्कान रसयुचंननाद च ॥५८॥ 


चस दारुण रा्तसी सेना को अते देख, वानरी सेना 
विचलित दो, उच्चस्वर से गजी ॥५०। 


जयेनाप्ुत्य च पुनस्तदलं रक्षसां महत्‌ ) 
श्रभ्ययात्‌ भरत्यरिवत्तं पतङ्खा इव पावकम ॥*६॥) 


उधर बडी भासी चह राक्तसी सेना वानरो की सेना परवैसेदी 
टूटी ; जैसे पतंगो का दल दीपक पर गिरता हे ॥५६॥ 


तेषां भुनपरामशग्यागृष्टपरिघाशनि । 


राक्षसानां वलं श्रेष्ठं भूयस्तरमशोभत ॥६०॥ 
उन राक्तसों की भुजान से परिचालित परिघ ओर चाकार 
शत्र उस श्रेष्ठ राकसी सेना की आर जी अधिक शोमा बदा रदे 
ये ॥६०॥ 


तत्रोन्मत्ता इबोपेतुहरयोऽथ युयुत्सवः 1 
तररौररमिष्नन्तो धृष्टिभिश्च निशाचरान्‌ ॥६१॥ 
लने के लिए तैयार वानर योद्धा राक्तसी सेना पर रणोन्मत्त 
की तरह ट्ट पड़े जौर पेडा पत्थरों श्रौर मूं से रक्सो को 
सारने लगे ५६९ 


वयेत्रापततां तेषां कषीनामदभिः शितैः 1 . 
शिरांसि सहसा नह. राक्षसा भीमदशेनाः ॥६२॥ 


८४ युद्धकारुडेः । 


तब वे भयंकर रात्तस पैनी पैनी तल्लवारो से उन श्याक्रमर् 
कारी वान्यो के सिर काटने लगे ॥६२॥ 


दशनैरहुतकर्णाश्च युष्टिनिष्कीणंमरतक।ः । 
शिलप्रहमरभग्नाङ्गा विचेरुस्तत्र राक्षसाः ॥६२॥ 
वानरो द्वारा दोतो से कटे हए कानों वति, मूकि से फटे हुए 
सिरो बाले, शिलां के प्रहारसे चङ्गभंग राच्तस रखभूमि मेँ 
इधर उधर विचर रहै थे ।॥६३॥ 


तथैवाप्यपरे तेषां कथीनामभिलक्षिताः१। 
भवीरानमितो नघ राक्षसानां तरस्विनाम्‌ ॥६४। 
अन्य प्रसिद्ध वीर वानर भी चुन चुन कर, बलवान्‌ राक्षसो 
का संहार कर रदे पे ॥६४॥ 


तथेवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिः शितैः । 
हरिवीराननिजयष्ुश्च पोररूषा निशाचराः ॥६१॥ 
कसी प्रकार वे धोर गाक्तस पैनी तलवार से वीर वान्यो को 
नष्ट कर रषे थे ॥६५॥ 


घरन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तमपातयत्‌ । 
¢ ५ गः 
महमाणं जगहऽ्न्यो दशन्तभ्रपरोऽ्दशत्‌ ॥६६॥ 
ज्थोदहीषएक दूसरे वीरको मारनेकै लिये तैयार इया कि, 


स्याही क तीसरे वीर ने आकर उस मारते वलि को मार डाला । 
इसौ प्रकार्य ही एकवीर दृसरे को गिराना चादतादीथा किः 


१ कपौनां श्रसिलक्िताः--प्रसिद्धाः। कपिप्रवरा इव्यथः । ( गो° ) 





पल्चसप्रतितमः समैः ८२४ 


यो दही दीसरे ते जाकर उखको गिरा दिश्या! इसी प्रकार रव्याही 
एक वीर दखरे वीर को धिद्छारते लगा, स्यो दी तौखरा जाकर उस 
उधिक्ारने बलि वीर छो विक्षारने लगा श्चौर जो वीर किसी दृखरे 
को काटना चाहता था उसे तीसरा जाकर काट देता था । थका 
लिस प्रकार एक बीर दूसरे को सारता उसी प्रकार दृखरा भी उसे 
सारता था, जिस प्रकार एक दूसरे को गिरातावैसेदीवदमभी 
उसे राता था । जैसे कोई किसी को उपटता तो वह्‌ भी रसे चसे 
ही डपटता था। कोई किसी को काटतातोवहभी -उसिरवेसेही 
काटता था ।॥६६॥ 


देरीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्पपरः पुनः 1 
किक श्यसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं वभाषिरे ॥६७।। 
जय किसी वीर से चाहने पर दूखरा बीर उससे युद्ध करने 
लगता ; तव इसी बीच मे श्रौर कोई वीर श्ाकर कद्ता-मै 
खद गा तुम पने पको स्वो कष्ट देते दो, उदरो) इयी भरकार 
वह भी (जिससे यह कदा जाता ) उससे ८ कटने वाक्ते से ) 
कहता था ।६७ ॥ 


विप्रलम्वितवखं च वियुक्तकवचायुघम्‌ । 
समुद्यतमहामासं य्टिसूलासिसङ्कुलम्‌ ¡ ॥६८॥ 


भावततंव महासर युद्ध वानररक्रघाम्‌ । 


वानरान्‌ टश स्वेति राश्षषा जघ्न राहदे ॥६६॥ 
धीरे धीरे वानरो श्रौर रासो के युद्ध कौ भीपणडा वटने 
लमी । लडते क्ते योद्धारो ॐ बख़ ॒दील्ते पड गए ये । दधियार्‌ 
छट पढ़े ये । चदे बड़े फरसे, ॐंडे शू तलवार से युर युजं 


८३६ युद्धकाश्डे 


( प्रहार करने के लिए ) राक्तस लोग उठाए हु थे । इस युद्ध मैं 
राक्तस योद्धा एक एक वारमें दस दत ओौर सात सात वानरोको 
मार भिसयते थे ॥६८॥६६॥ 


राक्षसान्‌ दश सपति वानराधाम्बपतयन्‌ | 
विसस्तकेशवसन विष्वस्तकवचध्वजप्र्‌ ॥७०॥ 
ओर इसी प्रकार एक एक प्रहार से वानर भी दक्ष दस ओर 
सात सात राक्तसों को मारकर गिरा देते थे। उद राक्षसीं सेना 
के योद्धा के घिरे क बाल बिखर गए थे, कपडे सुल पड़े थे, 
कवच चूर चर हो गद थे श्रौर भ्वजाश्रौ के इकडे टुकड़े दो गए 
थे ।७०]] 


वलं राक्षसमालस्न्वं वानराः पयंवार्यन्‌ ॥७१॥ 
इति पञ्चषप्ततितमः सगः ॥ 


उस राक्तसी सेनाको वानर वीर बड़वेगसे दौड क्रैड कर 
रोकते थे मौर उसे घेरे इए थे ॥७१॥ 


युद्धकारड का पचहत्तरवां खगं पूरा ह्ृश्रा | 
~~ &- 


१ च्रककरन्य---वेगेन धावमानं प्र्िष्टभ्ध | (गो०) 


षट सप्ततितसः समैः 
न &‰- 


भरते सङ्कुले? तस्मिन. घोरे वीरजनक्षये । 
ङ्दः कम्पत वीरमासखाद्‌ रणोरछुकः ।॥१॥ 


जव वह घोर श्नौर बीरों का नाश करने वाला युद्ध निरन्तर 
हो रहा था, तव लने के लिए उत्घुक्त अङ्गद ने कम्प का सामना 
किच्या 1९॥ 


श्राहूय सोऽङ्खदं कोपात्ताडयासाम वेगितः । 
गद्या कम्पनः पूवं घ चचाल भृशादतः ॥२॥ 


अकम्पन ने राद को लक्नकार कर, वड़े जोर से अंगद्‌ ऊ 
क गदा मासे, जिसके प्रहार से अगद उगमगाने लगे ॥२॥ 


स संज्ञां भाप्य तेजसी विक्षेप शिखरं भिरेः । 
छर्दितश्व भहारेण कम्पनः पतितो शुषि ॥३॥ 
तेजस्वी गद्‌ ने साचधान होने र कम्पन के ऊपर एक 


गिरिश्रंग फेका, जिसकी चोर से कस्पन मर कर, पृथिवी पर गिर 
पडा ॥२॥ 


तसस्तु कम्पनः दृष्टा शोणिताक्षा हतं रणे । 
रथेनाभ्यपतत्‌ किं त्ाङ्गदमभीतवत्‌ ॥४॥ 


उस कम्पन को युद्ध में मरा हुमा देख, शोणिताक्त ते निर्भय 
हो पमा रथ बड़ शीघ्रता से अद्‌ की घोर र्टैकवाया 1४॥ 


~------ ~ 


९ संङ्ले- निरन्तरे । 


८देत युद्धक्राश्डे 


सोऽङ्दं निरितैबाणैस्तदा विव्याध वेगितः । 
शरीरदारणेस्तीकणैः रकालाधिसम विग्रहैः ॥५॥ 
रर बह बड़ी फुर्तीसे अंगद कोपैनेपेने बाणो से वेधने 
लगा । उन कालामि स्टश आकार बाले पेते बाणेोंसे अंगद कां 
शरीर दतविक्त हो गया ॥४॥ 


ुरकुरमेर्नाराचैवंस्सदन्तैः िलीयुखैः । 
करिशल्यविपादेश्च बहुभिर्निरितैः शरैः ।॥६॥ 
श्रङ्धदः भरतिविद्धाज्ञो वाल्िपुचः पतापवान्‌ । 
ध॒नुरम्रयं रथं बाणान. ममदं तरसा बली ॥७। 
छंगदने क्ञुर, रभ, नाच, बत्सदन्त, शिलीमुख, कसि, 
शल्य अर विपाठ (ये सव वाशों के भेद है ) नामक वहत से पैन 


तीरों की वोट खाई, किन्तु पी से चलवान्‌ एवं प्रतापी बालिपुत्र 
अंगद ने घस रात्तस काउ धनुष, बाख भौर रथ ब्ह़ेवेगसे 


तोड़ मराड डले ॥&।७॥ 


शोखिताक्षस्ततः ध्िपरमसिचमं समाददे । 


उत्पपात तदा कृद्धो वेगवानविचारयन. ॥<॥ 
तव शोणिताक्त कद्ध हो तुरन्त टढाल तलवार ले वड़ी कर्ती 
तेजी से (परिणाम) विना चिचारे "थ से कूद पडा ॥६॥ 


तं क्षिपरतरमाप्लुत्य रेपरमृश्याङ्कदो वली । 
करे तस्य तं खद्ध समाच्छि्य ननाद च ॥६&॥ 
१ कालागिषठमविग्र दैः--कालायिवल्याकारेः । ( गो० ) २ पराग्रश्य- 
प्रख्य } ( गो० ) 


पट्‌ सप्ततिदमः सेः ८३६. 


चव विपुल वलशाली अंगद ते फुर्ती से मपर कर, उस राक्तख 
को पकड लिया शौर उसके हाथ से तलवार छीन, वे सहनाद 
करने लगे ॥६॥ 
तस्थांसफलफे खड्गं निजवान ततोऽङ्गद; । 
यज्ञोपषीतवस्चेमं चिच्छेद कपिङुञ्धरः ॥१०\ 
्षिर जसे वाये कन्धे से दहिनी कोख तक यज्ञोपवीत पङ 
रहता है, वेसेद्यी बांए स्वे से दहिन कोख तक तलकरसे 
शोणिताक्त के शरीर को अंगद ते काट डाला \१०॥ 
तं भ्य सहाखडगं षिन च पुनः पुनः । 
वालियुज्रोऽभि दुद्राव रखे परानरीन _॥११॥ 
पिर श्रंगद्‌ उष बडे खड्गको हाथमे लियिश्रौर बारवार 
गजंते हए समरभृनि मे अन्ध रुशमं पर आक्रमण करने 
लगे ॥११॥ 
आयसीं तु गदां वीरः प्रच्ह्य कनकाङ्गदः । 
एोणिताक्षः षमाश्वस्व तमेवानु पपात ह ।॥१२।' 
इतने मे सुवण के वाजू से शोभित बौर शोणिताक्त साव- 
धान हो शौर एक लोष्टे की गदा ज्ेकर, अंगद के उपर 
मपटा ॥१२॥ 
भजह्षहिते बौर युवाक्षस्तु ठतो बसी । 
रथेनाभिययोौ रुद्धो वालिपुत्रं महाबलम्‌ ॥१३॥ 
प्रखघ के साथ वलवान युपा भीकरुट्र हो्छोर रथ प्र 





सकार दो, सदहाचलवान्‌ ्रंयद्‌ का सास्ना करने को गयः १३ 


९ अंखरूपेफलके--वह्ोपवोदवदेन शोरिताद् 1 ( रा०) 
# पाठान्तरे--्तमाविध्य ! 


८० - बुद्धकास्डे 


तयोमध्ये कपिशरेष्ठः शोणिताक्षप्रजह्योः । 
¢ 
विशाखयोेध्यगतः पूणेचनदर इवाभवत्‌ ॥१४॥ 
उस समय अंगद शोणिता ओर प्रलय ॐ वीच एसे शोभित 
हो रहैथे; जैसे दो विशाख नक्तो के बीच पूरिमा का चन्द्रमा 
शोभित होता है 1 १४॥ 
श्ङ्कदं परिरक्षन्तो %मेन्दो द्वि विद्‌ एव च । 
तस्य तस्थतुरमभ्यारे परस्परदिरक्षया ॥१५॥ 
न्द ओर्‌ द्विविद्‌ नामक दो वीर वानर, जो अंगद के पराश्व॑- 
रक्तकथे, श्रपने साथ लङने योग्य वीर कीतलाशमे अंगद के 
-समीप खड थे ॥१५॥ 
यभिपेतुमंहाक्षायाः भतियत्ता सहावलाः। 
षे 
राक्षसा बानराच्रोषादसिचमगदाधरःः ॥१६॥ 
मदाबलवान्‌ महाकाय राक्तस खङ्ग, ढाल, श्रौर गदा लेकर 
अर कोध मे भर, सावधानतापूर्वक वाने पर कपट ॥१६॥ 
तरयाणां वानसेद्धाणां तरिभी राश्चसथुङवैः । 
ससक्तानां सहयुदध मभवद्रोमहषणम्‌ ॥१७॥ 
उख समय. परस्पर युद्ध करते इए, मन्द्‌, द्विषद्‌ श्रौर अंगद्‌ 
इन तीन बानर श्रष्ठोके साथ प्रजंध, युपाक्ञ ओर शाखिताक्त इन तीन 
राक्षसश्रेष्ठ क घोर एवं रामदपेणकारी संघ्राम ोने लगा ॥१७॥ 
तेतु रक्षान्‌ समादाय सम्परचिक्षिपुराहवे) 
खडगेन प्रतिचिच्छेद वान्‌ भवष्को महावलः ॥१८। 
प्रतियत्ताः-प्रतियलवन्तः । ( गो०) # पाञन्तरे-५ मैन्दौ | 


घटुस्त्तितमः सगः ८४१ 
वानर ललङ्ते हुए, राक्तसों पर पेढों ऊो उखाड़ उखाड़ कर 


पैकते थे । किन्तु महाबलो प्रजद्धः उन सव को सलवार से काट कर 
कैक देता था ॥१८]॥ 


रथानरवान्‌ द्रुमैः शेरते भविकषि एुराहये ¦ 
शरोपेः पतिचिच्छेद तान्‌ युपाक्षो निशाचरः ॥१६॥ 
तदनन्तर बानर पेड श्रौर शिलाशन को चठ च्ठाकर र्थो, 
घोदों पर रौर राक्तसों पर फंकते थे ! किन्तु उन सव को युपा, 
वाणो से काट डालता था ॥१६॥ 


सृष्टान्‌ दिबिदमेन्दाभ्या द्रुमालुत्पाटय वीयेवान्‌ । 
वभज्ञ गदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
द्विविद्‌ मौर मेन्द खखाङ्‌ उखा कर जो पेड फेंकते, उनको 
भ्रतापी शोणिताक्त वीच दीम गदा से टुकड़े टुकड़े कर डालता 
या रगा 


उयम्य विपुलं खड्ं परममेनिङन्तनष्र । 
प्रजो वालिपुत्राय भिदुरा देगितः ॥२९॥ 


तदनन्तर शनरु के मम को चीरे बाली ची तलबारकोच्ठां 
कर, प्रजद्धः वालिपुत्र चङ्गद के उपर चदे वेग से फपटा ॥२९॥ 


तमभ्याङ्गतं ृषटर वानरेन्द्रो महाचत्लः । 
्ाजघानाश्वकणन द्ुमेणातिवलस्तदः ॥२२॥ 
उसको पतते उपर च्ाक्रमण करते देख, मदाव्ती अङ्गद ते 
एक शशवकग्े का पेड बड़ खोर से उसे मारा )२२॥ 
वा० रा० यु०-५३े 


तर्‌ युद्धकाण्डे 


बाहुं चास्य सनिर्सिंशमानघान स पष्टिना । 
बाल्ियुत्रस्य घातेन स पपात क्षितायसिः २२ 
रौर ष्छ घूसाभमी उसक्रीउस वांद मेँ सारा, जिसमे वह 
तल॑नार पकड हुए्था। ठ्स घसे की चोट से उसकी हदाथकी 
तलवोर छुट कर भभि एर गिर पड़" ॥२३॥ 


तं टृषट्ा पतितं वौ खङ्ग खलसन्निमस्‌९ । 
® £ र 
पुष्टि सवत्तयामास दजकव्पं महावलः ॥२४।) 
नील कमल ऊे समान कान्तिवाली उस तलवार ऊ प्रथिवी पर 
गिरी इदे देख, उस सहानली ने वजे के सधान भीषण घुसा 
ताना ॥२४॥ 
ललाटे स सहावीयं चङ्धदं वानर्षभय्‌ । 
आजघान महतिनाः स हुतं चचोलल ह ॥२५॥ 
उस मद्ातेजस्वी ने क्षिश्रेष्ठ अगद केललाटमेंवोखामारा 
जिसकी चोटसे ऊह देर के लिए अङ्गद का सरीर घुमरी खाने 
लगा ॥२४॥ 
स संज्ञां भाप्य तेजस्वी वालिपुत्रः परताषवान्‌ । 
मरनह्ुस्य शिरः कायात्वद्धनापातयत्‌ं क्षि ।॥२६॥ 
तदनन्तर तेजस्वी एवं प्रतापी बालिपुत्र अगद ने सोबधान दहो 
प्रजङ्घः का सिर तलवार से काट कर प्रथिवी पर निरा 
दिभा॥२६॥ 
स यूपाोऽशुपूर्णक्षः पितव्ये निहते रणे । 
श्रवस्य .रथात्‌ क्षिप्रं क्षीणेषु: ख्व माददे ॥२७॥ 
१ उत्पलखनिभम्‌--नीलोत्लखमानकान्तिमित्यरय; । (गो०) 


घटसप्ततितमः स्मः सषष्. 


अपने चचा प्रजंघको युद्ध मे मरा हु देख, युपात्त की 
प्मोंखो से घु निल पड़ ओौर वह्‌ हाथ में तलवबारन्तेरथ से 
तुरन्त उतर पड़ा 1 दस्जा 


तमापतन्तं सम्ेक्ष्व युपाक्षं दि दिदस्त्वरन्‌ । 
भ्राजघानोरसि कद्धो जग्राह च बलादुवली ॥२८॥ 


परन्तु महाबलवान्‌ वीर हि विद्‌ ने य॒षात्त को अते देख, क्रोष् 
मे भर उघक्षी धाती मे प्रहार कर उसे पकड लिञ्मा ॥२८॥ 


गहीतं म्रात्तरं च्ट्रा शोणिताक्षो महावलः | 
आजघान गदाग्रेण वक्षसि दि विदं ततः ॥२६॥ 
महाबलो ` शोरित्त।क्त ने अपने भाई युपा्त का पडा जाना 
देख; दिबिद की खाती में गदा सरी ॥२६॥ 
स गदाभिहतस्तेन चचा च महावलः । 


उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्‌ ।३०॥ 
उस गदा के प्रहार से सह'वली द्िविद्‌ को गन्तेटा चा ग्या 
किन्तु सावधान होने पर श्मौर दूनरी वार गदाप्रहार ` केलिषए 
उसे उद्यत देख, द्विविद ने उसके दाथ से गदा छीन ली ॥३०॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरो मेन्दो दानरयुयपः 
युपाक्षं ताडयामास तलेनोरसि षीयवान ।३१॥ 
इस वीच मे वलवान्‌. वानरयूधपपि मेन्द ॒ने वदं पर्व कट 
चपाक्त की छाती मे एक चपेटा जमर ॥३१॥ 
तौ गोशिताध्षयुपाक्षौ पवङ्काभ्यां तरस्तिनौ । 
चक्रतुः समरे तीव्रमाकर्पोपाटनं सृराम्‌ ॥३२; 


षट युद्धक्छार्डे 


अब ठो शोणिताक्त ओर यपान्त राक्तसों का वेगवान्‌ मन्द्‌ ओर 
द्विविद वाने के साथ युद्ध होने लगा च्रौर एक दूसरे की खींचा. 
तानी चौर कोरा फकभोरी करने लगे १३२॥ 


द्विविदिः शोणिताक्षं तु विददार नखैयंखे । 


निष्पिपेष च वेगेन क्षितावादिष्य वीर्यवान्‌ ॥३३॥ 
द्विविद ने अपने वेने नाखूनों से युपान्त का मुख भकोट लिया 
मौर प्रथिवी पर पटक कर, उसे खूब रगडा ॥३३॥ 


युपाक्षमपि सकरद्धो मेन्दो वानरयूयपः 


पीडयामास बाहुभ्यां स पपात हतः क्षितौ ३४॥ 
उधर वानरयुथपति मेन्दने सी क्रोध मेँ भर युपाक्त को अपनी 
भुजा से रेता दवाया छि, वह॒ मर कर प्रथिवी प्र गिर 
पडा ॥२३४॥ 


तरवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूस्तदा । 


जगामामिग्रुखी सा त इम्मकखसुतो यतः ॥२५॥ 
इन राक्तस् वीर्यो के मारे जाने पर, रावण की सेना व्यथित 
हदो उस अर गई जिस अर कुम्भके का वेरा था ।[३५॥ 


आपतन्तीं च वेगेन छुम्भस्तां सान्त्वयचमूम्‌ । 

अयोतटृष्टं महावीययेखुव्यलक्षेः? पद्मैः ॥२६॥ 

निपातितमहावीरां च्छा रस्म ततः 

म्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कम सुदुष्करम्‌ ॥२७॥ 
२ लन्वलक्चैः--श्रप्रतिद्रन्द्िमिः । (गो०) 





(1 


षट सष्ठतितसः सगः {4 


अपनी सेना को डे, जोर से भारते देख, म्भ से सैनिके को 
धीरज वधाया 1 फिर अति उर्छृष्ट एवं सदावलवान्‌ नरी सेना 
के मुकाधलते श्रपनी सेनाको न गकर श्मौर बानसें द्वारा रपे 
सेनाके वदे वडे. वीर योद्धा का मारा जाना देख, तेजस्वी 
म्भ ने एेसी वीरता दिखायी, ओ दुर्यो के लिये दुष्कर 
यी ।॥३६।३]। 
स धनुर्धन्विनां ष्ठः पच सुसमाहितः 
मुमो चाशीषिषप्रर्याञ्श्वरान देहविदारणात्‌ ॥३८॥ 
धनुषधारियों में श्रेष्ठे उस म्भ से त्रपना घुष उठा साव- 
धानतापृचेक विषधर सर्फ की तरद भयकंर एवं शरीर को विदीणे 
करने वाले बाख द्रोडे ॥३८] 
तस्य तच्छशुमे भयः सशरं धसुरुत्सम्‌ । 


विदे णवतार्दिष्मदूदितीयेन्द्रधसुयथा ॥३६॥ 

उस समय उसका वर्णो सहित धञुष एसा शोभायमान 
हुमा जैसा करि, चिजली खदित रेरवत्त नामक इन्द्र का घुष 
शोभायमान द्योता है ।।३६॥ 

[दिप्पणी--यदां कुम्भ के घनुष के रोद्‌ की उपमा तन्निजलीसे श्रौर 
उसके घनुप की उपना इन्द्र के एेरावत नामक घनुषसे दी गई है! एेरा्‌- 
वत इन्द्र के एक बडे घनुष का नामरै।(] 

घ्राकणाद्ष्युक्तेन जान द्विविदं तद । 
तेन श्टाटकपुदुन पएत्रिणार पत्रवाससा३ ॥४०॥ 
ङ्म्भने सोनेकी फरक के योर पंसखों से भूषित्त बारू, कान 
तक रोदेकोखोच कर, द्विविद के मारे 1्गा। 
१ दाटक--र्रणं । (गो०) २ पन्निरण--बारोन । (गो) ३ पत्रवारुखा 
--वाखःस्थानीयकंक्पत्रेए । (खो<) 


[1 





४६ युद्धकारुडे 


सहसाऽमिदतस्तेन श्थिप्रसुक्तपदः र्स्फुरन्‌ । 
निषपाताद्रिटाभा विहलः३ ुवगोत्तमः ॥४९१॥ 
सदसा उन वारणो के लगने से द्विविद्‌ के पैर लडखडाने 
लगे । वद्‌ प्रपने को न सम्द्ाल सका नौर पवेतशिखर की तरद 
शिर पडा ॥४१॥ 
मन्दस्तु भ्रातर दृष्टा भप तत्र महाहवे 1 
श्भिटुद्राद वेगेन प्रग्रूद्य महतीं शिलाम्‌ ॥४२॥ 
अपने भाद द्विविद एको युद्ध मे घायल हुच्मा देख, मेन्द एक 
चडी भारी शिला उठा बड़े जोर से कुम्भ पर दौडा ।२॥ 
बां शिलां तु पचिक्षेप राक्षसाय महावलः । 
विभेद तां शिलां इस्भः प्रसन्नः पञ्चभिः शरेः ॥४३॥ 
घ्र उस महाबलवान सैन्दने वह्‌ शिला कुम्भ के उपर 
संकी, किन्तु ङम्भने उस शिला को वीच दही में पांच चमचमाति 
चरा से काट कर शिरा दिया ।1४३॥ 
सन्धाय चान्यं सुञुखं शरमाशीषिषोपमष्‌ । 
श्राजघान महातेजा वक्षसि द्वि विदाग्रनम्‌ ॥४४॥ 
श्नौर विषधर सपे की तरह एक श्योर पैन वाण धनुष पर 
रख, सहातेजस्वी कुम्भ ने द्विविद्‌ के व्येष्ठ भ्राता मेन्द्‌ की छाती 
में साता ॥ष्ा 
स त॒ तेन प्रहारेण मेन्दो वानरथुथपः । 
ममेएयभिहतस्तेन पपात यवि मूर्धतः ॥४५॥ 
१ षिप्रुक्तपदः--शियिलपदन्यासः । (गो०) २ स्फुरन्‌--चलन्‌ | 
(गो°) ३ विद्लः--विवशः खन्‌ । (गो०) ४ प्रसन्नैः--भाखमानैः । (शिर) 





षटसप्रतितमः सगः ८८६७ 


उस वाण के मर्मस्थत मे लग्ने से बानप्यथपत्ति सैन्द (मो) 
खिति दो परथिवी पर शिर पड़ा ॥४५॥ 


श्रङ्दो मातुक्ञौ र्ट पतितौ त महावलौ । 
स्मभिदुद्राव वेगेन छुम्भयुयतकायुंङम्‌ ॥४६॥ 
पने दोनों सदावली मामाश्नो ( मैन्द्‌ ओर हिविद्‌)कोगिस 


हुश्मा देख, द्वद, घञुप किये हुए कुस्म की शरोर व्डे वेग से 
सपटे ।६६।। 


तमापतन्तं दिव्याय कुम्भः पञ्चभिरायसैः 
तरिभिष्रान्यैः शितैवाणेभांवङ्धमिव तोमरः ॥४७।॥ 
अङ्गद के पत्ते उपर क्रमण करते देख, ऊम्भ ने पांच लोहे 
के वाण मार अञ्घद्‌ को चायज्ञ फिञा 1 तदनन्तर तीन वाण दुखरी 
तरह के द्वद के वैसे दी मारे, जेसे दायी के ग्रकु सारा सता 
है ॥४७॥ 


सोऽङ्द विविषैवाणेः कुम्भो दिव्याध चीयचान्‌ । 


शअद्ण्टधारेः रनिरितैस्तीकषणे;रकनकभुषरेः ।७८॥ 
इनके अतिरिक्त वलवान ऊुम्भ से विविध म्रकात्केलेष्टेडी 
नोक के उतछृष्ट एवं सोने के वरन्दो से भूषित बाण सार कर, अङ्गद 
को घायल छया 11४८॥ 


श्रङ्दः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रो च कम्पते । 
शि्लाणदपब्षीरिष तस्य सूष्व बवपं ह ४६।॥ 


१ श्कुण्टघारेः--श्रमग्नग्रैः 1 (गो० ) निितैः--उरूृष्टैः । ( गो 
३ सोच्तैः--श्रयोमयैः । ( गो ) 


स्थत युद्धकाण्डे 
किन्तु बहुल से वाण की चोट से घायल होने पर भी अङ्गद 


करा भी विचलित न हु अर वे कम्भ के सिर पर शिलां ओर 
इतो की वर्षा करने लगे ॥४६॥ 


स धचिच्छेद्‌ तान. सवान. विभेद च पुनः शिलाः । 
छुम्मकरणात्जः श्रीमान. वालिषुज समीरितान. ॥५०॥ 
किन्तु छ्ुम्भकणं का पुत्र कुम्भ वाण चला कर वीचदीमें 
ऊान्तिमान बालितनय अङ्गद के फके हये इ्तो को काट कर 

निरा देता था ओौर शिला को चूर चूर कर डालता था ॥४०॥ 


सपतन्तं च सुम्पे्ष्य ङुस्भो वानरयुथपम्‌ 1 
भ्रवोर्धिव्याघ वाणाभ्यामुल्काभ्यामिव कुञ्ञरम्‌ ॥५१॥ 
वानरयुथपति अन्नद को श्मपने ऊपर ्माक्रमण करते देख, 
म्भ ने अक्ञदकी भौदोकेवीचमेदो बाषचेसेदी मारे, जैसे 
फोडे लुक्न से दाथी को मारे ॥४१।। 


तस्थ सुख्धाब रुधिरं पिहिते चान्य लोचने 1 
श्रङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रूधिसोक्षिते ॥५२॥ 
उन वारो से घायल होने के कार्ण भौ से रुधिर वहने 
लगा जिससे ङ्गद्‌ के नेव सुद गए । किन्तु ्ङ्गद्‌ ने उख सरमय 
एक दाथसे रुधिर से तर नेच्रों को वन्द कर, ॥५२॥ 
सालरासन्नमेयेच परिजग्राह पाशिनः । 
१सम्धरीञ्य चोरसि रस्कन्धं करेणाभिनिवेश्य च ॥५३॥ 


? ठंपीट्‌य---पत्रादिरदितं कत्वा (शि०) २ स्छन्व--सच्कवणाला 





क 


पटसघ्ततितमः खगः स्ट६ 


किश्िदभ्यदनम्येनसुन्ममाथ यथा गजः । 
तमिन्द्रकेतुपतिमं दक्ष मन्दरसन्निभम्‌ ॥५४। 
दृसरे हाथसे पासदही लगादहृ्मा एक सालका पेड उखाड़ 

लिया । किन्तु एक दाथसे उसे उखाडना चअदखस्भव कास या, 
अतः उन्टोने सने ओर शाखाया सहित उस वृक्ष कोदधातीसे 
द्वा, दाथ से उसके पत्ते सदनी आदि उसी प्रहार नोच डाले , 
जिख प्रकार हाथी वक्त की द्धोरी ह्ोरी टहनियां मौर पत्ते नोच 
डालता है । उस सन्द गाल थवा इन्द्रध्वजा की तरह विशाल्त 
साल वृत्त को ॥४३।५४६॥ 


समुत्जन्तं केगेन पश्यतां सवरक्षसाम्‌ | 
स बिभेद ितेवाणेः सप्तभिः कायभेदनेः ॥५१॥ _ 
सव रन्ति के साते -खत्यन्त वेग से ङुस्म क उपर कका | 
किन्तु कम्भ ने शरोर को विदीणं करने बाले सात पैते वाणं मार 
कर, उसे काट गिराया ॥५५॥ 


अङ्गदो दिव्ययेऽभीक्ष्णं पपात च युमोह्‌ च । 
ग्द्धदं पतितं दृष्ट्रा सीदन्तमिव सागरे ॥५६॥ 
तदनन्तर उसने एक वाण मार कर श्रङ्खद्‌ को युय त्तरह घायल 
किश्मा । वे उसको चोट से मूर्धि हो गिर पड़े! अङ्गदं को पीड़ा 
रूपी समुद्र मे गोता खाते देख ।५६॥ 


दुरासदं दरिशरष्ठं रामायान्ये न्यवेदयन्‌ । 

रामस्तु व्ययितं श्रुता वालिघुत्र रणाजिरे ॥५७॥ 
व्यादिदेश दरिभेष्ठाज्ञाम्बवस्रुखांस्ततः । 

ते त॒ वानरशादृलाः भुत्वा रामस्य शासनम्‌ ॥५८॥ 


८५० युद्धकारडे 


वड, बड़े बानर वीरो ने जा कर यह हाल श्रीरामचन्द्र जी से 
कदा | समर में अङ्गद्‌ के वायल होने का दाल सुल, श्रीरामचन्द्र 
जीने जाम्बवानादि प्रधान प्रधान वीर वानरस को जाकर अङ्गद की 
सहायता छरने कौ च्माज्ञा दी । वे वानस्थादल श्रीरामचन्द्र जी की 
प्याज्ञा पा ॥५७]त] 


शरभिपेतुः खुसंक्रठाः इम्मषुयतकाण्म्‌ । 
ततो हुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः ॥५६॥ 
करुद्ध हो धनुष लिए हुये कुम्भ के पास पर्वे । उस समय उन 
सवके दहार्थोमे पेड ओरपवेतये ओर मारे क्रोध के उनकी श्रौखें 
लाल लाल हो रदी थी ॥५६॥ 


रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतनङ्गदं वानरषभाः 


जाम्बवांश सुषेण देगदशीं च वानरः ॥६०॥ 
ये वानरश्रेष्ठ श्ङ्कद्‌ के जीषन की रक्ता करने की अभिलाषा 
से रगे वदे । जाम्बवान, सुषेण, शौर वेगदर्शी नामक नानो 
ने ॥६०॥ 
कम्भकणतमनं वीरं क्रुद्धाः समभिदुहुषुः । 
स॒मीक्ष्यापततस्तांस्त॒ वानरेनद्रान्‌ महावलान्‌ ॥६१॥ 
क्रोध मेँ भर, ङम्भकणे के वोर पुत्र ऊुम्भ पर बडी फुर्ती से 
आक्रमण किञा। उन महावलवान प्रधान वानरो के श्रपने 
उपर आक्रमण करते देख, ॥६१॥ 
द्ाववार शरोवेण नगेनेव जलाशयम्‌ । 
तस्य बाणपथं माप्य न शेकरविवतिंतम्‌ ॥६२।॥ 
१ रिरद्धिपन्तः--रचचितुमिच्छन्तः । ( गो० ) 





षर्‌ सप्ततितसः सगैः ८५१ 


छ्म्म ने वाणं को वषा फर उनको मागे वदने से उसी प्रकार 
रोका; जिस प्रकार पर्व॑त जलाशचऊ जल को रोक देते दं । उसके 
चाण की मारके सामने पड़ कर, उन वानरो मे से कोड भीरि 
उसकी श्योर वैसे दी आगे न वदं सका, ॥६२॥ 


वानरेन्द्रा महामानो वेल्लामिव महोदधिः । 
तास्तु दष्रा हरिगखान्तरदृष्टिभिररदितान्‌ ॥६३॥ 
जसे मदासागर का जनन ( वेलाभूमि ) तक नदीं लांघ 
सकता । उन प्रधान मदावली वानरो को कुम्भ की वाणवृष्टि से 
घायल हुखा देखा, ॥६२॥ 
अज्धद्‌ पृष्ठवः कृत्वा भ्राठजं शवगेश्वरः । 
अभिद्रव वेगेन सुग्रीवः इुम्भमाहदे ॥६४॥ 
वानर सुभ्रीव, ्मपने भतीजे ङ्गद्‌ को अपनी पीठ के 
पीड कर ( चर्यात्‌ अङ्गद के श्ागे जा ) समरभूमि मेंङ्म्भ के 
उपर वडेवेगसे दो दौडे ॥६४॥ 


शेलसासुचरं नागं वेगवानिव केसरी । 

उत्ाव्य च महारोलानश्वकणान्‌ धवान्‌ वहून_ ॥६५॥ 

अन्यां विविधान्‌ टृक्लांधिक्षेप च सहावलः । 

तां चादयन्तीमाकाशं इृषषदृष्ट दुरासदाम्‌ ॥६६॥ 

जसे पवेत प्र निचरने चाति हाथी ऊ अपर वेगवान्‌ सिह 

लपकता हैः । वड़े बड़े शोल, अश्वकर्ण,.ढाक दि विधिघ रकार 
के श्रन्य ब्त उखाड्‌ उखाड़ कर, सहाचत्ती सुप्रीव ने करम्भ के 
उपर फके । चिन्त्‌ पराकाश कोद्धा्ेने वाली उस दुर्वषं वृत्त 
चष्टि को ॥ दशाह 
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कुम्भकर्णासजः शीघ्रं चिच्छेद निरितैः शरेः ॥६७॥ 
इम्भकणं के पुत्र ङुम्भ ते पैर वाणो से काट कर, तुरन्त नष्ट 
कर डाला ॥६५॥ 


शर्दितास्ते द्रमा रेजुयेथा घोराः शतश्चयः । 
द्रमवषं तु तच्छिन्नं र्षा कुम्भेन वीयंवान_ ॥&८॥ 
खस समय वे कटे हृए ओर ठंडे पेड़ एेसे जान पडते थे, जेसी 
भयंकर शतत्नियाँ । वलवान्‌ कुम्भ द्वारा उस बृत्धृष्टि को व्यथं 
श्या देख ॥६८॥ 


वानराधिपतिः श्रीमान महा्त्वो न विन्यय । 
निभिद्यमानः सहसा सहमानश्च ताञ्शरान. ॥६६॥ 
वदे बलवान श्रीमान्‌ वानरराज सुग्रीव घबडाए न्दी । ठे कुम्भ 
के दाशो से घायल.दो कर भी उस वाण पीड़ा को सह गए ।६६॥ 


ङम्भस्य धञुराल्िप्य वमङ्खेनद्रपदुष्प्रभम्‌ । 
श्वप्लुत्य तवः शीघध' कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥७०॥ 
रौर इन्द्रधजुप की तरह ऊुम्भदे धनुष को उसके हाथ से 
छीन कर तोड डाला । फिर वे इस अत्यन्त दुष्कर छरृत्य को कर 
उल कर गदां से हट आए ॥७न 


व्रवीतु पितः कम्मं भग्रशृद्धमिव द्विषम्‌ । 
निङ्कम्भाग्रन वीयं ते वाणवेगवदद्रतम ॥७१॥ 
चनौर दत द्टे हए दाथी की तरद ङम्भ से कुपित हो सुग्रीव 
ने ऊदा-दे निकुम्भ के वड भाई कुम्भ ! तेरा वल पराक्रम आर 
वाण चलाने की फुर्तीं वड़ो रदत हई ॥७९ 


षट्सप्ततितमः खगः ८३ 


स॒न्नतिश्चए प्रभाव तद चार रावणस्य वा। 
भरह्मादवलिष्ठत्रप्रहदेरसह्णोपम ॥७२॥ 


तुकमे रावण अथवा प्रहाद, वलि, इन्द्र, कुवेर अथवा वरुण॒ 
की तरह स्वञनोके प्रति हिनय दहै ओर इनलोगो के समानदी 
तेरा भमाव भी हे।७र। 


एकस्तमसुजातोऽसि पितरं वलष्टततः३ । 

ससेवेकं महाबाहुं चापदस्तमरिन्दमम्‌ ॥७२॥ 

त्रिदशा नातिबतेन्ने जितेन्द्ियमिवाधयः। 

विक्रमस्व सहाघुद्धे कमणि सम पश्यतः ॥७४॥ 

फक तू दी पने पिता कुम्भकणे के समान वलवान दै 

अथवा तू सव प्रकार से अपने पिता इुम्भकणं के शरनुरूप 
है । दे अरिन्दम ! ( शच्दन्ता ) दे महावाहो ! यदित अकेलेदी 
दाथ सें धुव वाणे रुरसख्डा हो जाय, तो देवता भ तेरे 
सासने वैसे दी खड, नही रह खक्ते, जैसे इन्द्र्यो के जीतने बाले 
के सासने मनःपीडा नदीं रहर सकती । हे. मदाबुद्धिमान्‌ ! 


अच तू अपने वलविक्रम ॐ परीत्ता कर ले, पी सेय मौ परोक्स 
देखना ॥५७२।।७४॥। । | 


व्रदानाद्‌ पिवव्यस्ते सहते देवदानवान. । 
इम्भकणस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान्‌ ।॥७१५॥ 


१ खन्नतिः--रा्तसेषु विनयः याद सभ्रावण्य ३१ { (गोऽ } २ ठ्वा 
-रावणारय वा--पवणवुस्या तञ सन्नतिरित्यथः | ( गो०) ३ बलचत्तदः-- 
-चलव्यपारेण । ( गो° ) 
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तेरे चचा रावण तो वरदान के बल देवतां ओर दानर्वो 
को जीतते &, किन्तु छुम्भकणं ने श्रपने शारीरिक बल से देवतार्भो 
रौर दानवो को जीता था ॥७४।। 


धयुषीन्द्रलितस्तुर्ः भतापे राध णस्य च । 
त्वमद्य रक्षघां लोके श्रष्टोवि बल्लवीवतः ॥७६॥ 
तू धलुषविद्या से अपने माई इन्द्रजीत के समान नौर प्रताप 
मे अपने चचा रावण के समान है। तु रक्तससंसारमें इस ससय 
सष राक्तसों से बलविक्रम से श्रेष्ठ है ।७६॥ 


महादिमदं? समरे सया सह तबाद्रतप्‌ । 
श्रव भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव ॥७७॥ 
भाज मेरे साथतेरा वैसा दी युद्ध दोगा; जैसा कि," इन्द्रके 
साथ शम्बरसुर का दह्रु्राथा श्र इस चदु मुतःयुद्ध को समस्त 
प्राणी देखेंगे ॥५७। 


कृतमभ्रतिसं कमं दर्शितं चास्रकोशलम्‌ । 
पातिता हरिषीराथ स्वया वै भीमविक्रमाः ॥७८॥ 
तूने चरधनी असाधारण वीरता च्रौर अपना ्रखकौशल दिख 
लाया दै) क्योकि तूने इन भीम पराक्रमी जाम्बवानादि वानर 
यूथपतिर्यो को वारणो की मार से मृष्धित कर भूमि पर गियादिभ्रा 
हैः ॥७८] 


उपालम्भ भयास्चापि नासि वीर मया इतः । 
श 
तकमा परिभान्तो विश्रान्तः परय मे चलम्‌ ॥७६॥ 
१ मदाविमर्दे--मदाप्रदारं । ( गो° ) 


षटसप्तत्तितमः सेः ८४४ 


केवल उलहने के भय से यनि तुम्हे भी तक सार नदीं 
डाला) ्रव्रतू लड्ते लडते थक ग्या दोगा, सो ङं देर 
रास कर ज्ञे पील मेरा दल देखना ॥७६॥ 
तेन सुभरीदयाक्येन सादमारेन सानितः। 
गनेराज्याहतस्येव तनस्दस्यःस्यद त \।८०\! 
सुम्रीच को इस प्रसंसा को उने व्याजस्तुति ( सटी सपमान- 
कारिणं प्रशंसता ) समरो च्रोर प्रञ्चिसे समाहृति पडनेसे सन्नि 


का तेज जैसा उत्तेजित दोता दै, बेखा दी सुग्रीव के इन वचर्नो से 
कुम्भ उत्तेजित श्रथवा भङ्कं उठा ॥८>] 


ततः ङुम्भस्तु युग्रीषं वाहुभ्यां जगहे तदा । 
गजाविवाहिदमद्‌ौ निश्वसन्तं ख हुमहुः ॥८१।॥ 
तदनन्तर उने सु्रोव शो अपनी दोन सुज्ञान से पकड 
लिया! वे दोनो मस्त, हाथियों को तरह लडते लते हांफ 
उठे ॥८९॥ 
अन्योन्यगात्रग्रयिततौ कषन्तावितरेतरम्‌ । 
सुधृमां युखतेा ज्वालां दिटजन्तो परिश्रमात्‌ ॥८२॥ 
वे दानो एक दृसरेको पकड कर, खींचातानी कररहै थे । 
उस समय मारे परिश्रमके दोनों ही के सुखोंसे धुँ सित 
उवा! निक्त रदौ यी ॥=२्‌॥। 
तयोः पादाभियादाच्च निमा चाभयन मही । 
व्याधूिततरद्धश्च चुक्षुभे वरुणालयः ॥८२॥ 
दोनों के पैरो की धमक्से खख खगद की जमीन धसक 


यी; समुद्र क्च्यदो च्डा वङो लद से लद्राने लमा 
या ॥८३१ 
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ततः इम्मं सथुस्िप्य सगरो लवणाम्भसि । 
पातयामास वेगेन दशयन्नुदेस्तलम्‌ ॥८४॥ 


दसी चीच मं सुप्रीव ने कुम्भ को उठा कर ठेस जोर से सस्र 
मे फैकाकि, वह्‌ सीधा समुद्र की तलो मे चला गया ॥८४॥ 


ततः इम्भनिषातेन जल्तेराशिः सयुत्थितः । 
विन्ध्यमन्दर्सङ।शो पिखसप सन्ततः ॥८५॥ 


खञुद्र मे छुम्भ के गिरने से समुद्र का जल चां ओर उफना। 
उस समय समुद्र की उफती हुईं जलराशि विन्ध्याचल श्मौर 
मन्दरावल की तरह ( विशाल ) दिखलाई दी ॥८५॥ 


ततः इम्मः समुत्पत्य सुग्रीवसभिषत्थ च । 
आजवानोरसि क्रुद्धो ववेगेन युष्टिना ॥८६॥ 


ङ्घ दही देरके बाद ऊम्भने समुद्र से निकल च्रौर सुप्रीष के 
निकट जा सुप्रीव की छाती में तान कर, एक धूसरा मारा ॥८६। 


तस्य चमं च पुस्फोट वहु सुश्राव शोणितम्‌ । 
स च गुष्टिमहावेगः प्रतिज्नेऽस्थिमण्डले ॥८७॥ 
चस घृसिकीचोरसरे छातीकी खाल कट गड मौर बहत 
सा लोह वह गया । तान कर मारे हए उस घूस की चोर) सुप्रीव 
की छाती की दड्यों तक पर्हुची परन्ओा 


तदा वेगेन तव्रासीत्तेनः प्रज्वलितं मुहुः । 
वजनिष्पेवसञ्जावा उ्वात्ता मेरो यथा भिस ॥८<॥ 


षट्सप्ततितमः समैः ८५७ 


जिष तरद वज के प्रहार से सुमेरुपवंत से आग निकली यी 
सी तरद्‌ उस धसे पौ चोट से युप्रीव को छाती की दडिर्यो 
रमि की उवाला निकली ।८प । 
स तत्राभिदतस्तेल सुग्रीवो वानरषभः । 
यष्टिं संब्तयामास वज़रकसपं महावलः ।८६॥ 
महाबली वानरश्रेष्ठ सुप्रीव ने इस प्रकार ॒धायक्त हो, बड कै 
समान अपना घुसा ताना ॥८६॥ 
र्चः सहसविकचं रविमण्ठलसमभम्‌ । 
स पुष्टिं पातयामास डम्भस्योरसि वीयैवान. ॥६०॥ 
हजार किरणों से चमकते हुए सूयं की तरद्‌, वद षस्त बद 
प्मोर से वीयंवान सुप्रीव ते म्भ की छाती मे मारा ॥६०॥ 
सतु तेन प्रहारेण विष्ठलो भृशतादितः । 
निपपात तदा इस्भो मताविरिव पावकः ।६१॥ 
खस धुसे की चोट से ङ्ुम्भ बहुत घायल हो मूर्दितस्से गवा 
खरौर बुमी इदे खग कौ तरद्‌ बद भूमि पर गिर पदा ॥६१॥ 
गुष्टिनाऽयिहतस्तेन निपपाताथ राक्षसः । 
तहिवाङ् इवाकाश्षारीप्तरिमयंरच्छया ॥६२॥ 
मूके कीचोट खा कुम्भ राक्तस तुरन्त भूमि पर रेसे गिखं 
मानो चसचमाता मंगल प्रह्‌ च्रपने श्राप प्रथिवी पर्‌ गिर पद्म 
रो ॥६२॥ 
कुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि घुष्टिना । 


वभ रुद्राभिपन्नस्य यथा सूपं ग्यां पतेः ।&३॥ . ` - 
व= रा० यु<--शथ 


सभम युद्धकाण्डे 


घूसेश्रीचोटसे फटी, हरै छाती बते म्म कारूष उस 
श्रमय एेसा देख पड़ा, जैसाकिं रर के मारे हृएसूये कारूपु 
देखे पड़ा था ।६३॥ 


तस्मिन्‌ हते भीमयराक्रमेख 
, ` पुवङ्कमानागृषमेखं युद्धे ) 
" मही सक्नैला सवना चचाल 
भयं च रक्षस्यधिकं विवे ॥६४॥ 
इस प्रकार भयङ्कर पराक्रमी वानरपति सुप्रीव के दाथ से 
खमरभूमि मं इम्मं के मारे जाने पर, समस्त वनों रौर पव॑ 


खदित प्रथिवी दिल उटीं चनौर ` रात्तस प्मौर भी च्रधिक भयभीत 
इए ॥६४।॥ । 


युद काण्ड का चिदत्तरव( सभं पूरा हश्रा 
--क-- | 
सप्तसप्ततितमः समैः 


~© °--- 


॥ 1; ॥ 


` निङम्भो भ्रातर श्रा. सुग्रीवेण निपातितम्‌ । 
देनव कोपेन वानरेनदरमवेक्षत ॥१॥ 


सुमीवे दाया च्पने माई कुम्भ का मारा जाना देख, ऊम्भ का 
माई निङ्कम्भं कऋरोष से जलता हुघासा वानरराज शो घूरने 
लगा \१॥ । 
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तवः सग्दामसृन्रदं दचपच्वादयुलः भम्‌ 

श्रादेदे परिघं वीपे नगेन्द्रशिखसेपमम्‌ ॥२॥ 
~ , तदनन्तर उस वीरने दाथ एक परिष क्िया । उस परिघ 
के उप्र पुष्प कौ मालं पदी हई थीं चौर चन्दन कुङ्कुम से दाय 
के थापेलगेहुएये, तथा वह्‌ पवेतरा् क शिखर के समानः 
विशाल था ॥२॥ 

देमपट्परिकिप्त बज विद्रुम भूषितम्‌ । 

यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥२\ 

, उच पर सोने के पत्रम्देहुए्ये भौर दीयाश्रौर मूशे जडे 

इए थे । वह यमराज के ठंडे की तरद्‌ भयड्कर था घौर राखो काः 
अय .दुर करने बाला था ॥३॥ 


;-` ` तमाविष्य महातेजाः शक्रष्वजपघमं तदा | 
विननाद विहत्तास्यो निङम्भो भीमपिक्रमः ॥४।॥ 
उस इन्द्रध्वज को तरह परिघ को घुमा मदातेजस्वी चीरः 
भस पराक्मी निक्ुम्म पुह्‌ फाड़ कर वड़े जोर से गरजा ॥४} 
उरोमतेन निष्केण अुजस्थैरङ्गदैरपि । 
क्ुणएदलाभ्यां च चित्राभ्यां माल्या च विचित्रया ॥५। 
उसकी छाती के डपर हार मूल रहा था रौर उनकी भुजा 
"पर चाूवन्द्‌ शोभित हो रष ये । उसङ़े कानों में विचित्र छुरडल 


ये श्रीर वष गले म विचित्र अरथोत्‌ वहुव वद्या माला पदिने इए 
"या ॥५४ द 


त 
^ दच्पञ्ाद्रलं--चन्दनङृक कु मादिना अर्पितपञद्लमद्रामदवितं ¦ 

४ } भ च च 

(गे°} २ निष्कपुरोभूषसम्‌ | (स) 
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निङ्कम्भो भूषणेभांति तेन स्म परिषेण च । 
यथेन्द्रधनुषा मेधः सविचयुत्‌ स्तनयित्युमाब ।६॥' 


उस समय वह निङ्कम्भ उन ्राभूषणो भौर खस परिय से 
णखा शोभायमान ह्यो रदा था, जैसे कडक्डाती हह भिजली ओर 
इन्द्रषनुष सहित गड़गड़ाता हुश्रा बादल ॥६॥ 


परिषाग्रेण युस्फोट श्वातप्रन्धमेहातनः । 
भजञ्वाल सघोष विधूम इव पावकः ॥७।॥ 


निङ्कम्भ का वह्‌ परिध इतना लंवा था कि वह्‌ लव रसे उपर 
उठाता था तब उसकी उपर की नोक से टकरा कर आवाह 
भ्रवाह रादि पवन की सातो गांठे" खुल जाती थीं अर निना घुर 
की ्राग मभक उठती थी अर्थात्‌ उससे आग की लपटे' निकलने 
लगती थी !अ 


नगयाः विटपावत्या गन्वभवनोत्तमैः । 
सह चैवामरावत्या सवैश भवने; सह ॥८॥ 
रसतार््रहनक्लत्र सचन्द्रं समदाग्रदम्‌ः । 
निङ्म्भपरिषाधुणं भ्रमतीव नभःस्थलम्‌ ॥६॥ 

उस वीर निकरुम्भने जवर उस परिष को धुमाया तन प्सा 


जान पड़ा, मानो विरपावती नगरी के गन्धर्वो के रहने के घर्यो 
समेत तथा अमरावतीवासी देवतार्थं के समस भवनो सदिव, 
१ वात््नन्यि--श्रावादादिरुप्तवात्स्कन्धाः; ॥ ( गौर) -२ तारा 
श्रशचिवन्यादयः । ( गो° ) ३ ्रहाः-वुघादयः। ( मो° ) ४ नक्छवाखि-- 
शङ्षान्यादिभिन्नानि | (मो° ) ५ मदाव्रह्ाः-श्जुक्रादयः। ( गे० ) 
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तथा वरग, ग्रहमरडल, चक्तत्रमर्डल, चन्द्रमा एवं शक्रारि 
बद बडे प्रह समेत आकाशमरुडल धूम रहा हो 1.5)६॥ 


{ रिप्पणी-नक्व, तारा, अह, चन्द्र श्रादिका नाम लेडर भी सुर्य 


क्म नाम यक्षं इसलिशः महीं लिञ्मा गया कि, चि सखमयकी यह्‌ घटनां है- 
उष खमय्‌ रत्ति सा खमयया। ] 


टरा्दश्च संजङ्घे परिषाभरणमभेः। 


कपीनां घ निङ्म्भापियगान्तामिखिवोतिथतः ।१०॥ 
उस समय वह्‌ राक्तस परिष श्र आभूषणं की चमक से 
एसा दुधेषं जान पडता या मानो क्रोधरूपी ईंधन से मभक्ता 
हृष्मा प्रलयकालीन अञ्चि हो ।१०॥ 


राक्षसा वानराश्वापि न शेः स्पन्दितं भयात्‌ , 
हमुमांस्तु विषत्योरस्तस्थो तस्याग्रतो वली ॥१९१॥ 


उख समयत तो रोड रास श्ौर'न कोड दानर दही ( श्रपनी- 
जगह से ) हिल सकता था! किन्तु बलवान दतुसान जी श्रग्नी 
छाती फला कर उशके सामने ज! खड़े हए १ १९१॥ 


परिघोपमवाहुस्ड परिषं भारकरममभम्‌ । 
वत्ती वलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥१२॥ 
परिघ छे तुल्य वाहु बाज्ञे वलवान्‌ वोर छुन्भ ने सूयेके 
समान प्रमात्राह्ते परिघ को दतुमान्‌ जी की छाती मै मारा ॥१२ 
स्थिरे दस्योरसि ्ुढे परिघः शतधा तः । 
विशीयमाणः सदह उस्काशतमिवाम्बरे ॥१२॥ 
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दञुमान्‌ जी की शाल धती से टकरा कर, उखं परिघ के, 
सौ टुकदेदो गए श्मौर ते प्रथिवी पर रेस चिखर गये, मानों सौ 
खल्का आकाशसे टूट कर गिरे हो ॥१३॥ 


षतु तेन प्रहारेण न इचाल महाकपिः । 
परिषेण समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः ।\१४।॥ 
भूडोल होने पर जैसे पवत चल रहता दै, वैसे टी दुमान 
ली परिधके प्रहार से भी ्ररल्त चल खड़ेरदे।श४ा 
स तदाऽभिहतस्तेन हसुमान पवगोत्तमः 
यष्टिं संबतयामास वलेनातिमहावलः ॥१५॥ 
महाबलवान वानरोत्तम दञुमान जीने उस परिघके प्रहार 
को सह्‌ कर, तान कर शुद्ध वंघी ॥१५॥ 
त्म्य महातेना निद्धभ्भोरसि वीयंवान्‌। 
प्भिचिक्षेप वेगेन वेगवान्‌ वायुविक्रमः ॥१६॥ 
फिर पवन के ससान वेगवान्‌ ददुमान जी ने चलवान नौर 
-सैजस्वी निङ्कम्भ की छाती मे वड़े जोर से एक घुसा मारा १६॥ 
ततः पुस्फोट चास्य भ्रसुस्लाव च शोणितम्‌ । 
मुष्टिना तेन संजज्ञे मेपे षिदयुदिवोस्थिता ॥१७॥ 
जिखकी चोर से उसकी खाल फट गदे “श्रौर ज्लोहू वहने लगा 
तथा पक उ्वाला ेसी भभकी, जैसे वादल में विजली कौषती, 
हो ॥१७॥ 
से तु तेन भहारेण निकुम्मो विचचाल इ । 
स्वस्यापि निजग्राह दसुमन्तं महावलम्‌ ॥१८॥ 


सप्तसप्ततितमः घर्गः ५६३ 
उस मूके की चोट से निङुम्भ कोप उठा ; चिनु ङ्खदी देर 
बाद सावधान होने पर उसने महाबली दतुमान जीको पककर 
उखा ल्िश्रा 1१८ ५ 


विचुकृश्॒स्तदा स्ये भीम लङ्कानिवासिनः 1" 
निङुम्भेनोचतं? षट हसुमन्तं महाकलम्‌ ॥१६॥ 
उस समय उस युद्ध मे हलुमान्‌ सैसे अत्यन्त दलकान , का 


निङ्म्भ द्वारा पकड़ा जाना देख, लंकावासी राकस ( प्रस हे) 
\ १ । 
ॐलादल करने लगे ॥१६॥ 


घ तदा हियमाणोऽपि इम्भकरणत्सनेन ह । 
ग्राजयानानितल्सुतो बजक्पेन युष्टिना ॥२०॥ 
जिस समय निङ्गम्भ हलुमान जी को उठा कर ले खला, उख 


समय हुगान्‌ जी ने उसके, 'चच्रं के समान एक घूंखा 
सारा र्गी र 


श्रास्मानं मेाचयितवाऽय क्षितावभ्यदपययद 1 


हतुमानुन्ममायाश्च निङ्गम्भ्‌ मारुतोत्मजः ॥२९॥ 
पवननन्दन दसुमान जी उसी खमय च्रपने को रारख के ह।ध 
खे दुटा श्यौ< करद कर यिनी पर जा खे हुए चौर प्िर्‌ लिङुम्म 
को ( पते काचू मे कर ) ख रगडा ॥२९॥ 
निक्षिप्य परमायत्तोर निङम्भं निष्पिपेव द । 
कगे दीय॑वान्‌ 
उस्पस्य३ चास्य सगे पपातीरसि ॥२२॥ 
` १ उयतं--गुरतं । (मो) २ परमायत्तो--श्रतिपरपाषयुकतो { (मे०) 
३ उतपत्य-- ऊष्वमुदूगत्य 1 ( गो° ) । 
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उन्दोनि निङ्कन्भ को घरती पर पटक अच्छी चर्ह मीसा। 
किर श्राकाश की ओर उद्यलवे उसकीद्धाती पर चदे जोरसे 
कूद पडे ॥२२॥ 
परिश्रय च वाहुभ्यां परिदत्य शिरेषधराय्‌ । 


उत्पादयामास शिरो भैरवं नदतो महत्‌ ॥२३॥ 
तदनन्तर ्रपने दोनों हाथो से उसका सिर खु मरोड़ा । 
याँ तक कि, उसका सिर मशोडते मरोड़ते धक से श्रलग कर्‌ 
दिभा। उस समय निकुम्भ वड़े जोर से चिल्लाया ॥२३॥ 


छथ विनदति सादिते निङ्म्भे 
पवनमुततेन रणे बभूवे युद्धम । 
दशस्थपुतरक्षसेन्द्रसुन्योः 
भृशतरमागतरोषयोः सुभीमम. ॥२४॥ 
इख तरह जव हनुमान जी ने उस चिल्लाते हुए निकुम्भ को मार 
डाला, तन द्शारथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ओ्रौर खरपुत्र मकराक्त का 
श्रत्यन्त कोध मँ भर, वड़ा भयद्कुर युद्ध हुश्रा ॥२४॥ 
व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हटा 
निनेदुः वङ्गा दिकः सस्वनुध । 
चचालेव चोर्वी पफालेव च यौः 
भयं राक्षसानां वत्तं चाविवेश ॥२५॥ 


दति सप्तसप्ततितमः स्मः 


निकुम्भ ध के मारे जाने पर वानर लोगों के श्यानन्द्नाद्‌ दे 
गसो दिगा शब्दायमान दो र्ट, एथिवी कोप उठी श्रौर पेखा 


यष्टसप्ततितमः सर्गः (+ ॥ 
जान पड़ने लगा मार्नो श्राकाशत टूट कर धरती पर गिरना ही 
प्वाहता दै ) (ये सव देख कर ) रसी सेना डर गड ॥२५॥ 


युद्धकारड का सतहृन्तरवं सगं पूरा हुश्रा | 
2 
अष्टसप्ततितमः समैः 
--:>-- 
निश्चम्भं च हतं शरुत्वा इम्भं च विनिपातिततम्‌ । 


रावणः परमामर्षी परजञ्वाक्लानलो यथा ॥१॥ 

( पतते भक ) कुम्भ छर निज्खम्भ के मारे जाने का 
बृततान्त सुन, राव अत्यन्त क्रुद्ध हो, श्चसि की तरह भभक ` 
उठा ॥१। 

नैच्तः क्रोधशोकाभ्यां द्वाभ्यां तु परूर्बितः९ । 
खरपुत्रं विशालाक्ष सकराक्षपचोदयत्‌ ॥२॥ 

रावण क्रोध श्रौर शोक सेव्याप्नदो ( रथात्‌ कद्ध श्रौर 
शोकान्वित्त हो ) वड़ी बडी खो वाहते खर के पुत्र मकराक्तसे 
बोलता ॥२॥ 


गच्छ्‌ पुत्र मयाऽऽञप्ता बलेनाभिमन्वितः । ` 
राघवं लक्षणं चैव जहि ताश्च वनौरूखः ॥३॥ 


वेटा ! तुम मेरा कना सान, श्रपने साथ सेना लेकर जाश्रो 
रौर रास लदमण चौर समस्त चानसे को मार डालो 11३# 
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रावशस्व वचः शरुत्वा शुरमानी खरास्मजः । 
वादमिरयत्रवीदुष्टो सकरक्षो निशाचरः ५४॥ 


रावण के ये बचन सुन शूर ्रौर अभिमानी खर के पुत्र 
सकरा्त राक्तष ते प्रसन्न हो कहा--“ बहुत अच्छा “ ।९॥ 


सोऽपिवाय्य दशश्रीवं कृता चापि प्रदक्षिण । 
निजंगाम गरहाच्छुघ्राद्राब णस्याज्ञया बली ॥५।॥! 


वलवान मकराक्त रावण को प्रणाम कर तथा उसकी 
भ्रदक्िणा कर उसकी ्आक्ञाजुसार वह उख. शुर ( सफेद रंग के) 
भवन से निकला ।५॥ 


समीपस्थं वलाध्यक्षं खरपुत्रोऽत्रवीदिदम्‌ । 
रथश्चानीयतां शीघं सैन्यं चाहूयतां यत्‌ ॥६॥ 
पास खड़े हुए पने सेनाध्यत्त से खर के पुत्र मकरा ने 
ऊदा-सेनाकोश्रौरमेरेरथकोते श्ान्ना ॥६॥ 
तस्य वचनं श्रुत्वा वलाध्यक्षो निशाचरः । 
स्यन्दनं च वसं चैव समीपं प्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ 
म्र दक्षिणं र्थं कूखा शारुयेह निशाचरः । 
सूतं सचोदयामाक्च शीघ्रं मे रथमाचह ॥८॥ 
(जव रय श्रा गया तव ) मकरा रथ की प्रदक्षिणा रूर उख 


पर सवार दो गया चरर श्पने सारथी से वोल्लाकि, मेरा रथं 
-तीघतापूदेक शयाने चद्ाच्चो ।(७॥८॥ 
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` ` प्रथ तान्‌ राक्षसान. सवान्‌ सकराक्षोऽत्रवीदिदम्‌ । 
युयं सवे मयुध्यध्वं पुरस्तात्‌ मम राक्षसाः ॥६॥ 
फिर मकराक्तने अपने साथ चलनेवाली सेना के सैनिक 
` रात्तसो से यह्‌ कटा कि, दे राक्षसो ! तुम मेरे आगे रह्‌ कर 
< जान्य से) लड़ना ६६ 
रहं राक्षसराजेन रादणेन सहारन । 
धाज्पनः खमरे हन्तुं तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ 
क्योकि सुरे तो महावलान्‌ राक्तसराज रावणने उन दोनो 
राजकुमार राम श्रौर लच्छण से लड़ फर, उनका वध करने की 
्ाल्लादी है ॥१०॥ 
सद्य रामं वधिष्यामि तक्ष्मणं च निशाचराः । 
शाखामृगं च सुग्रीवं वानरांश्च श्ररोत्तमेः ॥११॥ 

हे निशाचे ! मँ आज श्रपने पने वणो सेराम श्रौर 
लदमण सित वानर सुग्रीव तथा न्य वानरो कासंहार कर 
डाट्रा ॥९९॥ 

य शूलनिपातेश्च वानराणां महाचमूम्‌ । 
पदहिप्यामि सम्पाठः शष्केन्यनमिवानलः ॥१२॥ 

म राजञ उस वदी भारी वानरी सेना मेँ पर्हुच कर, उसे 
पने सुल के प्रहार से उशी तरह जला कर मस्म कर डता 
जिस तरु श्चाग सुखे इधन को जला कर राख चर डालती 
है ॥१२।। 

मकराक्षस्य तच्छुखा वचनं ते निशाचराः | 
___ स्वे नानायुधोपेता वल्वन्तः #मा्िताः ॥१३।॥ 
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मकराक्त के इन वचनो को सुन, वे राक्तस लड़ने को कैयार 
हो गए उनके हार्थो विविध प्रकारके आयुवयेश्रौर वे चे 
वलवान्‌ मरौर सावधानता पूर्वक लडने वाक्ते थे ॥१३॥ 


ते कामरूपिणः सवं दृष्टस: पिद्धलेक्षणाः ¦ 
सातज्ञा इव नदन्तो ध्वस्तकेशा भयानकाः ॥१४॥ 
वे सव के सव इच्छालुरूप अपने रूप बदलने वाक्ते ओर बड़ 

बडे दांतों बाले थे। उनकी भांखें पीली पीली थीं! उनके सिर्यँ पर 
चाल नये) दे वड़े भयङ्कर थेओौर दाथीकी तरह विषाडते 
जाते थे ॥धा 

परिवायं सहाकाया महाकायं खरारमजम्‌ । 

श्रभिजग्धुस्ततो हृष्टाश्चालयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१५॥ 


वे विशाल शरीरधारौ प्रसन्न दोते हए, विशाल बपुधारीः 
मकराक्त को घेर कर श्रौर्‌ एथिवी कंपते हुए चलते ॥१५॥ 


श्धुभेरीसरस्नाणमादतानां समन्ततः । 
ष्वेलितास्फो टितानां च ततः शब्दो महानभूत्‌ ॥१६॥ 
चारो ओर सहस शद्ध मौर तुरदी वज रही थीं । राकस 
सिंहनादं कर ताल ठोक रहे थे) इन सर कारणो से उस सम्य 
वड़ा कोलाहल हुश्रा ॥१६॥ 
भरष्टोऽय करात्तस्य भरतोदः सारथेस्तदा । 
पपाठ सदसा चैव ध्वजस्तस्य च रक्षसः ॥१७॥ 


परन्तु मकरात्त के सारथी के दाथ से अचानक चाघरुकु चट 
पडा च्रौर उध्के र्थ की ध्वजा जमीन पर गिर पदी ।1शगा 
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तस्य ते रथयुक्ता्च हया पिक्रमवर्जिताः । 
चरणैराङ्रैगला दीनाः सास्रषखा ययुः ॥१८॥ 
मफराक्तके स्थम जो घोडे जुते हए थे, उनके शरीर मँ चल 
न र्ट । वे लडखडाती हह चाल से दीन हो, अंसु टपकति हुए 
'बतने लगे ।१८॥ 
प्रवाति पवनस्तरिमिन्‌ सर्पासुः खरदारुणः । 
निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुमेतेः ॥१६॥ 
दुष्टुद्धि एवं भयङ्कर सक्ररा् की यात्रा के समय धूल उदी 
श्र सूखी तथा भयङ्कर दवा चलने लगी ॥१६॥ 
तानि दृटा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवत्तमाः । 
 श्चदिन्त्य निगेताः सर्वे यत्र तौ रासल््मसौ ॥२०॥ 
इन असगुर्नो को देखकर भी, मे वलचान समस्त राक्तस 
इनकी श्रोर ध्यान न देते हुए, चलते चलते बर्हां जा पर्वे, जहां 
ओरामचन्द्र जी शौर लद्मण जी थे ॥२०॥ 
 घनगजमदिपाद्वतुरयवणाः 
समरयुखेष्वसङ्दरगदासिभिन्नाः । 
प्रहमहमिति युद्धकोशलास्ते 
रजनिचराः परितः सषुन्नदन्तः ॥२९१॥ 


इति श्रष्टसप्ततितमः खगं 


उन राप्तसों के शरीर का रंग मेघो, गजो चोर सो के पारीर 
केरगदङधीततरह फाला था। उनके शरीर्यो पर गदा, तद्ववार तथा 
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अन्य अर्खोके घावों कौ मूतं थीँ। वे सवे सव युद्धविचामं 
चुर ये । “दिले मै लद्धं गा, पहिले मै लद्धगा" कह कह कर, 
सि्नाद करते हृष्वे ( समरभूमि म ) चाये शरोर घूमने 
लगे ५२;॥ 
युद्धकाण्ड का श्रखदत्तरवां खगं पूरा हुश्रा। 
--&‰-- 


एकोनाशीतितमः समैः 


[. ६ © *~-~ 


नितं मकराक्षं ते दृटा वानरयुथपाः । 
श्राप्लुत्य सहसा स्वे योदकासा व्यवस्थिताः ॥१॥ 
मकराक् को लङ्का से निकलते हुए देख, समस्त वानरयूथपत्ति 
उद्धलते कूदते उत्से ल डने के लिए तुरन्त तैयार्‌ दय गए ॥१॥ 
ततः पर्त सुमह्तयुद्धं सोमहषंणम्‌ । 
निशाचरैः पुष्धानां दे्रानां दानवैरिव ॥२॥ 
तव देवता रौर दानवो की त्तरहं राक्षो श्मौर वानरस शा 
चडा भयङ्कर ओर रोम।चछकारी युद्ध दोने लग ॥२॥ 
हृ्षश्चूलनिपतिश्च शिलापरिषपातनेः । 
रन्योन्यं मदयन्ति स्म वदा कपिनिशाचराः ॥३॥ 
वे वानर श्रौर राक्षस पेद, शरत, शिलाश्नो र परिर्वो से 
एक दूसरेको मारे गे ॥३।॥। 
शक्तिखज्गगदाङन्तेस्तो मरे निशाचराः । 
पष्टितर्भिन्दिपारैश्च निवातश्च समन्ततः ॥४॥ 
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कोड कोड रक्तप तो शक्ति, तलदार, गदा. वर्च, तोमर, षट 

शओर भिन्दिपाल से चारों रोर से वानरो पर आाक्रमणकर रहै 
ये 1४] 

पारयुदगरदस्डेश्च निखातिथापरे तदा । 

ङदनं कपिवीराणं चक्रस्ते रननीच राः ॥५॥ 
. च्नौर को कोई राक्षस लोग पाल, सुगर दरुड भौर निखात 
( श्रायुघ विशेष ) से वानर्यो कावधकररहे थे 1५ 

बाणौवेरर्दिताशापि खरपुञेण वानराः । 


सभ्घरान्तमनसः सथ दुद्रुवूभयपीडिताः ॥६॥ 
उध्र मकरा वानरो पर वाणो की दषां कर रदा था। इससे 
बे सब वानर घडा कर ओर मभयभीत्त हो भागने दरो ॥६॥ 


तान. दष्टा राक्षसाः सव द्रवमाएान. वल्तीषुखान 
नेदुस्ते धिष्वा रक्षा जितकाशिनः ॥७] 
दे खय राकस वानरोको सागते देख चौर अपनी लीतः 
समस, प्रसन्न हुए चौर सिद रो तरह ददाड्ने लगे ॥५॥ 
विद्रबरु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः 1 
रामस्तान्‌ वारयामास शरवर्षेण राक्षसान्‌ 1\८॥ 
जव वानर चारो शरोर माग खहे हुए, तव श्रीरामचन्द्रजीने 
उन रचरो को उन पर वाणो को वां कर रोका ( स्ये"वानसे को 
रदे थें।८॥ 
वारितान्‌ राक्षाखान. रष्रा मकूराक्नो निशाचरः 
कोधानलसमाविष्टो वचनं चेदसत्रवीत्‌ ॥६॥ 
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(चाणवषां द्वारा ) रक्सो का रोका जाना देख, मशूराच 
-रात्तस अत्यन्त कुपित ह्य मन ही मन यदह बोलला ॥६॥ 


कासौ रामः सुदर्बुद्धियेन मे निहतः पिता । 
जनस्थानगतः धूं सालुगः सपरिच्छदः ॥१०॥ 
जनस्थानवासी सेरे पिता को उसकी सेना चनौर सगे संगातिर्था 
-सदहित्त मारने चालला दुष्टात्मा राम क्याखही है १।१०॥ 
श्रय गन्तारिमि चैरस्व पारं वै रजनीचराः । 
सुहु दां चैष सर्देपां निहतानां रणाजिरे ॥११॥ 
हेत्वा रामर सुदुधुदधि लक्ष्मणं च सवानरम्‌ । 
तेषा शोणितनिष्यन्दैः नेरिष्ये सलिल याम्‌ ॥१२॥ 
जो राक्तस सैनिक श्मौर मेरे सुद अभी तक युद्धम मारे 
गए है, उन सवके वैर का बदला, खमस्त वानरो श्रौर लदंमश 
सद्ित इस अत्यन्त दुष्ट राम छो मार कर रौर इसके शरीर से 
निकले हुए रक्त से ( सृत राक्तसो का ) तपण कर मेँ आज चुकता 
हू ।॥११।१२॥ 


एवमुक्ता महावाहुयुदधे स रननीषरः । 
व्यलोकयत तवं वलं रामदिदक्षया ॥१३॥ ` 
यह्‌ क्‌ कर वह मदावली सक्र गक्त श्रीरामचन्द्र जी को ह टता 
ड्या उस समस्त वानरी सेना को ध्यान से देखने लगा ॥१३॥ 
आहूयमानः कपिभिर्वहुमि वंलशालिभिः । 
युद्ध्य स महातेला रामादन्यं न चेच्छति ॥१४॥ 
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वड़े वे बलवान वानरो ने रखको ्चपने साथ लने के लिए 
ललकारा भी ; किन्तु उस सदहातेजस्वी ते श्रीराम को दोड़ यन्य 
किसी के साथ लङ्ना ही न चाहो ॥१५॥ 


मागमाणस्तदा रामं ; बलवान. रजनीचरः । 
रथेनाम्युदघोपेण व्यचरत्ताननीकिनीम्‌ ॥१५॥ 
वह्‌ वलवान राक्र श्री यमचन्द्र को ददता हुख्ा, मेष की तरह 


गडगडाट कग्ते हए रथ में वैठ, वानरी सेना म विचरन 
लमा ॥२९५॥ 


दृष्टा राममद्रस्थं लक्ष्मण च महारथम्‌ । 
खयोपं पाणिनाहूय ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
छन्त मे महारथी श्रीराम ओर लदमण के समीप प्ुच, उसने 
नदे सोर से चिल्ला कर आर हाथ के सकेत से श्रीराम को छपे 
निकट बुला कर यह्‌ कहा ॥१६॥ 
[दिप्पणी-१० से १६ तक की संख्या के श्लोक केवल वाणीविलाष 
प्रेष के स्स्करणदहीमें पाए जति ई।] 
तिष्ठ राम मया साध इन्ढयद्धं ददामिते) 
त्याजयिष्यामि ते भाणान्‌ धनमृक्तः शितैः शरेः ॥१७॥ 
हे राम ! खड़ा रह्‌ | मँ तेरे साथ दन्धयुदध करगा । मेँ अपने 
धरुपसे पने पने वाण छोड़ कर, तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग 
कस्तेया ॥६७॥ 
यत्तदा दण्डक।रए्ये पितरं हतवान मम्‌ । 
मदग्रतः श्स्वकमस्यं दशा राषाऽभिवधत ॥१८॥ 
दस्कमस्थं--साचतधर्मकमादुतिष्ठन्तमित्ययः । (मोर) 
चा० रा० यु०--५ 
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 -त्‌ द्ख्डकवनमं मेरे पिता को मार चुका है। सो तुमको 
हात्रधमे पालने के लिए अथीत्‌ लड़ने के लिए अपने सामने खड़ा 
देख, मेरा क्रोध भङ्क रह्‌ हे १८ 


ददन्ते भृशमङ्ानि दुरास्मद्‌ सम राघवे । ` 
यत्‌ मयासि न टष्टसत्वं तस्मिन्‌ काले महावने ॥१६॥ 


, दे दुरात्मन्‌ राम} मेरे अंग मारे कोधकेज्ेजा रदे है, 
क्या ऊरू स समय दश्डकवलमें मै न हुता ॥६६॥ 


दिष्वयाऽसि दशनं राम मम त्वं पापुवानिह । 
काटिःशतोऽपि क्ुधातेस्य पिहस्येवेतरो मृगः ॥२०॥ 

; . हे राम ! मेरे सौभाग्यसे घ्ाजतू सुमे देख पड़ा | मे 
चाहता भी यही था } जैसे. भूखा सिह हिरन की खोज. मे. रहता 
दे, वैसे दी तेरी खोज था॥२न] | 

( ॥ 
थद मद्वाणवेगेन भेतराड्विषयं गतः । 
ये तया निहता, वीराः सह तैर समेष्यति ॥२१॥ 
,. , आजत्‌ मेरे बाणो के आघात से प्रेतराज (यमराज) की 
पुरी मे पटुंच कर, उन वीर्यो से मिकेगा जिनको तूने. मार 
खला है ॥२१॥ 


वहुनाञ्त्र कियुक्तन शृणु राम वचो मम । 


परयन्तु चकला लोकास्सवां मां चैव रणानिरे ॥२२॥ 


ह राम ! इस समय वहत कदने सुनने की श्मावश्यकता नी । 
ऋग सव लोग मेरा च्रौर तेरा युद्ध देखें ॥२२॥ 
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श्रसेवं गदया वापि बाहुभ्यां वा प्महाहषे | 
्भ्यस्तं येन वा राम्‌ तेनैष युधि वतेताम्‌ ॥२२॥ 
चाष्ट अन्रसे, चाहे गदासे, चादे दाथापाई से, जिसमें तु 
लड़ने का ्रभ्याख हो उसोसे निपट ले २३ 
सकराक्षवचः श्रुता रमे दशरथातमनः । 
्नत्रवीव्‌ परहसन _ वाक्यमुत्तरोत्तरवा दिनम्‌ ॥२४॥ 
मकराक्त की बातें सुन, दशरथसन्द्न श्रीरामचन्द्र जी ने मुखक्याः 
कर उस वती से कहा ॥२४॥ 


कत्थसे फं टा रक्षे बहून्यषदशानि तु । 


न रणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन बाग्वलात्‌ ॥२५॥ 
` श्रे निशाचर) स्योत बहुत सी अनुचित वक्त्रक्‌ कर रहा 
है । त लड़ चिना युद्ध मे इस वक्वक्‌ के वल से तो जीत नदीः 
सकता ॥२५॥ 


चतुदशसदस्राणि रक्षसां खत्पिता च य॑ः। 


विशिरा दूषणश्चैव दण्डके निहता मया ॥२६॥ 
मेँ रक्ते दो तेरे वाप खरको,च्रिशिगको, दूषण को श्यौर 
उनके साथी वचोदह राकस को दर्डकवन भे मार. चुका 
ह १२६॥ 


स्वाशितास्तव मसेन ग्रघगोमायुवायसाः। 


भविष्यन्त्यद्य वै पाप कीकष्एतुए्डनखाङ्कंणः ॥२७॥ 


१" महादवे--निमिे | (गो०)२ उत्तयोत्तरवादिनन्‌--बहुप्रलापिनम्‌ । 
(मो० ) , । 
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रे पायी ! ्माजजतूमी मारा जायगा भ्नौर तेरे मांख सरे पैनी 
वोचो रौर पैने नखो से युक्त पंज वाक्ते मीध, श्गाल चौर कोए 
अघा जां्येगे ॥२७॥ 


[ रुधिराद्वूुखा हृष्टा रक्तपा; खगाश्च ये । 
खे तथा वसुधायां च भ्रमिष्यन्ति समन्ततः | ॥२८॥ 
लाल पंख बाले माकाश में उड़ने वज्ञे जो पती हँ, वे श्रपनी 
-चोर्चोकोतेरे रक्तं मे तर कर प्रसन्न दहो प्रथिवी पर॒ चार्यो 
ओर धूँगे ॥२८॥ 


राघवेणेवयुक्तस्तु खरपुत्रो निशाचरः । 
वाणोधानम चत्तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी द्वारा इस प्रकार कदे जने परखर का वाट 
मकरा राच्तस समरभूमि मे श्रीरामचन्द्र जी के उपर बाणो की 
वषा करने लगा ॥२६॥ 


तान्शराञ्शरवर्षेण रामरिचच्छेदनैकषा । 
निपेतुभुवि ते च्छिन्ना रुक्मपुद्धाः सदस्रशः ॥२०॥ 
उसके चलाषए वाणो को श्रीरामचन्द्र जी कड़े टुकड़े कर्के 
काटने लगे । वे सुवणे की फक लगे हजारों वाण कट कर भूमि 
धर गिरने लगे ॥३०॥ 
तयुद्धमभवन्तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा । 
४५ 
रक्षसः खरपुत्रस्य सूनोदंशरथस्य च॥२१॥ 
„ इस प्रकार से खर कां पुत्र मकराक्घश्रौर दशरयनन्दन श्रीराम- 
चन्द्रजीकी दोर्नो रोर से वदे वेग से लड़ा मारम्भं हु३५३१॥ 
क वाठान्तरे--“"गत्ताः? | 
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जीमृतयेारिवाकारे शब्दो व्यतल्येस्तदा । 
धनुमुक्तः स्पनोखृष्टः श्रूयते च रणानिरे ॥३२॥ 


उन दोर्नो क घलुर्षो के रोदे कीटेकार भौर वारणो के टने 
का ठेसा शब्द होता था, मानों ्राकाश में वादल गजे रदे दो ॥३२॥ 


देषदानवमन्धवाः कि्नराश्च महोरगाः । 
न्तरिक्षगताः सवे द्रष्टुकासास्तदद्रुतम्‌ ॥३३॥ 


स द्ध. को देखने के लिए आकाश में देवता, दानव 
गन्धव, किन्नर शरोर सहयोरग जमा ष्टो गर थे ॥३३॥ 


विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वधते परम्‌ । 
कृतप्रतिकृतान्योन्यं गरुतं तौ रणाजिरे १३४॥ 


ससे जैसे वे दोनो योद्धा एक दुखरे के छोड़ वारणो से चायल 
दोतेथे; वैसे ही वैसे उन दीर्नोकादूना दूना वल वदता जावा 
था। वे दोनों लते हुएश्चतर्‌ फी मार से पने को वचातेश्नीर 
शत्र पर चोट करते ये । ्रथवा जव एक योद्धा दखरे के किसी 
चंग विशेष मे बाण सारता, तव दूमरे योद्धा भी उसके उत्तर 
म उसके उसी शङ्क को घायल करता था ।1३४॥ 


रामघुक्तस्तु बाणौषान_राक्षखस्त्वच्िनद्रणे } 
रेयु क्तारतु रामे वे नैकधा भराच्चिनच्छरैः ॥३५॥ ` 


श्रोरापचन्द्रजी के द्ोडे चाण सकयाक्त काट डालताथा छर 
मकराद्ध के छोदडे वाणो रो, श्रीरामचन्द्र जी दुकढे डुक ९ डालते 
घे ५३५॥ 
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वाणौधैर्वितताः स्वां दिशश्च भर दिशस्तथा । 
संछन्ना वसुधा श्य समन्तान्न परकाशते ।।३६॥ 
उख वाणएजाल से दिशा ओर विदिशा ठक गईं । आकाश 
मोर प्रथिवी रेषी चिप गह कि, किधर भी कुच सूक नदीं पडता 
-था ।{३6।॥ 
ततः क्रुद्धो महावाहुषेनुश्िच्छेद रसः । 
अष्टाभिरथ नाराचैः सतं विन्याध राघवः ॥३७॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीने कोधमें भर मकराकका धडुष कार 
डाला श्नौर आठ नाराच ( तीर विशेष ) चला कर, मकराक्त के 
र्अ.एवंस रथी को वेकाम कर दिव्या ॥२७]॥ 


भिचा शर रथं रामे रथाश्वान. समपातयत्‌ । 
विरथा वसुधां तिष्ठन. मकराक्षा निशाचरः ।२८॥ 
रथ को तोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी ने मकरात्तके रथ के घोघ 
के मार कर गिरा दिश्रा। तव रथ टूट जाने पर, राक्तस मकराच्च 
-अरती पर खड़ा हो*गया ॥३८॥ 
तत्तिष्ठद्ुधां रक्षः शलं जग्राह पाणिना । 
५ ९ 
त्रासनं सवभूतानां युगान्तापिसमप्रभम्‌ ॥२९॥ 
उसने धरती पर ख्डे. दो कर, हाथमे श्रूल ले लिया । चद 
अलयकालाग्नि की तरद चमचमाता था च्नौर प्राणिमात्र को डरने 
वाला था ॥२६॥ 
विभ्राम्य तु महच्छूलं भज्वलन्तं निशाचरः । 
स क्रोधात्‌ भादिणोत्तस्मे राघवाय महाहवे ॥४०॥ 


श्पाटान्तरे- -¢« चैव । ॐ 


एकोनाशीतितमः खगैः = 


मकरान्तने उस विशाल श्रौर चमचमाे शूल फो घुमाया भौर 
क्रोध मे भर उसे श्रीरामचन्द्र जी के उपर फका ॥४०॥ 


 तमाप्तन्तं ्वलितं खरपुतरं करच्च्युतेम्‌ । 
चाणैस्तु त्रिभिराराशे शूलं चिच्छेद राघवः ।७१४ 
मकरान्त के दाथ से टे हुए शरोर मचमाते शतत को अपने 
उपर आति देख, श्र रामचन्द्र जी ने ्राकरुश ही मे तीन वाख 
मार, उसको काट गिराया ॥४९॥ 


स स्िौ नैकधा शूलो दिव्यहादकमण्डिवः । 
¢ [५ ष 
व्यशीयत महोल्केव रासवाणार्दितो मुवि (४२ 


उस दिन्य रौर सुवणभूषित शूल के कितने दी टक्हे दो 
गर्‌ । श्रीरामचन्द्र जो के बरणौ से कटा हुमा ह्‌ शल, प्रथिबौ 
पर गिर कर, एक्‌ षदे उल्कापिर्ड कौ तरह व्िखर गया ॥४२ 


` ` तच्छं निहतं दष्टा रामेणाविलि्टकर्मै णा । | 
साघु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगता ॥४३॥ 


प्मसिलिष्टकमां श्रीरारचन्द्र जी दारा, उस शूल को कटा ह 
देख, ाकशस्थित समस्त जीद “ वाह काह ” कदने लगे ॥४३॥ 


तं टटा निहतं श्तं मकराक्षो निशाचरः । 
युष्ठियम्य ककुरस्थं तिष्ठं तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥४६४॥ 


, गात्तस मकसाच्च अपने चलद्‌ उस शूल को नष्ट इ देख, 
धृष वान कर, प्रीरासचन्द्र जी को मोर चह कष्टता हुमा रोड 
फि, खडा रह्‌ ! खडा रद्‌ | ॥४४॥ 


य : धुद्करढे, ,\... 


स ठं दृष्टा पतन्तं वै परहस्य रघुनन्दनः । 
पावकां ततो रामः सन्दपे तु शरासने ॥४५॥ 
उसको श्रपने उपर इस प्रकार आक्रमण करते देख, श्रीराम- 
चन्द्र जी जोर से हँस पड़े श्रौर श्रपनें धलुष पर पावकास् नामक 
करए चदाया ॥४५॥ | 
तेनाद्धेण हतं रक्षः काङकरस्थेन तदा र्णे । 
संलिननहृदयं तत्रं पपात" च ममार च ॥ ४६॥ 
उख समर मे श्रीरामचन्द्र जी के छोडे पाषकाख के लगने 
पर मकरा का कलेजा फट गया ओर वह प्रथिवी पर गिर कर 
मर गया ॥४६॥। ह 


1 
ट्टा ते राक्षसाः सवं मकराक्षस्य पातनम्‌ । 


लङ्कामेषाभ्यधावन्त रामवाणार्दितास्तदा ॥9७॥ 
मकरात्त का मारा जाना देख, उसके साथी समस्त राक्तस 
श्रीरामचन्द्र जी के वाणो से पीडितिहो कर, लंकाकीं च्रोर भाग 
गर्‌ प्रज ` । 


दशश्यदरपपुत्रवाएवेगै 
रजनिचरं निहते खरात्मज तम्‌ । 
दष्श्यरथ उरसा भृशं प्रहृष्टा 
3 ॥ शणं 
भिरिमिव वज्रहतं यथा विकोणम्‌ ॥४८॥ 
. इति एकोनाश्तीतितमः समः 


* महाराजं दृशरयनन्द्न श्रीरामचंद्र जी के'वाणब्रदार से मरे! 
हे उख खरपुत्र मकरान्त को, वर से दृटे हए पवेत की तर्द! 


अशीतितमः सगः + 


शरथिवी पर बिखरा पड़ा देख, देवता लोग वहत ही प्रसन्न 
हुए ॥४८॥ 


युद्धकाण्ड का उन्नासीवां खगं पूरा हुत्रा | 
ज प ध. 
अशीतितमः सगः 


--&- 


मकराक्षं हत श्रुत्वा राचणः समितिञ्जयः । 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो दन्तान्‌ कटकटापयन्‌ ॥१॥ 


जव समरविजयी रावण ने मकराक्त के मारे जानेकरा संवाद 
सुना; तव वह स्यन्त कुपित हृ चनौर दोँत पीतसे लगा ॥१।1 


पितश्च तदा तत्र कि कायमिति चिन्तयन । 


्रादिदेशाय संक्रद्धो रणायेन्द्रजिते सुतम्‌ ॥२॥ 
क्रद्ध हो वह सोचनेलगा फि, अवक्या करना चाहिए । 
न्त मे उसने स्यन्त कद्ध हो, लड़ने के लिए पने पुत्र इन्द्र 
जीत फो श्माज्ञा दी ॥२॥ ~ 


जहि वीर महाकीयों भ्रातयो रामन्लष्पणौ । 
अरय द््यसाना वा सयेया तं वरापिकः ।३॥ 


ह वीर } धिप कर या प्रव्यक्त होकर, जैसे यने वैसे तमं उन 
दोनों महावलबान्‌ भा5 राम भौर लदमण का वध करो! क्योकि 
तुम सवं प्रकार से उन दोनों से ्रधिक वलवान्‌ हो ॥३॥ 


मम्‌ युद्धकर्डि 


समपरतिमरूमाणमिन्दरं जवति संयुगे । 
किं पुन्मासुषौ द्षटरा न वधिष्यति संयुगे ॥४॥ 
तुम लङा मे श्रनुपम चीरता प्रदरशित करने बाले इन्द्र को 
जीत चुके हो. फिर भला उन दो मनु्यों को क्या तुम देखते दी 
न मार डाज्लोगे अथवा तुम्हारे लिए दो मसुष्यों का सारना कौन 
अजदी वात है ।४॥ 


तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण भतिग्र्य पितु षचः 
यज्गभू मौ स विधिषत्‌ पायकं जुहुवेन्द्रजित्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार रावण के कमे पर, इन्द्रजीत ने लड़ने के लिए 
जाना स्वीकार किश्चा श्रौर यज्ञशालामे जा चह विधिवत्‌ हरन 
करने लगा ॥९॥ 


जुहतश्वापि तज्नाभिं रक्तोष्सीषधराः १ छखियः | 


्राजग्युस्तत्र सम्भ्रान्ता रराक्षस्यो यत्र रवण; ॥६॥ 

जव वह प्रम्निमे दयम कर्नेको तैयार था, तबे वरहो पर, 

अदां मेघनाद बैठा था, त्विजो के लगाने के लिए लाल रंग्की 
पगडियाँ लिए हुए मौर दडवडाती हुईं रा्तसियां आईं ॥६॥ 


[ टिप्पणो--ये रास्थं दोम परिचारं यीँ] रामाभिरामी 
रीकाकार ने लिखा है, “चियश्राजग्पुः दोमपरिचारिका इतिशेषः” ] 


शद्वाणि शसरपत्राणि समिघोऽय विभीतकाः । 
लोहितानि च गासि सुं काष्णायसं तथा ॥७॥ 


~---- 


१ रकतोष्णीपधराः--ऋत्विग्धारणायं रकतोष्णौपाए्यानयन्यय इत्यम्‌; 1 
“ल्दितोन्खीयाचतिजः प्रचरन्ति” इतिश्रुतेः (मो) २ सम्श्रान्ताः--त्व- 
रावत्यः खमयातिक्रपो मा भूदिति उष्छीषारयानिन्युरित्यथः । (गो०) 





शमशीतितमः सगः सपर 


सरपतां की जगह शद थे श्रौर होम की समिधा वहेड़ेकी 
लकड़ी को थीं । इस होम मे ( होम करते वाले के) लाल रंगके 
वक्येर्‌ श्वा लेदेकाथा५ 
सव तोऽपि समस्तीयं शरपत्रैः सतोमरेः । 
छागस्य कृष्णवणंस्य गरं जग्राह जीधतः ।८॥ 
सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिपः । 
वभूव॒ स्तानि लिङ्धानि विनयं दशंयन्हि च ॥&॥ 
सरपतं श्रौर तोमर विद्या कर, उनके उपर श्रग्नि स्थापित की 
गरे । प्ठिर उसने काले रंगं के एक जीते बकरे को गरदन से पकड़ा 
रोर उसको होम दिश्या) उसके होमतेदी अमि से घुध्ोँका 
निकलना वन्द हो गया चौर दप्रीप्र अभ्निशिखा निकलरे लगो। 
ये .सखव.चिद विजयूसु चक ये ॥८॥९॥ 
प्रदक्षिणापतशिखरस्तप्तदाटकसनिभः। 
हवितयलतिजग्राह पावकः स्वय॒मुत्यितः ॥१०॥ 
दणिर, वर्ती ्रगनिकीसश्चिखाथी जो सोने के समान दमक 
रदी थी अग्निदेच नेभ्ययं उपस्थित हो, दहषि पर्ण क्रिया 
था 11१० 
दुत्वाऽि तपयित्वा च देचदानवराक्षप्तान्‌ | 
भ्राररोह रथशरेष्टमृन्त्ांनगत शुभम्‌ ॥११॥ 
अन्निमें हवन कूर मौर देवता, दानर्वो सौर राक्तसो को ठम 
कर, उसने दिप खाने वाल्ला रथं पाया । उस पर बह सखवार 
इसा ५१९] 
. { टिप्पणी--उष्ठके पूव भी मेघनाद उक्षो प्रयोग कर बानरी सेना 
को तप्राय क्र सुका या--पदट्‌ दूरी अर्‌ का प्रयोग या ] 
स वानिभिश्चतुर्भिश्च बाणैशच निरितैयुः । 


आारोपितमदहाचापः शभे स्यन्दनोत्तमः ॥ १९२ 


~: युद्धकाण्डे 


उस रथ म चार घोडे जुते हए थे ओर रसम वड़े यने पैने 
बाण भरे हृए थे तथा रादा चदा चद्ाया एक बड़ा घनुष भी रस 
हमाशा च्मौर वह्‌ रथ देखने म भी वड़ा सुन्दर था ॥१२॥ 


नाल्वस्यमाने वषुषा तपनीयपरिच्छदः 


मृगेशचन्द्रायंचन्द्ेश्च सरथः समलङ कृतः \१३॥ 
वह्‌ रथ चमचमा रदा था श्नौर उक्षा उथर सुनहला था । 
चरथ को सुन्द्र बनाने च्रथवा सजाने ऊ लिए जगहजगद्‌ हिरन 
पूरे चन्द्रमा भौर आघे चन्द्रमा की मूत्तिं बनाई गड थीं ॥१२॥ 


जाम्बू चद महाकम्बु्दीप्तिपाचकसन्निभः , 
वभूवेन्द्रजितः केतुरवडयंसमलङ्छरतः ॥१४॥ 
इन्द्रजीत का अग्निके समान चमचमाता सुरणं काशद्घथा 
योर ष्वजा वैदूयं मरि से मलीर्मांति अलड.कृत थी 1६ 


तेन चादिस्यकस्पेन बह्याश्वेण च पालितः 


स वभूव दुर.घषेों रावणिः सुमहावलः ॥१५॥ 
सूये के समान प्रकाशित व्रह्माख्च से रदित ््यन्त ' बलवान 
मेघनाद दुषेपे हो गया ॥१५॥ 


सोऽभिनिर्याय नगरादिन्द्रनित्‌ समितिञ्चयः 


हत्वाऽ्धि श्यक्षसैमन्त्ेरन्तपानमतोऽत्रषीत्‌ ॥१६॥ : 
वह्‌ समरविजयी इन्द्रजीत राक्षसो के देवतानां के रमं 
हवन कर, नगरी से निकल्त ्नौर अन्तधान होने की शक्ति प्राप कर 
कटने लगा ॥१६॥ 


शरक्तईैः--निच^्तदेवताकै; । (गो०) २ ग्रन्तर्घानगतः--स्रनतर्षान- 
गन्ति प्राप्तः( गोर) 


अशीतितमः सैः ८८५ 


रय हत्वा रणे यौ ततौ मिथ्या भाजित बने। 
जयं पित्र प्रदास्यामि रावणाय रणार्जितम्‌ ॥१७॥ 


सूटमूट चन मे घूमने बाले यवा बने हुए तपस्वी उन दोनो 
माद्या को मार कर, आज मेँ अपने पिता को जयलाभ करा- 
ऊंगा 1९७ 


श्रय निबनरायु्वी हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
करिष्ये परमप्रीतिमिद्युक्त्गाऽन्तरपीयत ॥ १८] 


साज र्मे वानरदीन प्रथिवी कर तथा राम-लध्मण को मार 
कर पने पिता को प्रत्यानन्दिति करंगा । यह्‌ कह कर वह्‌ न्त- 


घान द्यो गया ॥्द 


खापपाताय संक्रद्धो दशग्रीवेण चोदितः । 
९ 
दीकष्णकामुकनाराचैस्तीकष्णेस्तिन््ररिपू रणे ॥१६॥ 
तदनन्तर मेघनाद, रासराज रावण फी प्रेरणा से कद्ध दो 


समरमृमि में पर्हुचा । इन्द्रजीत, प्रचरड धघलुष श्रौरपैने वारणो को 
लेकर शौर भी धिक भ्रचर्ड हो गया ॥१६॥ 


ख ददशं महावीय नागौ परिशिरसाविव । 
खजन्ताविषुजालानि बीरा बानरमध्यगों ॥२०॥ 


इन्द्रजीत ने देखा कि, वानर्यो के वीच, सीन फन वाले सर्प॑की 
तरद श्रीराम ओर जलद्मण खे है (इनकी पीठ पर दोदो 
तरकस वेघे हए थे, अतः मस्तर्छ सहित दोनों भाई तीन फन काले 
खपे ससे देख पदतेये ) भौर बे दोनों बीर, रासो कानाश 
करने केलिए वाख चलारदे ईं ॥२०॥ 


-८प युद्धकारडे 


इमौ ताविति सञ्चित्य सज्यं छा च मुंकाकम्‌ 
सन्ततानेषुधारामिः पजेन्य इव दृष्टिमान्‌ ।॥२१॥ 
उन दोनों को पहिचान कर उसने अपने धञ्चुष पर सेद 
चदाया चरर बह दोनों पर चैसेदी बार्णो की वर्षां करने लगा; 
सैष मेध जल की वषा करते ह ॥२१॥ 


स तु वैदायसं प्राप्य सरथो रामलक्ष्पणौ । . 
दचूर्विषये तिष्ठन्‌ विव्याध निशितैः शरै, ॥२२॥ 


इन्द्रजीत चकाशचारी रथम वैडा हुमा, अदृश्य हो, वदे पैने 
वारणो से श्रीरामचन्द्र ओर लचदमण को घायल करने लगा ॥२२॥. 


तौ तस्य शारवेगेनर परीतौ रामलक्ष्मणौ | 

धनुषी सशरे छत्वा दिव्य मश्च भचक्रतुः ॥२३॥ 
, ज्व श्रीरामचन्द्र ओर लदमण कासारा शरीर बाणो सेविध 
` गया, तव उन्दोौते मंत्रो से अभिमंच्रित कर वारणो को धलुष पर 
रख छोडना आरम्म किमा ॥२३॥ 


पच्छादयन्तौ गगनं शरजाटैमेहावलौ । 
तमर्चैः शयं पर्श नैव पस्पृशतुः शरेः ॥२४॥ 
, यद्यपि उन दोनो सद्वाबलवान भाद्यो ने इतने वाण चोद कि 
आकाश ठक गया; तथापि सूयं कीतरह्‌ वे अस्र मेधनादके 
शरीरो नक नदीं सफके॥२४। 
१ वेदायंस्यः--प्राङश्गामीत्यो यस्यः । (रा०) स्परीतौ--ज्पापतौ । 
(रा०) ३ ऋअस्तेः-- शखमन्नाभिमंचरिततैः शरैः । ८ सर 





छअश्लीतितमः सैः | 


स हि धूमान्धकारं च चक्र परच्ादयन्नभः । 
दिश श्चान्वदये श्रीमान्नीहारतस्टारतः ॥२४॥ 
मायावी इन्द्रजीत ने माया के यल से धु्रोँ प्रकट कर 
श्माखाश्ल अन्धकारमय कर रखा था । उस समय समस्व दिवा 
रेखी जान पडती थीं मानों उनमें हया छाया इया हो ।॥२५॥ 


नेवञ्यातलनिर्वोषो न च ेमखुरस्वनः 
शुश्रूषे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशत ॥२६॥ 
नतो इन्द्रजीत की प्रत्यल्चाका शब्द सुनाई षद्ताश्रौर न 
रथ के पदियौकाश्ओरनघोडाकौीटापका ध्ौर न उसके वूमते 
फिरनेदीका शव्द सुन पडता था श्रौरन उसकी शक्ल दीदेख 
पडती थी ॥२६॥ 


घनान्पकारं तिभिरे शिलषमिवाद्धतम्‌ । 


स ववषं महावाहुनारा चश्र्टिभिः ॥२७॥। 
उस निनिङ़ अन्धकार मे दू युत्त श्रोर्लोकी वपा कीतरह 
वह्‌ मदावली इन्द्र गीत नाराच चणो कौ वपां कर रहा था ॥२५॥ 


स रामं सूयसङ्धशैः परेदंचवसे मर्‌ । 
षिव्याघ समर क्रद्धः सवमगात्रेपु राखि; ॥२८॥ 
` इष युद्ध मे मेघनाद नेक्रद्ध हो, वरदाने प्राप्त सुयके 
समानि चमकते हर वाणो से श्रीरामचन्द्र श्रौर लद्यण के शस्यो 
के समस्त श्रङ्गपरस्यद्र घायल कर डले ॥२म्‌। 
तौ हन्यमानो नाराचेाराभिरिि प्त । 
देमषु्कन्तरब्याघ्रो हतिमान्‌ मुदु चतुः शरान्‌ ॥२६॥ 


(~ युद्धकारडे 


जिख तरद पदाङ़ जलधृष्टि को सहते , उसी तरह दोनों भाई 
मेघनाद के द्वोडे वारणो की चोट को सदन करते हए सुवणं फौको 
वाले पैने पैने वाण छोड रदे थे ।२६॥ 


अन्तरिक्षे समासाद्य रावखि कड्ूपत्रिणः 
निकृत्य पतगा भूमौ पेत॒स्ते शोणएितोक्षिताः ॥३०॥ 
वे रुधिर में भगे समस्त कद्कपत्रयुक्त बाण आकाश मेंजा 
नौर मेघनाद के शरीर ॐ धायल कर, भूम पर गिर रहे 
ये ॥३०॥ 


तिमात्रं शरौवेण पीडचमानौ नरोत्तमौ । 
तानिपून्‌ पततो मञ्लेरनेकैर्निचश न्तत; ॥३१॥ 
बहत से वाणो कौ चोट से व्यधित, वे दोनों, पुरुषसिद, उन 
उपर से श्राते हृष बाणो को भलिके आकारके बाणो सरे काटते 
जाते ये ॥२१॥ 


यतो हि ददृशाते तो शरान्निपततः शितान्‌ । 
ततस्तु तौ दाशरथी सखजातेऽख ष तमम्‌ ।३२॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी श्रौर लदमग्ए जी इन्द्रजीत को देख नदीं 
पातेये, वे दोर्नो जन उस रोर दही पैने बाण द्योदते थे, जिस ओर 
से उसके वाण. ति हुए देख पड़ते ये ॥३२॥ 


रावणिस्तु दिशः सवां रथेनातिरथः पतन्‌ । 
वन्याय तौ दाशरथी लध्वस्रो? निरशितैः शरेः ॥२३॥ 
` ए लधूनि--श्रल्सकालेन बहृदुरं प्रचलनशालानि श्रः वहुदुरं प्र चलनशाललानि श्रख्रापि । (गो०) 


अशीतितमः सगे (3 


इस पर प्रतिरथ इन्द्रजीत रथम वेड हआ चात घोरसे 
घुस घूम कर श्रीरामचन्द्रजी रौर लदमण जी ठे छोटे किन्तु बहुत्त 
दुर जाने बलति वाण मार मार कर, घायल कर रदा था ॥३३॥ 


तेनातिविद्धौ तौ वीरौ सुक्पुर्खेः सुसं हितै१९। 
अभूवतुदाशरथी पुष्पितायिव िंशुकौ ॥३४॥ 
उन सुवं की फक वाले शरोर श्रच्छी तरद्‌ घने हुए वार्णोकी 
नबोटसे बहुत घायल होते के कारण प्रौर शरीर से रुधिर वहने 


के कारण; वे दोनों भाई फले हए दो ढाके इृ्छो की तरद्‌ जान 
पडते ये ॥३४) 


नास्य वेद्‌ गत्तिं किन्न च सूपं धनुः शरान्‌ । 
ने चान्यद्धिदितं किश्चित्स्यस्येवाभ्रसंठदे ॥२५॥ 


मेर्घो मे चिषे इण सुयं कीतरह्‌ मेघनाद की चाल, उसका 
रूप, उसका घनुप मौर वाण दिखलाद नदीं पड़ते थे ॥३५॥ 


तन विद्धाश्च हर्या दिहताश्च यतासदः। 
वभूवु; शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ।३६॥ 


उसके घायल करिए सैकड़ों वानर शीडित होने के कार्ण 
निर्जीव दो, भूमि पर त्लोट गए ॥६६॥ 


लक्षरस्तु सुसंकरद्धौ भ्रातरं दाक्यमव्रवीत्‌ । 
व्राह्ससस्ं प्रयोक्ष्यामि वधाथं सदेर्षप्तार्‌ ॥३७] 


"~~~ ----~- => ----- ~~“ 


१ सुसंदितैः-- सष्डनिधितैः । ( सोर) 


{० र!०5 र ०-५९ 


८१० युद्धकारुठेः 


तव लदमण जी नेः त्यन्त कुपित दहो, श्रीरामचन्द्र जीसे 
कहा, भाई मै तो अव समस्त राक्षसो का संहार करने के लिए 
ब्रह्माख् दता हू ॥इ७ो 


तञ्ुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
नेकस्य देतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर॑ति ॥३८॥ 
इस पर सुन्दर लक्षणों से युक्त लदमण जी से श्रीरामचन्द्र जी 


बोले-एक राकस के पी, प्रथिवी पर के समस्त राक्तसों श्न नाश 
करना तो उचित नदीं ह ॥२८॥ 


अयुध्यमानं परच्छन्नं भराञ्जलि शरणागतम्‌ । 
पलायन्तं प्रमत्तं वा नसं हन्तुमिहाहसि ॥३६॥ 
अपने साथ न डने बाले, युद्धकेडरसे चिपे हुए, हाथ 
जोड शर मे च्माए हुए, रणण्डोडकर भागे हुए, अथवा उन्मत्त को 
मारना उचि स नहीं ह ॥२६॥ 
प्रस्येव तु चपे यत्रं करिष्यावो महावल्ल । 
घ देष्ष्यावो महवेगानस्लानाश्चीविषोपमान्‌ ॥४०॥ 


दे महाबली ! अनतः हम आज दसीके मारने के ्िए यत्नवान्‌ 
होकर विषधर सपे जैसे वाण ति वेग से छोडेगे ।४०॥ 


तमेनं मायिन शद्रमन्तर्दितरथं वलात्‌ । 
राक्षसं निहिभ्यन्ति दृष्टा वानरयुयपाः ॥४१॥ 


रथ गप्र किर हुए उस चुद्र एवं मायावी के सामने शरान पर 
तो बानर दी उसे मार डालेंगे ॥६१॥ 


अशीतितमः सर्गः 
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यदेष भूर्यिं विशते दिवं वा 
रसात वाऽपि नभःस्थलं वा । 
एवं निगूढोऽपि ममाखदग्धः 
पतिष्यते भूमिवले गताः ॥४२॥ 
यह्‌ दुष्ट मूमि, स्वयं, रसातल, अआकालादि स्यर्नोमे कदीमी 


स्योने, तोभीमेरे अष से भस्म हो,मरा हुमा यह्‌ 
प्रथिवी पर अवश्य गिरेगा ॥४२॥ 


इत्येवमुक्ता वचनं महालसा 
रघुवर मुचगपभेटेतः। 
वधाय रद्रस्य ठशंषकमणः 
तदा महातमा खरिवं निरीक्षते! 1४२) 


अशीतितमः सगं; ॥ 


इस प्रकार कह महात्मा श्रीरामचन्द्र जो वानरो सदत खड 
हुए ; उख दुष्ट भयद्कुर आर ऋरकमां मेषषनाद ऊ वष का उपायः 
शीघ्र सोचने लगे ।४३॥ 


युद्धकाण्ड का प्रष्ठी ऽगं पूर हश्रा | 


`` १ निरुक्ते चिन्तयति 1 ( मो. ) 


एकाशीतितमः सगः 


---‡--- 


धिज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 
सन्नि्त्याहवात्तस्मात्‌ संविवेश पुरं ततः ॥१॥ 
सात्मा श्रीरामचन्द्रजी के मन की वात ताड कर, ( अर्थात्‌ 
अव तो श्रीरामचन्द्र मेरे मारने के लिए कोई न कोड अमोध अख 
-छोडेगे ) मेघनाद रपट युद्ध चन्द्‌ कर, लङ्का सें घुस गया ॥१॥ 


सोसुस्म्रस्य वधं तेषां राक्षसानां उरखिनाप्‌ । 
न ~ ~ © 
क्रोधताम्रक्षणः शरो निनंगास सहाचुतिः ॥२॥ 
किन्तु थोड़ी ही देर वाद उसने यह विचार कि, रणभूमि से 
मेरे चक्ति आने पर बेचारे राक्तम मार डालते जाँयमे, ततः क्रौष से 
लाल लाल नेन्न कर वह सहायुतिमान शूर फिर निकला ॥२॥ 


स प्चिमेन दारेण नियौ राक्षसतः । 
+ £ १। केप 
इनदरजित्त महावीय पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥२॥ 
महावलवान राव का पुत्र जो देवतं केलिएकंराथा 
-वह्‌ इन्द्रजीत रात्तसो को साथ ल्लिये हुए पल्विम द्वार से निकला ॥२॥ 


इनद्रनित्तु तता दृटा भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
रणायाभ्युच्तौ दीसे मायां परादच्करोत्तदा ॥४॥ 
जव इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र खौ लद्सण को लड्ने के लिप 
उदयत देखा तव ( यद सममा क्ति भर्यक्ञ लड़ कर इनसे जीतना 
कठिन है ) उसने माया रची अर्थात्‌ एकत चाल चली ॥४॥ 


एकाशीतितमः समैः ङ्‌ 


इनदरनित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः । 
वत्तेन महताऽऽहस्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥५॥ 
उसने णक वनावटी सीताको स्थम विटायान्नौर उस रथ 
क्म रा्तसी सेना से धिरवां कर, उस वलावटो सीताक्ञो मारने 
लिए षह तैयार हसा ॥२॥ 
मोहनाथं तु सवषां घुदधिं एता सुदमेतिः 
हन्त॒ सीतां व्यवसितो वानरायिमुखो ययो (दष 
उख चड़ दुष्ट ने यह कपटचातल्त इसलिए चलती थी कि, 
जिससे सव्र की बुद्धि मोदित हो जाय ! रतः बह उस मायामयी 
सीताका वघ करने के लिए बानो के सामने पर्हुचा १६॥ 
तं दृष्ट्रा चभिनियान्तं नगयः काननौकसः । 
उत्पेतुरभिसक्रद्धाः शिलाहस्ता सुयुदहवः 11७1 
उसे लदा के बाहिर निकला हृश्रा देख थता उसे अपनतः 
सामने प्रत्यत खडा देख, क्रोध मे भर उससे लङने के लिए 
वनरगण हाथो में शिलार्पत्तेतते कर ददते हए ये वदे ॥७] 


हनुमान पुरतस्तेषां जगाम कपिङ्घद्धरः । 
पद्य सुमदच्यज्ं पवेतस्य दुरासदम्‌ ॥८॥ 
उं सव वानरो क अगे दुधेपे हनुमान जी थे । वे एक वड़ा 
भारी पाड का शिखर दाथ मै लिर हूर थेया 
स ददशं दवानन्दां सीतामिन्द्रनिते रे । 
एकदेणीयरं दीनायुपवासकृशाननाम्‌ ॥&॥ 
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ष्चमान जीने देखा कि, इन्द्रजीत के रथ पर आनन्द्रहित 
र्थात्‌ उदास सीता वैटी इई ह । बह सिर के सव बाल एकत्र कर, 
शफ जडा बाधे हुए षु । उपवास करते करते उसका ुखमर्डल 
उतर गया ह ओर वह दीनमाय से रथ पर वैटी इहे हे ॥६॥ 


परिद्िष्टेकवसनाममृजां१ राघदपियाम्‌ । 
रनोमलाभ्यामालिप्तेः स्ेगा्रवरस्ियम्‌ ॥१०॥ 
वद्‌ राम की प्यारी सीत्ता केवल एक मैला कपड़ा पहिने हप 
है । सुन्दरी होने पर भी उवटन न लगाने से शरीर चीकर हो स्दा 
2 ओर धूल शौर मैल सारे शरीर भे चिपट हा है ॥१०॥ 


तां निरीक्ष्य मुहूतं तु मेथिललीस्यध्यवस्यर त्‌ । 
वभूवाचिरदषटर हि तेन सा जनकात्मजा ।॥११॥ 
थोड़े ही दिनों पदले दज्तुान्‌ जी जानकी जी को देख चुके थे। 
छतः कु ही देर देखने से उन्होने जान लिया कि, यह्‌ सीता 
ड ॥१९॥ 


तां दीनां मलदिग्धाङ्गी रथस्थां इय मेथित्तीम्‌ । 
वाप्पप्याकृलयुखो इसुमान्‌ न्ययितोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
मेले छुचे्ते शरीर वाली जानी को उदासदहो, रथम वैठी 
इ ई देख, हञ्चमान जी व्यथित्त हो गए रौर उनके नेत्रो से ओस्‌ 
गिरने लगे, जिनसे उनका सुखमस्डल तर हों गया ॥१२॥ 


शरन्रवीत्ता तु शोकातां निरानन्दां तपखिनीम्‌ । 
सीतां रथस्थितां ष्टरा राक्षसेन्द्रसुता्चिताम्‌ ॥१३॥ 
१ श्रग्लां--श्रनुदर्तनां । ( गोर) २ श्रध्यवस्य-- निश्चित्य । ( शि०) 
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उम शोकविदह्ठला, ्मानन्द्हीना चौर दुखियारी सीताफो रथ पर 
चैटी हई यर रावणात्मज्ञ मेघनाद के वस में पड़ी हुदै देख, दस- 
सान्‌ जी ( श्रपने साथी वानरो से ) कटने लगे ॥९३॥ 


किं सपर्धिततसस्येति चिन्तयन्‌ स महाकपिः । 
सह तैर्वानरशरेषठेरभ्यधावत रावणिम्‌ ॥९४॥ 
इस दुष्ट इन्द्रजीत का आव अभिप्राय क्या है ? उस 
समयवेतरह तगह की वाति विचार कर, उन भ्रष्ठ वानरो को 
अपने साथ जे मेघनाद्‌ के ऊपर दौढे ।१४॥ 


तद्वानरवलं द्रा रावणिः कोधमूर्धितः । 
कृत्वा निकोशं निधिश मूध्नि सीतां परामृशत्‌ ॥१५॥ 
व'नरी सेना को शपते उपर च्याक्रमण करते देख, मेघनाद 
कोध के सारे बिहत्त ष्ठो गया) वषट म्यान से तलचार लीद कर 
सीता का सिर काटने को तेयार हुश्रा ॥१५॥ 
तां चखियं पश्यतां तेषां ताडयासाप् रावणिः ) 
क्रोशन्ती राम रामेति मायया योजितां रथे ॥१६॥ ` 
वानर्यो फी शंखो के सामने दी उखदहाराम! हारम! कह 
कर चिल्लाती हुदै शरोर रथ पर वटी हह बनावटी सीताको माग्ने 
लगा 1१611 


€ र ट 
गरहीतमूधजां शष्रा दतुमान्‌ दैन्यमागतः 1 
शोकजं वारि नेत्राभ्यामखजन.मारतात्मजः 1} १७) 
जव मेघनाद ने सीता रा जडा पकड़ा, तच तो हनुमान्‌ जी 
उदासर हुए ओर पचनन्दन के दोनों नेतरो से शोका्न निकलने 
सगे १६ - 
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` ताँ ृषटरा चारुष्याङ्गी रामस्य महिषीं पियाय्‌ | 
यत्रवीत्‌ परुषं वाक्यं क्रोधाद्रश्रोधिषात्मनमप्‌ ॥१८। 
श्रीगमचन्द्रजी की प्यार माया ठसक्तवाङ्गघन्दरी सीताकी 
एसी दुदेशा होते देख, हलुगानू जौ दोघ से भर रावणात्मज 
सेघनाद्‌ से कठोर वचन दोल्ञे ॥१८॥। 


दुराच्मन्नात्मनाशषाय केशपक्षे परागृशः२ | 

ब्रहर्षीणां इले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः ॥१६॥ 

धिक्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदृशी । 

७ © £ 
छशसनय दुत्त सुद्र पाफपरक्रम्‌ ॥२०॥ 
अरे दुष्ट ! तूने जो यदह सीता की चोटी पकड़ी है, इससे तेरा 

खत्यानाश हो जायगा धयव। तू अपने नाश केलिए सीता की 
चोटी खींच रदा ।त्‌ ब्रह्मनि मे उस्र दोकर भी राकतखयोनि 
मे उन्न हुं ज्ञेखा काम करता है । तुन्नो, जिन्न एेसी बुद्धि 
है धिक्छार दै अरे निदंयी, दुष्ट, दुराचारी, अल्पबुद्धि बाते रौर 
पाप करने में वद्वादुरी दिखाने वा्ञे ! ॥१६॥२०॥ 


चनार्यस्येदसं कमं घृणाः ते नास्ति तिश । 
च्युता ग्रहार्च राज्यास्च रामहस्तास्च पेथिली ॥२१॥ 
परे लिदेयी ! एेये असज्जनोचित कमं को करने मे क्या तुमे 
अपनी निन्दा काडर रहीं लगता १? देख, यह नीता तो अपना घर 
छूटने एवं राञ्यरहिन चआरौर श्रीराम के चियोगसेवैसेदी दुखी 
हे ।२१॥ 
2 केशपन्नै-फेशसमृदे 1 गो०) २ परागणः--श्रस्पृणः ३ घृणा-- 
अगुष्ठा 1 (गोर) 


एकाशीतिततमः समैः ८६७ 


कि तवेषापगाद्धा हि यदेनं हन्तुमिच्सि । 
सीतां च दहत्वा न वरं जीविष्यसि कथथ्चन ॥२२॥} 
इसने तेरा स्याविगाडाद्रैजोत्‌ इसको मारना चाहता है) 


याद्‌ स्ख,सीताकोमार करतु भी किसी तसह मी बहुत दिन 
तक जीता जागता न ग्ड केसा [र्यी 


दधाहकर्मणाऽनेन मम हस्तगतो ह्यसि । 

ये च स्रीषातिना तोका लोकवध्येषु कुर्सिताः ॥२२॥) 
दृह जी वितभुर्ख्ञ्य प्रेत्य तान्‌ प्रतिपन्स्यसे । 

इति न॒वाणो हदुसान सायुधैर रिभिरेतः ॥२४॥ 


हे वधाद ( मार्‌ छात्तने योग्य)! त्‌ इख कामको कर, कभी 
जी नहीं सक्ता (क्योकि श्रवतोत्‌ मेरे दृषटिपय मे पड़ चुक्रा ; 
ह लोकवष्य | एन चौदहों लोकों मे खीचातिर्योकोजो कुत्सित 
लोकप्राप्र होताद्ै, त्‌ च्साल्लोकमे इस श्रीदो स्या श्रौ 
यातना शरीर घ्राप्ठ कर जायगा 1 हज्नुमान्‌ जी यह्‌ कह च्रायुषधारी 
दानरो को साथ लिये हुए ५२३॥ ॥२४॥ 


अभ्यधावत सक्रदधो राक्षसेन्द्रसुतं भरति । 
श्रापतन्तं महावीयं तदनीकं वनौकसाम्‌ ॥२५।। 
क्रोध मे थर इन्द्रजीत कौ शरोर मपदे। उस महाचल वानरी 
सेना को पने ङपर ्राक्रमण करते देख ॥२५॥ 
रक्षसां भीमवेमानासनीकं तु न्यवारयत्‌ । 
सतां वाणससरेण विक्षाभ्य हरिवाहिनीम्‌ ।॥२६॥ 


मध्य युद्धकाण्डे 


पनी मयङ्कर वेगवती रात्तसी सेना द्वारा उसको रोक दिया 
सौर चह स्वयं भी सदर्खो बाणो से वानरी सेना को ठ्य 
कर ॥२६॥ 
नमन्तं हरिभरेष्ठमिन्द्रजित्‌ प्रत्युवाच ह | 
ग्रीव्रस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तमिदहागताः ॥२७॥ 


इन्द्रजीत ने कपिश्रेछठ हुमान्‌ जी से कहा रामचन्द्र सुग्रीव 
रीर त्‌ जिसके लिए यहां आया है ॥२७॥ 


तां हनिष्यामि वैदेहीमवैव तव पर्यतः । 


हमा हस्वा ततो रामं लक्षणं त्वां च बानर ॥२८॥ 
उस सीता का, नै आज तेरे सामने ही बध करूंगा हे 
वानर ! इसका वघ करने के वाद्‌ मँ राम लदमण का, तेराश्रौर 
अन्य सव वानरो का बध करछगा ॥२८] 
सुग्रीषं च वधिष्यामि तं चानायं विभीषणम्‌ । 
न्तन्याः खियश्चेति यद्त्रदीषि पुषङ्धम ॥२६॥ 
मँ सुव को श्रौर उस दजन विभीषणकतोभौजानसे 
मारूगा । अरे वानर! तूजो यह्‌ कहता हैकि, स्रीवधन करना 
चाहिए ॥२६॥ र 
पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ कतंव्यमेष तत्‌ 
तमेवयुक्वा स्दतीं सीतां मायामयीं तदा ।॥३०॥ 
क किसी किषीसंम्करणे वह्‌ शोक मी पाया जात्तादहै 
तारकाय वध रमः कमथ कत्तगाच्‌ पुरा ] 
तदहं दन्मि रामस्य मदिरं जनक्रासपजाम्‌ ॥ 


तो किर पदले रापनेताटका खा व्ध क्यो किश्रा था । इख्लिएर्म 
राम की पटरानौ सीता को मारे डालता | 








कवन 
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सो यी कयो, जिस किसी कामकेकरनेसे शत्रु को पीटा 
पहुचे, वही कम वश्य करना चाहिए ! तदनन्तर यह्‌ कद्‌ कर 
रोती इदे मायामयी सीता को ॥३०॥ 
शितधारेण खद्धंन निजघानेन्द्रजित्स्वेयम्‌ । 
यज्ञोपवीतमार्भण भिन्ना तेन तपस्विनी ॥३१॥ 
इन्द्रजीत ने स्वयं ते तलवार से काट ड।ला । उसने सीता 
के शरीर मे तलवार वाँ कषे से दाहिनी कोख तक, जिस प्रकार 
जनेड पिना जाता दै, सारी ॥३१॥ 
£ 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात भियदशना । 
तामिन्द्रनिद्‌ स्वयं दत्वा हयुमन्तयुवाच ह ॥३२॥ 
वह्‌ वड़ी नितम्बराली सुन्दरी सीत्त प्रथिवी पर गिर पदी। 
इस प्रकार सीता को अपने हाथ से मार कर, इन्द्रजीत दलुमान जी 
से कटने लगा ।(३२॥ 
मया रामस्य पश्येमां भियां शखनिपुदिताम्‌ । 
एष विशस्ता वैदेही विफलो बः परिभरमः ॥३३॥ 
देख, सेने राम की प्यदरीको तलवार से काट डाला । अच 
जव सीतादी नहींरदी ; तव रिरि तुम लोर्गोका अव परिश्रम 
करना व्यथं है ।॥३२॥ 
ततः खदध॑न महता हत्वा तामिन्द्रजित्‌ स्वर्यम्‌ । 
हृषः स रथमास्वाय विननाद महास्रनम्‌ ॥२४॥ 
अपने विशाल खट्व से उस वनावटी सीता का स्वयं वध कर, 
इन्द्रजीत प्रसन्न हो रथ पर सवार हन्ना ॐौरव्डे जोरसे 
गजा 1३४ 
२ भागंशन्द्ः प्रकारवचनः | यश्ोपवीतत घारणप्रकरेण 1 ( मोर) 
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पानराः शशरुषुः शब्दमद्रे भरस्ववस्थिताः । 
व्यादिताध्यस्य नदतस्तददुगं ९ संभितस्य च ॥३५॥ 
उसके समीप खक हुए वानरो ने मुख फलार यजेते हू ओर 
राक्तसी सेना के व्यूह म स्थित मेघनाद के गजेने कशब्द 
सुना ॥३५ 
तथा तु सीतां षिनिरहस्य दुमेतिः 
प्रहुषएटचेताः स वभूव रावणिः । 
तं हृष्टरूपं सषुदीक्ष्य वानरा 
विषण्लरूपाः सहसा परदुद्रबुः ।२६॥ 
इति एङाशीतितमः स्मः ॥ 
दुटमति मेघनाद ( वनावटी) सीताका इस प्रार्‌ क्घकर 
त्यन्त ्रानन्दित ह्र । उको दषित देख, चानरगण ्नत्यन्त 
दुखी हो, सदसा भाग खड हुए 1३६॥ 
युद्ध कारएडे का दइक्यासीवां खगं पूरा श्रा | 
--ः 5 *---~ 
दयशीतितमः सर्गः 


----! © -~= 


श्रत्वा तु भीमनिहादं शक्राशनिसमस्वनम्‌ । 


वीक्षमाणा दिशः सवां दुद्रधुरवानरषंमाः ॥१॥ 
, इन्द्र के चच्त्र के शब्द्‌ के समान मेघनाद का भयंकर खदन्‌ 
सुन, चार्यो श्रोर देखते हुए वे वानरश्रेष्ठं भागने लगे ॥१॥ 


१ दुगम.-च्युदीक्ृत राद परिवेष्टन रूपं ] (गो०) 
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ताचुवाच ततः सर्वान्‌ इद्ुमान्‌ मारतास्मनः । 
विषण्णएवद्नान. दीनांसस्तान्‌ विद्रवतः पृथक्‌ ॥२॥ 
तव उन तितर वितर हो भागते हुए, दुःखित तथा उदासीन 
मुख चानरो से पयननन्दन दलुमान जी बोले ।।२॥ 
कस्माद्िषणएणवदना पिद्रवध्ये पुवङ्गपाः । 
त्यक्तयुद्धसयुस्खाहाः शरत्वं छर षो गतम्‌ ॥३॥ 
हे वानरो ! ठम दुखी हो स्यो भागे जते हो? तुभतो शर 
हो, फिर युद्ध को छोड उम लोग कोँजा रेषो अथवा तुम 
युद्धोत्साह क्यो स्यागते दह ¢ तुम्हारी वह्‌ शरुता कर्द चली 
गर ?।३॥ 
पृष्ठतोऽलुव्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे । 
शुरेरभि पेतेर ( 
जनोपेतेरयुक्तं हि निवर्तितुम्‌ ॥४॥ 
अच्छा मँ लड़ने के लिए आगे वदता हं । तुम सव मेरे पीये 
पीले चले ्माश्रो ! शूरो चौर लीनो का यह्‌ काम नहीं ह, कि 
युद्ध से युख मोडं ॥४॥ 
एवग्क्ताः सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण वानराः । 
देलभृङ्गाएयगांश्वेव जग्रुहुएमानसाः ॥५॥ 
इस प्रकार जव पवननन्दन हनुमान्‌ जीने उन सच को 
उत्यादित किरा, तव उन सव वानरो ने उत्साहित दो चौर 
सेषमे भरदाथोने शिलाशन ्रोरपेडोकोलेज्िच्रा 1४ 
अभिपेतच गर्जन्तो राक्षसान्‌ वानरपंमाः | 
परियायं हन्‌मन्तमन्वयुश्च मादे ॥६॥ 
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तदन्तर वे समस्त वानरश्रेष्ठ दतुमान जी कोषेरे हुए श्रौर 
गजते हर उस महासमर मे धन्रसर हुए ।६॥ 
स तेवानरमु र्येश्च दशमान्‌ सवतो इतः 
हुताशन इवार्धिष्पानदहच्छत्नवाहिनीम्‌ ॥७॥ 
हनुमान्‌ जी प्रधान प्रधान वानरोके साथ वैसेदही शोभाय 
मान द्येकर, जैसे असि अग्नी शिखा्ों से शोभित होता है, 
शत्रु की सेनाको मरम करने लगे ।+७॥ 
सख राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः 
हतो बानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः ॥८॥ 
कालान्तक यसराज की तरद्‌ कपिश्रेष्ठ हसुमान्‌ जी ने, 
वानरी सेना की सहायता से बहुत से, राक्तसोको मार 
गिराया |८॥ 
सतु कोपेन चाविष्टः शोकेन च महाकपिः 
हसुमान. राचणिरथेऽपातयन्‌ महतीं शिलाम्‌ ॥६॥ 
दलुमान जीने रोपमेभर ओर शोकाकुल दो, एक जड़ी 
भारी सिल्ला इन्द्रजीत के रथ के ऊषर फेको ॥६॥ 
तामापतन्तीं दृष्टैव र्थः सारथिना तदा । 
विधेयाश्वसमायुक्त,# सुद्रमपवारितः ॥१०॥ 
किन्तु उस शिक्षा कोरथ के उपर आते देख, सारथी के 
सद्धेत से रथमें जते शि्धित घोड़े रथ को खींच कर बहत दूरले 
गए ॥१०॥ 
तमिन्द्रनितमप्राप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ । 
विवेश धरणीं भिचा सा शिल्ञा व्यथयता ॥११॥ 


पाठान्तरे--“ विदूरमपवादितः । » 
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अतः दसुमान जी कौ फेकी हुड वह्‌ वडी भारी शिला सारथी 
सिते रथ पर सवार इन्द्र नीत के उपर से गिर कर चनौर विलं 
होकर परथिवी के उपर शिर कर धरती मे ससा गई ।१९॥ 
पातितायां शिलायां तु रक्षतां ज्ययिता चमूः । 
निपतन्त्या च रिलया राक्षा मथिता भृशम्‌ ॥१२॥ 
उस शिला के गिरने से राक्तसी सेना व्यथित इदे ओर 
उसके गिरने पर उससे बहुत से राक्तस द्व कर मर गए 1} १२॥ 
तमभ्यधादञ्डतशो नदन्तः काननौकसः । 
ते द्रुमा महावीयां गिद्ध चोयताः ॥१३॥ 


उस खमय वडे चदे बलवान्‌ सेकड़ बानर पव॑तशिखरो मौर 
बरतो को लिये हुए नौर गजंते हुए ॥१३॥ 


क्षिपन्दीन्द्रनितः संख्ये वानरा भीमविक्रमाः | 
दक्षशैलमहावषं विखजन्तः एवङ्गमाः ॥१४॥ 
इन्द्रजीत के उपर टूट पडे मौर उन भीम विक्रमी वानरो ने 
मेघनाद की सेना पर शिला श्चौरवृरतोकीच्पाङडी |) 
श्व णां कदनं चुनट बिविधैः स्वरः । 
वानरेस्तेमेहावीये्ोररूपा निशाचराः ॥१५॥ 
विविध प्रकार से सहनाद करते हुए भयद्टुर श्माकार वाले 
लोर महाबलवान्‌ वानरो ने भयद्ुर रूपवान्ते शचरु राक्तसो का बदा. 
सारा किया ॥१२९५॥ 
वीर्यादभिहता रकषन्यवेष्टन् रणाजिरे । 
स्वसैन्य सभिवीक्ष्याथ वानयार्दितमिन्द्रनित्‌ ॥१६॥ 
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उन वीर वानरो ऊ वृ्तो के प्रहारसे समरमूमि में राक्तस 
छटपटाने लगे । इन्द्रजीत ने श्रपरी सेना काइसं प्रकार वानयोँ 
दारा नाश किञ्मा जाना देख, ॥१६। 


प्रशरहीतायुधः करुद्धः परानमिष्खो ययो । 
स शरौघानवख्नन्‌ स्वसेन्येनामिसंवृतः ।।१७॥ 
वह रोषमें मर गया श्रौर्‌ अपना धलुष उठा शच्रुवा्तयो का 
सामना करने को आगे वहा | वह्‌ अपनी रात्तस सेना से धिर 
इचा, अध॑ख्य बा ददने लगा ॥१७॥ 
जघान कपिशादूलान. सुबहून. द्डविक्रमः। 
जकैरशनिभिः खङ्खः पटिः कय्ुदुगरेः ॥१८॥ 
इस वारक युद्ध में इन्द्रजीत ते प्रधान प्रधान वानर्यो को शूल; 
चञज्र, तलवार पटा शरोर कांटेदार सुगूदतें से मारा ॥१८॥ 
ते चाप्यदुचरास्तस्य षानराज्ञघ्छुसोजसा } 
सस्कन्धविटपैः साः शिलाश्च महावलः ।१६॥ 
हलुमान कदनं चक्रे रक्षषां भीमकर्मणाम्‌ । 
स निवायं परानीकमव्रवीत्तान्‌ वनौकसः ॥२०॥ 
हसुमान्‌ सन्निवतेष्वं न नः साध्यमिदं वलम्‌ । 
स्यक्ता प्राणान्‌ विवेष्टन्तो सामभियचिशीपंया ॥२१॥ 


वानरो ते भी उसके साथी रासो को मासा । मदावलवान्‌ 
दसुमान्‌ जी ने भी स्कन्य रौर शाखाचुक्त शालद् श्रौर शिलाशन 
के प्रहार से कऋरूरकमां रक्तो कानाश किञ्च | फिर शलुसैन्यको 
भगाकर हनुमानजी ने वानरस से कदा, चलो व लौट चलं, 
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च्योकि यह सेनः हमारे सान की नदीं दै । हस लोम तो अपी 
जा्नोको दयेलि्यो पर रख, श्रोरामचनद्रजी का काम देम्ते 
ये ॥१६।२०।२९॥ 


यचिमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकास्सना | 
इममथं हि चिक्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च ॥२२॥ 
किन्तु ¡जनके लिए टम लडते थे वह जनकनन्दिनी तो सारी 


ही गई। चो अव यह सवाद्‌ श्रीरामचन्द्र आौर सुम्रीच को 
सुनावे ।॥२२॥ 


तौ यत्‌ प्रतिविधास्येते तत्‌ करिष्यामहे बयम्‌ । 
इत्युक्तवा चानरश्रष्ठौ वारयन. सववानरान. ॥२२।॥ 
किर जसा वे कगे वसा किञ्चा जायया । यह्‌ क्‌ कर हु 
खान्‌ जीते सस॑स्त चान्तं को लोटाया ।॥२३॥ 
शनै; शनैरसंघ्रस्तः सवलः सन्न्यवतेत । 
ततः पक्ष्य हनुमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः ॥२४॥ -. 
यै धीरे धारे निभेवदोसेना सहित लोट पड़े) हचुमान जी 
को श्रीरयायचन्द्र जीके पास जादेदेखिपन्श्ा 
सं दातुक्ामा दृष्टात्पा रत्तशचत्यनिकुम्मित्ताय्‌ । 
निङम्भिलतामःघष्टाय पावक जुहवेन्द्रजित्‌ ५॥२५॥ 
चष दुए्ठरपा इन्द्रजीत होम करने के लिए निङ्‌भ्मिलादेवी छे 


मन्दिर मे पर्हुवा छोर वहां पुव वह्‌ अञ्चि मे डोम 
करते सगा ॥२५॥ - 


#\ 


यज्ञ नम्चा तु लवव्रत्‌ पावकस्तच्‌ रक्षस 
हूयमानः पनच्वासपसशासतसुक्तदा ।२६॥ 


अऋ° वु चव<-८ॐ 
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उसने चिधिपूर्वक जव यज्ञशाला मे जा भिमं हवन किशरा 
` तव मांस च्रौर रुधिर कीं आहति पा आग अभक उदी ॥२६॥ 
सोऽ्चिःपिनद्धो दद्य होमशोखिततपितः। 
सन्ध्यागत इवादित्यः सुग्रीब्रोऽग्निममु स्थितः ॥२७)) 


उवाला से युक्त एवं रक्त की च्राहृति से चठ दुत्रा वह्‌ अभि, 
सन्ध्याकालीन सूये की तरह ठका दृश्या सा देख पड़ने लगा॥ग्७) 
श्रयेन्द्रनिद्राक्षसभतये तु ॥ 
जुहाव हव्यं विधिना विधानविद्‌ । 
दृष्टा व्यतिष्ठन्त च राष्यास्ते 
महासमूहेषु नयानयन्ञाः ।।२८॥ 
षु इति द्व्यशीतितमः सगः ॥ । 
हवन की यिधि जानने चाने मेघनाद ने फिर राक्ञसोंकी 
"पश्वयेवुद्धि ऊ लिए तरिधिवत्‌ होम किया) उसको प्रुवन करते 
देख, शाखीय विधि को जानने बले राकस भी वहाँ खदे 


रहे ॥२८॥ 
यद्धकार्ड का नयासीवां खगं पूरा हुश्रा | 


--- 
द्यशीतितमः सगः 
चण --- 
रःघवश्चापि विपुलं तं राक्षसवनौकमाम्‌ । 
श्रता संग्रामनिघेोपषं जाम्बवन्तमुचाच र ॥१॥ 


[६1८ चरर श्रीरामचन्द्र जी सतर चप्रोर राच के ससर का 
चेदा कोलादल सुन कर, जाम्बवान्‌ से बोले ॥१। 
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सौम्य नून दहतुमता क्रियते कमं दुष्करम्‌ । . 
यते हि यथा भीमः सुमदानायुधस्वनः ॥२॥ 
ह जाम्बवान्‌ ! यें समना च्लि, हनुमान. ने युद्धमे कोई 


वड़ा भारी कठिन सार्य सि है । क्योकि यदं तक इथियाते की, 
भयंकर फनकार सुन पड़ती र ॥२्‌। “ 


तद्गच्छ इर साहाय्यं स्ववेनाभिषटतः । 
किप्रमृ्षपते तस्य कपिशरे्ठस्य युध्यतः ॥३॥ 


अतः हे ऋक्तपते ! तुम = अपनी सेना सहित शीघ्र जा कर 
हनुमान जौ की खदहायला करो \\२॥ 


ऋक्षराजस्तयोक्तस्तु स्वेरानीकेन संदृतः । 
यागदत्‌ पश्चिम द्वार्‌ हनुमान्‌ यत्न वानरः ॥४॥ 


श्रोरामचन्द्रजी नेजव्र इस प्रक्रार शराल्लादी त्तव जास्वघान्‌, 
बहुत च्छा क्‌ कर श्रपनी सेना लिये हुए लेका के पश्चिम हयार 
कोश्रोर ज्यों दुमान.जीयथे चल्त दिर ॥४॥ 


अवायान्तं हनुमन द्दशशषंपतिः पथि । 
वानरैः कृतसंम्रामिः श्वसद्विरमिसंहटतम्‌ ॥५॥ 
जाम्बवान्‌ को रासते हीमे हनुमान्‌ जी मिल गर ! दनमान्‌ जी 


क 


कै साथनजो उदानस सेनाथी, चष्ट लडते लडते थक जानेके 
कारण दोरूरदी थी पधा 


# 


दष्टा पयि हनूमांश्च तर्ष दलमुयतम्‌ | 
नीलमेघनिभं भीमं सनिवायं न्यवतेत ॥६।॥ 


दं य॒द्धक्छार्डे 


रास्ते में हनमान. जीने नीते बादल णी तरह भयावनी रीय 
की सेनाको देखः उसे यद्ध करने का निषेध कर, लोट चलने को 
कदा ॥६॥ { 


स तेन हरिसैन्येन सन्निकषं महायशाः । 
रीघ्रमागम्य रामाय दुःखित वाक्यमनत्रवीत्‌ ॥७॥ 
महायशस्वी हनुमान जी रधो व बानर की समस्तसेनाको 
लिये हुए तुरन्त श्रीरामचन्द्र जी के पास गए च्नौर दुःखी हो कदने 
लगे ॥७) 


समरे य॒द्धयमानानासस्माकं पक्षतां फुः । 
जघान सुदतीं खीताभिन््रनिद्रावणासनः ॥८॥ 


महाराज ! समरभूमि में लडते समय, हम लोगो की ओं 
के सामने रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने रुदन करती हई सीताको 
जान से मार डाला ॥न्‌॥ 


उदु भ्रान्तचित्तस्तां टषटरा विषर्णोऽहसरिन्दम । 
तदहं भवतो इत्तं षिज्ञापयि मागतः ॥६॥ 
हे अरिन्दम ! उस कायेको देख मेस चित्त विकल्ल दो गया 
दै मौर मेँ डली हो, उस वृत्तान्त को पकी सेवा मेँ निवेदन 
करते श्राया हूं ॥६॥ 
वस्य तद्रचन श्रुत्वा रावदः शोकमू्धितः । 
निपपात तदा भूमा चिन्नमूतत इव द्रुमः ॥१०॥ 
हनुमान्‌ जीके मुखस सीताजीके मारे जने का वाक्य 


निकेते दी, श्रीरामचन्द्रजी शोक से मूर्छितो, अदु सेके 
ण वृत कीतर धरदी पर भिर पड़े ।१०॥ 
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तं भूमो देःसङ्ञशं पतितं पेक्ष्य राघवम्‌ । 
श्भिपेतुः दपुतपत्य सवः कपिक्षत्तसाः ॥११॥ 


देवतुल्य श्रीरामचन्द्र जोको धरती पर गिरते देख, प्रधान 
प्रधान. वानर चारे चोर से उन्द घेर कर खडेहो गए ॥११॥ 


्रसिश्चन्‌ सलिेश्चेनं पर्ोत्पलसुगन्विभिः। 
प्रदहन्तमनासायं सहसातिमिषे स्विखप्‌ ॥१२॥ 
वे कमलों कै फूलों कः गन्धिसे सुमित जज्ञ को उनके ' 


शरीर पर वैसे ही छिडकने लगे, जेसे बु फने क अयोग्य च्चानकः 
भङ्की हृदे आग की लौ को जलदाय बुकाते ह ॥१२॥ 


तं लक्ष्मणेऽथ बाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः। 
उवाच राममस्स्थं वाक्यं हेखथसंयुतम्‌ ॥१३॥ , 
स्यन्त दुःखी हो लदमस जी ते श्रीरामचन्द्रज्जी को दोर्नो 


भुजां से धा कर गले लगाक्तिया मौर शोकसे पीडित श्री 
रामचन्द्र जी से बद्‌ युक्तियुक्त यद्‌ वचन बोले ॥१२॥ 


शमे वन्म॑नि तिष्ठन्तं सामाये विलिवैन्धियम्‌ । . 
शन्येभ्यो न शक्रोदि त्रातुं धर्मो निरथंकः 1१४ 
हे भाई) सृफकोतो धस केवल एक ठफोमल। हौ जान पडता 
ह । स्थोकि पुभने इन्द्रिया चो जीत, राज्य के रेरयं को ठृणवत्‌ 
त्याग, पिताक आज्ञा पालनरूपी धमे का अनुसरण छिन्ना । 
फिर भी यद्‌ धमे देसे रेते अनर्थासे तुम्हारी रतानकर 
सका 1१४ 


ऋ ~ 
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भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दशनम्‌ । 
¢ 
यथास्ति न तथा धमस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥१५॥ 
अचल श्रौर चल पदाथ जिस प्रकार हमको ( मूर्तिमान) 
दिखलाई पड़ते ह, उस प्रकार धमे अधमं हमको मूतिमान _नदी 
देख पड़ते । फिर फल दवाय भी उनका अस्तित्व सिद्ध न्दी होता, 
अतः मेरी खममे तो धमं नामका कोई पदाथं ही नर्य है ॥१५॥ 


यथेव स्थावरं व्यक्तं जङ्गमं च तथाविधम्‌ । 
नायमथंस्तथा युक्तस्त्वद्धिधो न विपद्यते ॥१६॥ 
जिस प्रकार स्थावर पदाथ हमारी आंखोके खामने मौजूद 
है वैसे दी जङ्गम भी प्रस्यक्त देख पड़ते, उस प्रकार धमं का 
फल प्रव्यक्त नदीं देख पड़ता । अतएव धमे कोई वस्तु न्दी है । 
यदि धमं नामकीं कोड वस्तु वास्तवमें दोती, तो तुम जैसे 
-धमरमा के ऊपर एेसी विपत्तियं क्यो पड़ती १।।१६॥ 


यद्यधमें भवेद्रतो रावणो नरकं बजेत । 
भवांश्च घमयुक्तो वै नैवं व्यसनमाप्तुयात्‌ ॥१७॥ 
यदि वह नियम ठीक होता कि, अधमे का करने बाला दुःखी 
मोर्‌ धमे का करने वाला सुखी होता है,तो अधर्मी राचण॒को 
-नरक में जाना चादिए था खौर राप जैसे धमात्मा पर कभी को 
;विपत्ति ्मानीहीन चाहिए थी ॥१७॥ 


तस्य च व्यसनाभावाद्यघनं च गते तयि) 


धर्मो मवत्त्यधमेश्च परस्परविरोधिनौ ॥१८॥ ` 
किन्तु जव रावण को कुच भी कष्ट नहीं । ( श्रौर वह सवथा 
खखी है) ओर दुम क्ष्टदी कष्ठ भोगरहेहो, तव तो कहना 
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पेगा.कि, परस्पर विराधो घम रौर अधमे श्रुतिविरुद्ध फल 
देने बाले हं ॥१८॥ 
मणा = ^ ९ 9 
धरमणापलमेद्धममधमं चाप्यधमेतः । 
यदधर्मेण युज्येयर्येष्ध्ं प्रतिषटठितिः ॥१६॥ 
यद्वि धसे करने से सुख रौर श्रधमे रूरने से दुःख सिलतः 
देता, तो धमं करने बालो को सुखी ओर अधर्भियों को दु 
दयेन चाददिए । अतएव रावसादिकों को, जो बडे मारी पापिष्ट 
ई, दुःखी होना चाहिए या ॥१६॥ 
न द [व प 
यदि धर्मण युज्येरन्नधमरुचयो जनाः । = 
अ ® | चद, 9 = ० 
धमण चरता धमस्तथा चषा फट भतत्‌ ।२०॥ 
जिनमे धमे की रुचि का अभाव है, उनको तो कभी खख, 
से प्रलगदहोनादही न चाष्टिए। धमोचरण मे निरतरहने के 
कारण उनको तो सुखखूपफल की प्राप्ति ज्रचश्य दी दोनी 
चाहिए ॥र्गा व 
यस्मादथां बिचधन्ते : प्रतिष्ठितः । 
५ ४४ लार ५ © क्न 
छिश्यन्ते धमशौलाशच तस्मादेता निरयको ॥२९१॥ 
परन्तु पेमा दोन हरा देख नदीं पड्ता । क्योकि जो सोलहो 
आने श्रधर्मीं हं, उनकी वदती देख पडती दै, वे घन धान्य से ` 
भरे पूरे देख पद्ते दै, क्रिन्तु ज धमेपरायण है, वे रुष्ट भोगते 
द. तएव घम मवमे कोरा ठकोसला द ॥२श। 
वध्यन्ते पापकमांणो यदधर्मेण राथव । 
वधकर्महतोऽयमेः स हतः कं वधिष्यति ॥२२॥ 
हे साघच ! यष्दे यह कल्‌ जाय कि, वर्मी श्रपने षमा. 
चर्णहीसे मारे जते, तो यद्‌ कहना मा ठीक नदीं, स्योङि 
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कोड्‌ भी कमंदहो उल्का अभ्तित्व तभी तके; जव तक व्ह 
क्सर जातादह। जव उसकमंकी क्रिया पृगीदहो चुकी, त्तव बह 
क्म अपने श्राप नष्ट हो जाताद्ै। जब वह कम स््रयंदी 
नष्ट हो चुका, तव फिर वह मारेगः किसको १॥२०॥ , 


श्रयतां विहितेनायं हन्यते हन्ति वा प॑रम्‌ } 

.विधिरालिप्यते तेन न स पापेन कर्मणा ॥२३॥ 

चदि कोई मार्णादि प्रयोगसेक्रिपी दुसरेकोमाप्ताहै; तो 
दत्यारूपीफल्त प्रयोग को लगना चदि, न क प्रयोगक्नत्ते को । 
इसका सारांश यह्‌ है क्रि, यदि सकर्मा से प्रसन्न अथवा 
असत्कर्म से अभ्रखन्न एने बाला दैश्वर दी धसीघमं शब्दवाची 
मान ल्िया जाय, तो वदी प्रेरक दयेने के कारण, सुख दुःख भोगते 
वाला हृखा, धर्माधमे करने वाल। जीव इश्के लिए उत्तरदायी 
नदी दो सकता ॥२२॥ 


भ्रष्ट प्रतिकारेण स्वव्यक्तनाषता वता 1 
कथं र॒वयं परं प्राप्पं धरणारिविकशन ।॥२४। 
दे अरिविकर्शन ! अपनी शक्ति से अनुभवजन्य सौर असत्‌ 
कल्पना युक्त, अदृष्ट धमे स्वयं जड दै, अतः वड अपने कत्तेन्य 
श्लो अथात्‌ शचरप्रतिकारादि कमं को, स्वयं कुक भी नदीं जानता। 
फिर उससे कल्याण या भल्ल कयो कर प्राप्त दहो सकती 
ह १५२४॥ 


यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां यख्य नासत्‌ स्यात्त किश्चन । 
“ ` सया यमीदशं प्राप तस्पात्तन्ोपपयते ।२५॥ 
: - यदि सचमुच धम दोतातो तुमङ्नोतिल भर भी दुःख नदी 
होना चादिए था। छन्तु यह्‌ वान नर्हीहोरहीदहै।! तः जद 
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रे जैसे धमेपरायणए पुरूपरेखा दुःख पा रहे, तव द सिद्ध 
होता कि, धमे का अस्तित्व द्धे दी नदीं ॥२५॥ 


श्रथवां द्वंलः छवो वकं धमेऽदुरतते । 
दुबल हृतमयांदो न सेव्य इति डे मतिः ॥२६॥ 


थवा चदि उसका छुं सिस्य दै भी, तो वडा दयेज्त 
च्मरोर मन्द्‌ पुरुभार्थी है रौर वह्‌ पने वल्लासुस्प व्तेता दै । मेरी 
समफमेरोरेसे दुल श्मौर सग्पदादहीन का सेवन कभी. करना 
हीन चाहिए ५२६॥ 


वलस्य यदि चेदधमें गुणभूतः पयक्रमे । 
€ नृते 
धमसुछस्य वर्ेस्व यथा धर्म तथा व॑ ॥२७ 
यदि यह्‌ मानाजायकति, धर्मतोवल दीका पएक्ंशदहै,ते 
च्रंशरूपी बल दो स्थाय कर च्रंशीरूपी बल श्रोर पुरुपायेका 


श्रय रहण करे) क्योकि शरश श्ंश्नी-भाव से तैसे 
वैसा चन्न हे ।॥२०} 


श्रय चेत्छत्यवचनं ध्मः किन प्रन्तप ¦ 
घ्म तस्त्वग्यकरूुणः कि र वद्धस्त््या पिता ।२८॥ 


टे परन्तप ! यदि सत्य-वचन-पालन दी सचसुच घर्मै, तव 
यह्‌ चतलाश्मो कि. सष्टागाज दंलरथ नेः जव दुसकरो वराज पद 
देनेको व्ल द्विना च्रौर तुमने चुदगज दोना स्वीकार भी कर 
लिया, किन्तु पीछे तुमने अरपनी युवराज-पद्‌-अटस करने की प्रसिक्ता 
को सिथ्या क्र, वनवास करना ्ेगीकार फिञा, तव इस भिध्या 
भरतिन्ञा के लिप्‌ सुम श्रध के भागी स्यो नहीं इए (२८ 
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यदि धर्मों भवेद्वतो अधर्मो वा परन्तप । 
न स्म हवा सनि वजो इया दिज्यां शतक्रतुः ॥२६॥ 


हे परन्तप ! धमं नौर अधमं के अस्तित्वको मान लेने पर 
भी यजा कै निए यह्‌ उचित नदीं कि) वह सदा इनमे से एक ही 
कै भरोस रहे । यदि ेसा होता तो विश्वहूप सुनि कोमारकर 
इन्द्र पीले से यज्ञ क्यों करते ? ॥२६॥ 


अधमंसंभितो धर्मे विनाशयति राघव । 
स्वमेतद्यथाकामं काङतस्थ रुते नर ॥३०॥ 


हे राघव । इससे तो यदह सिद्ध दोता है कि, अधमं मिला 
ह्वा धम शच्का नाश करता है) हे काकुत्स्थ! इसीसे लोग 
समय समय पर अपनी रुचि श्रौर आवश्यक गजुसार एेसा करते 
भी ह ॥३०॥ 


मम चेदं सतं तात धमेऽयमिति राघव । 
धर्ममूलं स्वया चिन्नं राञ्यमुस्छनता तदा ॥३१॥ 
हे राघव ! हे तात } मेरी समसे भी वदी धम है। तुमने 

राव्य कां त्याग नहीं किञ्मा ; वल्क धर्मं कोजङ़ से काट डाला। 
( अर्थात्‌ धर्मक्रिया का आधारमूत धन ड, विना धन कै कोई 
धर्मक्रिय! हो नीं सकदी । राज्यत्याग से जव धमे के आधार- 
भूत धन काश्रायदहीनष्टहो गया; तव धमतो जड़ सेकटदी 
-गया ) ॥३९॥ 


शर्थेभ्यो हि विव्रद्धभ्यः संदत्तेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः स्वा! भरवतन्ते पवेतेभ्य इवापगाः ॥३२॥ 
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जव इधर उधर ठे जोड़ चरोर कर धन सम्पत्ति एकत्र की 
जाती. है छ्रौर जव वह वदृती दै; तभी उमके द्वारा घर्मकमं चैसे 
ही पैदा ोते & (थात्‌ दो सक्ते द ) जैसे पवंत से नदियां 
उत्पन्न होती ह ॥३२॥ 
रथेन हि पियुक्तस्य पुरुपस्यास्पतेनसः । 
व्युख्छियन्ते करियाः सवां ग्रीष्मे शछुसरितो यथा ॥३३॥ 
जिसके पास धन नष्ठी रहता, उस मसुण्य का तेज वहत घट 
जाता है । उस समय उसके सभी कामचसे दी नष्ट हो (विगड़ 
जाते है ; जेसे भीष्मच्छतु मे थोडे जल वाली नदियां सुख जाती 
है ५२२॥ 
सोऽपसथं परिप्यञ्य सुखकामः सुखेधितः 1 ` 
[3 र कृ 
पापमारभते कतुं ततो दोपः प्रचतेते ॥२३४॥ 
जो मनुष्य श्यारम्भ से सुख मे पलता है, वह्‌ जव धनत्बाग 
खर सुख चाहता + तच ( घनाभाव के कारण सुख कीं प्राप्ति 
ने दोनेसे, विवशो सुख कौ भ्राप्षि के लिप्‌) उसे पापक्ररने के 
लिए उदयत होना पडता ह 1 तभी तरह तरह की चुराइयां भी 
उत्यन्न हो जाती ई ॥३४॥ 
यस्यार्थास्तस्त मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 
तेस्यायोः स पुमोँटोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥।३५॥ 
जिख्के पास धन है, उसीके मित्र %र उसीके बन्धु मी होति 
द 1 इस संसार में धनी पुरुप दी पुरुषा माना जाता है रौर 
घनी पुरुष ही पार्डत्त ( सथा दुटिमान ) भी सममा जाता 
है ॥२५॥ 
९ कुःखरितः--श्रल्पतोयाः } (गो०) 
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यस्यार्थाः स॒ च विक्रान्तो यस्यार्थाः स च धुद्धिमान्‌ | 
यस्यार्थाः स महाभागो यस्यार्थाः घ महागु एः ॥२६॥ 
जिसके पास धन है वहीं पराक्रमी है, वही बुद्धिमान्‌ दहै। 
जिसके पास घन दै वही बङा माग्यवान्‌ है चौर वही बड़ा गुण- 
वान्‌ है ॥३६॥ 
्रथस्येते परित्यागे दोषाः प्रव्याहृता मया | 
राञ्यसुरछनता वोर येन बुद्धिस्त्वया कृता ॥३७ 
हे वीर !घनस्यागमेजो दाषवेतरेरमने कदे । किन्तु सेसे 
सममे नदीं आताकि, श्या समक्न कर तुमने राञ्य सपाय 
दिया ॥३७॥ 
यसश्या्थां ध्मकामार्थासतस्य सकं प्रदकषिप्र्‌ । 
अधनेनायंकामेन नाथ; शक्यो षिचिन्ता ॥३८॥ 
जिसके पास धमं ओर कामङेलिषए्‌ धनदे, उसके लि 
सभी वत्तं अनुकूल &। किन्तु जो घनहौन दोक कोड काम 
करना चाहता है, वह्‌ कोड भा काम पूर नीं कर सकता ॥३५॥ 
हप; कामश दर्पश्च घमः क्रोधः शमो दमः । 
0 ० धि 
श्रथादेतानि सर्वाखि प्रदतेन्ते नराधिप ।३६॥ 
हे यजन्‌ ! दर्म, काम, दप, धमं, रोघ, शम, दम इनखवकीं 
भ्र्ृत्ति घन दी सेदोतो है अथात्‌ये सवघनदहीसे चरित्राथ 
होते ई ॥३६॥ 6 
येपां नश्यत्ययं लोकश्चर्तां धमं चारिणाम्‌ । 
तेऽयास्टयि त दपयन्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रहाः ॥४०॥ 
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धन का नाद्र कर केवल घ्माचर्ण मे तस्पर दने वालो 
का संसारिक पुरुपाथ नष्टो जात्तादहै, वह धन ठुम्हारे पांस 
चसे हौ नदीं देख पडता जैसे बदली भे सूय॑चद्द्रादि मह्‌ ॥ ४०} 
त्वयि प्रव्राजिते चीर गुरोश्च चने थिते । 
रक्षसाऽःहूता भायां पारे; पियतसा ठव ॥४१॥ 


हे चीर } पताकी जज्ञा मान, चन मे नेसे तुम्हारी राणं 
से भो श्रधिक वद्‌ कर पत्नीको रावण ने हरा ॥४९॥ 


तदय विपुलं इर दुःखमिन्द्रजिता तस्‌ ! 
मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ रायव ॥४२॥ 
दे घीर ! उससे भी वद्‌ कर बहुत अधिक दुःखदायी काम 
इन्द्रजीत ने कर डाला दै । किन्तु सैं छ्रपने पुरुपार्थसे इस दुःख 
को दूर कर्‌ दूंगा । सरतः दे रघवर | अवर तुम उठ वटो 1४२ 


र ¢ ¶ ष 
उत्तिष्ठ नरशादूल दीषवाहे दट््रत । =, 
किमारमानं१ सहारपाररस। त्मानं नावषुध्यसे ॥४३॥ 
ह नरशादल, हे महावाहो, हे ृद्व्रत तुम उठो ! हे सहात्मन्‌ 1 
तुम अपन्न सर्वप्रवततेर रूप को स्यो भूत्ते इए दो १ अर्थात्‌ तुम 
सखवेशक्तिसन्पन्न पर मात्मा दोकर इस प्रकार स्यां १३ दो १।४२ा 
-प्मयसनय तवोदितः भियायं 
 जनकसुतानिधन निरीक्ष्य रषः । 
` १ श्रात्मानं--स्वं। (गो) २ महाव्मान-मश्बुदिं | (गोर) 
3 श्ासान--परपासानं } (योर } 
द म्ारमन्‌, उवंधवतेक सदस्वरपं युतोवानादुष्यत्ते ¶ ( शि" } 
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सहयगजरथां सराक्षेन्द्र 
मृशमिषुभिधिनिपतियामि लङ्काम्‌ ॥४४॥ 
॥ इत्ति उप्रशौतितमः नग: ॥ 

हे पापरदिन ! सीताजी के पारे जनि का संवाद्‌ सुन श्रौर 
रोष मे भर जाने के कारण तुम्हारी दितकामना के उदेश्य से, मैने 
यह्‌ वातं कीदै। मेँ र्था, दाधिर्या ओर घोङो (की सेनाम ) 
रावण, प्रघुख राक्तर्मो सित लङ्कापुते को बहुत से बणे की मार 
से उजाङ दूंगा ।४६॥ 

युद्धकाण्ड का तिरासी सगं पूरा हुश्रा ] 


--8-- 
चतुरशीतितमः सर्गः ` 


--:9:-- 


राम्रमार्वासयाने तु लक्ष्मणे म्रातृवत्सत्ते । 
निक्षिप्य गुरमान. स्वरस्यने तत्रगच्यद्विभीश्णः ॥१॥ 
श्रातस्नेदवश दो लद्मण जी श्रोरामचन्द्रजा कोखममकादी 
रहे ६ करि, इतने मे मिमोषण मोर्चा परसेना को नियत कर, ब्दा 
श्रा पहुचे ॥१॥ 
नाना प्रहरणेबारेद्च र्मिः सक्िरंतः। 
नीलाञ्ञनचयाकारेमातङ्खेयि यूथपः ॥२॥ 
जिस प्रकार दायि्योसे विरे इट्‌ वूध्रपतिदहाथी की शोमा 
होती है, उसो प्ररार नीते वादलों जैसे, विविघ श्रकार के 
श्रायुघधाति चार राकस मंत्ियो के बीच मे, उनकी शोभादो 
रदी थी।२॥ 
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सोऽभिगम्य सहासान' शयवं९ सोकलालसम्‌ । 
वानरांश्चैव ददर वाष्पपयाङलेक्षणान्‌ ॥३॥ 
छन्ने ब जा कर देखा कि, लदमण तो शोकम्रसत है शरोर 
वानर खद खडे रो रदे द ॥३॥ 
राघवं च महात्मानमिक्षवाङङननन्दनम्‌ । 
ददं मेहमान लक्ष्मणस्याङ्माधितम्‌ ॥४॥ 
छ्नौर इदवाङुकलनन्दन महात्मा श्रोरासचन्द्र मूच्छित दो 
लदमण की गोद मे पडे हरदं ॥४ा 
व्रीदितं शोकमन्तघ्रं दष्टा रामं विभीपगणः। 
न्तदुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽ्रवीत्‌ ॥५॥ 
शरोरामचन्द्र जी फो लञिजित न्नर शोरसन्नप्त देखब, मनदही मन 
दुःखी ( किन्तु प्रकट न कर ) श्चार उदास हो विभोपण वोल्ते- 
वहक्याष्े॥५॥ 
विभीपणमुखं दृष्टा सुग्रीवं तांश्च वानरान. । 
लक्ष्मणोवाच रमन्दा्थंमिदं चाष्पपरिप्लुनः ॥६॥ 
तव दमण जी ने विभीषण, सुग्रीव तथा श्न्य वानरो की 
श्योर देख कर श्रौर श्लो मे श्रो भर थोड़े शर्ट मे कहा ॥६॥ 
हतामिनद्रनिता सीताभिह भरुवैव रावः । 
हनुमद्वचनात्‌ सोम्य ततो मोटमुपागत्तः ॥७॥ 
दे सोम्य ! हनुमान्‌ जी के युलसे इन्द्रजीतद्वारा सीताका 
वध सुन करो श्रीरामचन्द्र जी मूर्च्छित ने गण्‌ र ।॥५॥ 











१ राध--यथवप्द्‌ लद्मर्पर । २ मन्दाय --श्रल्गर्थम्‌ | (गो) 
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ऊथयन्तं तु सोमिनि सन्निवायं विभीषखः 
शपुष्कलाथमिद्‌ साक्यं तिसंज्न रापमन्रषीत्‌ )॥<। 
सथ लदमणजी इस प्रकार से कह रहे थे तव विभीषण 
खनको रोक कर, ( रोका इसलिए क्रि उन्ह दस्तुस्थिति मालूम दो 
च्चुकी यी ) चेतनाशूल्य श्रोरामचन्द्र जी से यह पक्की वातं कहने 
लये एरी 
वलुनेनद्रातंरूपेण यदुक्तं च हनूमता । 
तदधुक्तमदं मन्ये साभरस्येव शोषणम्‌ ॥६॥ 
हे नरेन्द्र! दुःखीहो कर दज्ुमान्‌ जीने तुभसे जो वात कदी 
है, उसे यै उसी प्रकार अनदोनी मानता हँ जिस प्रकार कोई कटे 
फि, सञुद्र सुर गया ॥६॥ 
अभिधाय तु जानासि रावसस्य दुरास्सन 
सीतां परति सहावादो न च घातं करिष्यत्ति ॥१०॥ 
मँ उस दुष्ट रावणकाजो चभित्राय सीदाकरे विषयमे है, 
अच्छी त्तरह्‌ जानता ह । हे महाबाहो ! बह सीताका कध कमीं 
स करेणा (श्नौरन वह किख दूसरे कोकरते दी देगा) ५१० 
याच्यमानस्तु बहुशा मया हितचिकोपृखा 
देदीषुःखजस्वेति न च तत्‌ कृतवान्‌ वचः ॥११॥ 
क्योकि मेने राचणकी ही भलादके लिए बहुत प्राथनाकी 
कि, सीताम द्छोडदे ऊिन्तुखसते मेरी बात नदीं माची ॥१९॥ 
नेव साभ्नान दानेन न भेदेन इतो युधा 1 
स द्रष्टुमपि शक्येत नेद चान्येन कनचित्‌ ॥१२॥ 





? पुष्कलो--टटु | ( ०) 
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हे राम !सीताकोनतो कोड खुशामद वरसद से रेख सक्ता 
है, न लालचदे कर ष्टी काई देख सकता है, न कोर दँ ष्याफख 
मे भेदभाव डाल करदही सीताको देख सकता दै, चनौर त कोई 
युद्धकरकेयाडरा धरप्मकाकरदी सीताको देख सक्ता हैः 1१२४ 


वानरान मोहयिता तु प्रतियातः स साक्षः | 

चेत्यं िङ्कम्मिलां नास यत्र होमं करिष्यति ॥१२॥ 

(तच इन्दरजीनने स्योकर सीताको मारा? इस शष्रा-का 
समाधान करते हुए विभीषण कहते ह ) बह चानयो छो धोखादे 
कर ८ अर्थात्‌ वनावटी सीताका सिर काट कर ) लौट मयाहै। 
वष निङुम्मिक्ता देवी के मन्दिरमे वैठ कर, होम करेगा । (एसा 
उसने स्यो ल्या ? इसके समाधानम यह्‌ कदा जा सक्ता 
किलद्घा मे रावण शौर इन्द्रजीत को षछटोड, श्रीरामचन्द्र से लद्ने 
योग्य श्रव कोई राकस वीर रह ही सी गया था ) ४१३१ 


हुतवबाहुपयातो दि देबैरपि सवासवैः 
दुराधर्षो भवत्येव संग्रामे रावणात्मजः ॥१४॥ 
जम बद्‌ होम करके लड्ने घ्राता है, तथ युद्ध मे इन्द्रादि देव- 
तार्घरोखेभी वद्र दुर्जय ष्टो जाता है ॥९४॥ 
तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता } 
विध्रमन्विदता श्त वानराणां पराक्रमे ।॥१५॥ 


उसने न्न्वियरही चानसोको धोखादेने के लिए चह'माखा 
र्दीहै। च्योकि उसने विचारया कि, ेसाकूनेसे वानररोरा 


~-~-~------- ~ 








१ श्रन्दिच्डचा--चिन्तग्रता | (गो० ) 
वार रा० यु०--५८ 
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पराक्रम दीन हो जायगा । ( अर्थीत्‌ वानर दताश दो वेठ रगे 
शमर मेरे हवन में धिन्न न डाल सकेंगे ॥१५॥ 
ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत्त समाप्यते । 
स्यजैनं नरशार्दूल मिथ्यासन्वापमोगतम्‌ ।१६॥ 
उसका हवन समाक होनेके पृचंदी सखसैन्य हमको वदां 
परु जाना दै । हे नरशादृल ! तुम वृथा सन्ताप मत्त करो ॥१६॥ 
सीदते हि बलं सवं दष्टा वां शोककरितम्‌। 
इह त्वं स्वस्थहूदयस्तिष्ठ रसत्वसमुच्छितः ॥१७॥ 
क्योकि तुमको दुखी देख समस्त वानरी सेना कै दाथवैर 
द्येज्ञः पड़ गर दै । अतः तुमतो धीरज धर चनौर सावधानदो 
यहीं विराजो ॥१७॥ 
लक्षणं भेषयास्माभिः सह र्सैन्याुकर्षिभिः । 
एष तं नरशादृज्ो रावणि निशितैः शरेः 
स्याजयिष्यति तत्तकं ततो वध्यो भविष्यति ॥१८॥ 


किन्तु वानर सेनापतिर्यो सहित लदमणजी को हम लोगो 
के साथ सेजदो। यह्‌ पुरुपसिद्‌ लद्मण पने पते बाण चला 
कर उसके हवनकार्य मे विन्न डाल देगें चौर वह हवनकर्म को 
अधूरा छोड जव उठ खड़ा होगा तमी वह्‌ मारने योग्यदहो 
जायगा श्ना 


तस्यते निरितास्तीक्ष्णाः पत्रिपत्राद्वाजिनः 
पतत्रिण इवासाम्याः शसः पास्यन्ति शाणितम्‌ ।॥ १६॥ 


१ सत्यमुच्तः--सत्वेन वैर्ववलेन प्रद्ृढः । {शि०) २ सैन्या 
नुकमिंभिः--सैन्वपालै; । ८ शि° ` 
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लदमण के पेने श्मौर बड़े वेगसे जाने चते बाण, प्तीकी 
तरह उड्‌ कर, उका रक्त पी लेंगे ! १६॥ 


तं सन्दिश महावाहो लक्षणं शुभलक्षणम्‌ । 
राक्षसस्य विनाशाय वज्र वज्रधरो यथा ॥२०॥ 


हे महावाहो ! अतः तुम शुभततक्षणएयुक्त लद्मण जी को 
इन्द्रजीत का नाश वैसे दी करते की श्नात्तादो, जैसे इन्द्र ्रपने 
वञ्ष्ो दयो का नाश करते फी अज्ञ देते ई ॥२०॥ 


मदुजवर न काल्विप्रकर्पो 
रिषएुनिधनं परति यत्‌ क्षमोऽय कतुम्‌ । 
स्वमतिद्धज रिपोवधाय वाणीम्‌ 
दमररिपोमथने यथा महेन्द्रः ॥२९१। 
हे मलुजघ्रेष्ठ ! शन्न को मारने में श्रय ।विलम्व करना ठीक 


नहीं । अतः जिस प्रकार इन्द्र देव्यो के वध के लिए वेशो भेजे 
ह, उसी प्रकार तुम लच्मणए ज के न्ना दो ॥२९॥ 


समाप्तक्मां हि स राक्षपाधिषो 
, भवत्यदश्यः समरे सरासुरैः । 
युयुर्सता तेन समाप्तकमंणा 
भवेत्‌ सुराणामपि संभयो महान्‌ ॥२२। 


दि जानेमे धिलस्व दुरा च्यर्‌ कदी उसका हवन निर्ित्त 
समाप्रद्ो गया; तो फिर वद्‌ अच्य्यदहो जायन श्रौर उसे स्या 
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देवता च्रौर क्या असुर ; कोई भी नदीं देख पावेगा। जव वहं 
होम पूरा कर लने श्राता दै, तच देचताश्रोंको भी जीवित रहने 
मि सन्देह उत्पन्न हो जाता है धरर 


युद्धकार्ड का चौरासी सं पूरा हुश्रा । 
(==) ध 
पञ्चाशीतितमः सगः 


~~ व © ° ~~“ 


तस्य तदचनं श्रुता राघवः शोककर्शितः । 
नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा ॥१॥ 
विभीषण के इन वचनो को सुन श्रोक से विकल होने ॐ 
- कारण श्रीरामचन्द्र जी के गजे से विभीषण कीं यह यथाथ वातत 
न उतरी ।॥९॥ 
ततो पैयंमवष्टभ्य रामः परपुरञ्जयः । 
विभीषणमुपासीनयुवाच कपिसन्निधौ ॥२॥ 
शन्रुनाशकारी श्रीरामचन्द्र जी धरन धारण कर वानसोंके 
समीप वेढे इ चिभीषण से बोले ॥२॥ 
नैक्रोताधिपते वाक्यं यदुक्तं ते विभीषण । 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामि नटि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥३॥ 


हे राच्सराच विभीषण ! तुमने अमी लो कुं य॒कसे कदा- 
खे किष्से तो को, म उसे पुनः सुनना चाहा हु ॥३॥ 
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रामवस्य वचः श्रुखा वाक्यं क्यविशारदः 
यत्तद्‌ पुनरिदं वाक्यं वमपि स विभीषणः ॥४।॥। 


श्रीरामचन्द्र जी के ये बचन सुन, वाच््य्धिशारद विभोषक््‌ 
ने फिर वदी कदा; जो वह श्रमी चरमो कह चुकेये 181 


यथाज्ञप्तं महावाहो खया गुरमनिवेशनम्‌ । 
दत्तथाऽनुषटितं वीर खद्ाक्यसमनन्तरम्‌ ॥५॥ 
हे महावीर ! तुमने जिस प्रकार मोरचों परसेना निष्ट 
करमे की श्याज्ञा दी थौ, ठौ प्रकार मने सेना नियत कर दी ५ 
तान्यनीकानि सर्वाणिं विभक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यृथपाश्चैव यथान्यायं विभागशः ॥६॥ 
सेने समस्त सेना के कई दल करके उन्ट्‌ चात श्नोर नियत 
कर दिया है। फिर उने सन्वदर्लो के ऊपर अल्लग धल्व 
( युद्धवि्रा के नियमानुखार ) यथायोग्य सेनापत्ति भी नियुद्ध 
कर दिए ह ॥६॥ 
शूवस्तु सम विज्ञाप्यं तच्छशष्व महायशः । 
त्वप्यकारणसन्तपते सन्तहूदया वयम्‌ ।७॥ 
हे मद्ायशसी ! सुमे तुमसे ( उसके तिरि) न्नौरभी 
षटं फदना है । उसे मो सुन लो उमको सन्तत्र देख, म सोनो 
फाट्दय भी चदा सन्तप्तो र्हा है 14} 
त्यज राजन्निमं शोकं मिथ्या्षन्तापमायत्म्‌ । 
तदियं त्पच्यतां चिन्ता शत्रहपंदिवर्धिनी ॥८॥ 


६२६ युद्धकार्डे 

हे राजन्‌ } चह तुम्हारा व्यथ का मन्यै | अनः तुम त्से 
त्यागदो। यह तुम्हारी चिर ' नम्र शाते ८ 
वाली है, अतः तुम इसु त्याग द! ॥२॥ 


यसः क्रियना वरौर देषः मङ्गपमेव्यताभ्‌ 
परापनन्या यदिन सीता उन्नेव्याषएटच निगराचगः ।॥€॥ 
ह वीर । सरानुतच्रध के न्ति नदाग र नाचि गपा (विपा 
कौ त्याग च्छर्‌) टित जाना चःदिय। यह नत. समस्त द्वत्र 
राक्षसां कोमार कर मीनाका उदार करना द "६ 


रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं वचः; 
साध्वय यातु सामिचिर्लन मेहता दतः ॥१०॥; 
तोहे रघुनन्दन ! जो ङ मँ तुम्हारा मलाद्‌ क लिप्‌ कता 


हू, उसे ध्यान देकर सुनो ¦ चह यद करि, लदमण जा णक मड 
-चानरो की सेना लेकर चलें ।१०॥ 


निङम्मिलायां सस्पराप्य हन्तुः गवणिमाह्वे | 
€ र 0 ५ ^\ (~ [ 
धनुमण्डलनिष कतेशीदिपविपोपमः ॥११॥ 
९... । 
भरेहन्तु महेष्वासो रावसि समितिज्चयः । 
तेन वीरेण तपसा वरदानात्‌ स्वययुवः ॥१२॥ 
चरर निकुम्भिला देवी के स्थान पर प्च, उसको मरि ' 
अपने धलुषसे विपधारी सर्पाक्ती तरह फनफनानि वारणो को 
छोड, समरविजयी सच्मण युद्ध मे उम विशाल छाती वाले इन्द्र 


जीन दो मारे । क्योकि उस वीरने घोर तपस्या द्वारात्रद्याजासे 
उन्दानमें 1१११२ 
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श्रस्ं बद्यशिरः प्राप्ठं काममाश्च तुरह्माः । 
स एष सह सैन्येन भराष्ठः किल निङ्कस्षिलाष्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मशिर नामज् अख श्मौर इच्छ्ाचारी षोहे प्राप्न करिए । 
इस समय निर्चय दी बह अपनी सेना सहित तिक्ुस्मिला देवी के 
स्थान पर द ।॥१३॥ 
य्ु्िष्ठेछृतं कमं हतान्‌ सश्च दिद्धि नः । 
निकुम्मिलामम्पा्महुताधि च यो रिपुः ॥१४॥ 
सामाततायिसं न्यादिन्द्रयोः च ते वधः। 
न (8 = 0. ० 
वसो दत्तो महावाहो सवलोकेश्वरेण वे ॥१५॥ 
दे महावाहो ! यदि की बह हवन समाप्त कर उठ वैढा, तो 
तुमहम खव को मराहृत्रा दही जानो । क्योकि स्वेलोदधेश्वर च्या 
जीते उसे"वर देते समय उससे कटा था कि, हे इन्द्रशत्रो ! किस 
समय तुम निकुम्भिला के स्यान मनं न प्च पाच्मोगे, थव हयव 
समाप्त न कर सकोगे, उस समय जो श्रु तुम्दारेः ऊषर च्याक्रमण 
करेगा, वही तुमको खार सकेगा ॥१४॥१५॥ 
इत्येवं विहितो जन्‌ वधस्तस्येष धीमतः । 
वधायेन्द्रनितो राम सन्दिशस्व महावल ।१६॥ 
हे गजन्‌ ! अतः उस बुद्धिमान को इसी प्रकार मारना चाहिए । 
अथवा इस प्रकार उ्रका मारा जाना निशित है| चरतः है राम! 
सदहावली लक्सण को उसके मारने की जज्ञा दौ ॥१६॥ 
हते तस्मिन. हदं दद्धि रावणं उयुहृननप्‌ । 
विभीषणदचः श्रता गाघवो चाक्यम्‌व्रवीत्‌ १७ 
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यदि मेवरनाद मार डाला गयातो समलो कि रच्ण भी 
अपते सुहदो के साथ सारा जा जुका दै । विभीषण की इन बातो 
चेः सुन श्रीरामचन्द्रं जी बोलते ॥१७॥ 
जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्यपराक्रम । 
स हि बह्याक्लवित्‌ मराज्ञो महामायो महावज्तः ।१८॥ 
॥ हे सत्यपराक्रमी ! यैउस धोर निशाचरकी मायाको भली 
संति जानता हं । वह्‌ ब्रह्माल्ञ का चज्ञाना जानता है । वह्‌ बङा 
दलेकान है चनौर वडा मायावी हे ॥१८॥ 
करोत्यसंज्ञां संग्रामे देवान्‌ सकरुणखानपि । 
तस्यान्तरिष्रे चरतो रथस्थस्य महायशः ॥१६॥ 
न गतिज्ञोयते तस्य सूर्यस्येवाभ्रसंे ! 
राघवस्तु सिषोर्ञाला मायावीयं दुरात्मनः ॥२०॥ 


जवं वह्‌ युद्ध करता है, तब वह सव देवतार््रो श्रौर वरुण 
तक को मूर्ख कर डालता है । हे मदायशस्वी ! जिस प्रकार 
मेघ. के पीले छिपे हुए सूय की गति नदीं जान पडती, वैसे ही जव 
चह बीर रथ पर सवार हो आकाशम घूमता है ; तव उसकी 
ऋ क्र मी पता नदीं चलता। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भी 
चस दुशत्मा यक्तस डी साया ओर पराक्रम का विचार कर ॥ 
१६२०} 


लक्ष्मणं कीर्तिंसम्पन्नमिद्‌ वचनमन्नवीत्‌ } 
सद्वानरेनद्रस्य वलं तेन सवस संवः ॥२१॥ 
दलुमत्‌ भयुसेश्चेव यूथपैः सह लक्ष्मण । 
जाम्बवेनक्षपतिना सह सैन्येन संहतः ॥२२॥ 
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कीर्तिमान ल्म जी सरे बोलले । तम कपिराज की समस्त 
सेनाको तथा हुमानादि भ्रष्ुखे युूथपत्तिवो को श्रौर भालु 
की सेनासहित जाम्बवान्‌ को अपने साथ ज्ञे कर जाश्रो 
॥२१।।२२॥ 
जहि तं राक्षससुतं मायावलविशारदम्‌ । 
अथं लां सचिवै; साधं हास्मा रजनीयरः; ॥२३॥ 
'आभिदस्तस्य देशस्य पूष्ठतोऽनुमसिष्यति । 
राघवस्य चचः श्रुखा लक्ष्मणः सविभीषणः २६ 
रौर उख मायावी राचणात्मज इन्द्रजीत को मारो । पते 
चार्यो मन्त्रियोंको लिये हृए सह्‌ महात्मा विभीषण, जो उस 
स्थान को ( निङ्कुम्भिला ) जानते है, तुम्हारे पीले पीछे जांयगे 
श्रीरामचन्द्र जी की इन बातो को सुन, लच््मण नी विभीषण के 
साथ हो लिए ॥२३५२४॥ 
जग्राह कायुकश्र्ुपतयदुतपराक्रसः | 
र्सन्नद्ध; कवची खङ्गी सशरो षासचापत्‌ ॥२५॥ 
जाने के पदिते श्रदूयुत पराक्रमी लकमण ने युद्ध की सामग्री 
ली । एक दद्‌ धनुष त्तो बाएं हाथ म जित्मा । कव धारण छिमा | 
कमर मे तलवार वोंधी च्रौर पीठ पर तीरोँसे भरातरकस 
कसा ५२५॥ 
रामपादावुपस्पृश्य हृष्टः समित्रिरजवीत्‌ । 
अद्य मत्काुरोन्छुक्ताः शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ ॥२६]) 


१ सेनद्धः-- ग्रहीतयुक्त सासग्रीकः | ( शि° ) 
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दूर ही से इन्द्रजीत को, अपनी सेना का व्यु बना खडा 
हुमा देखा । फिर शयहन्ता लदमण नी से देख ओर दाथ 
घुष से, ब्रह्मा के वर्दानानुसार मायारूषी उपाय से वध करने 
के लिए वदी ठरे रहे | प्रतापी रानकमार लदमण के साथ महा- 
चीर अङ्गद, पवननन्दन हनुमान भोर रक्ततराज्ञ विभीषण भी 
ठहर गए ॥२३४।।३५॥ , । 


पिविधममलशख्भास्वर 

तद्धुनयहनं विपुलं महारथेध 
शपरतिभयतम्रमप्रमेयवेगं 

तिमिरमिव द्विषतां वल्लं षिवेश्च ॥३६॥ 


इति पंचाशीतितमः सरगः॥ 


रारो की सेना विविध प्रकार से चसचमाते शख किये हए 
शोभायमान हो रही थी । वद सेना.रथों ओौर ध्वजदर्ड से चहुत्त 
बड़ी च्रौर दुगेमहोरहाथो) उका बङ्ादहौ भयङ्कर बेग;थ।। 
लोग जिस प्रकार निचिद्‌ अन्धकार मै घुसत्ते ई, चसो प्रकार 
महाघीर सचमणए जीने उस सेना मे प्रयेश किश्रा ॥३६॥ 


[- € पू 
युद्धकार्ड करा पचाखीवां खगे पूरा दग्रा । 


-- &‰-- 


; प्रतिभयतमं--श्रतिशयेन भवंकरं । ( गो० ) 


षडशीतितमः सर्गः 
--‡- 
अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः । 
परेषामहितं वाक्यसभंसाधकमनरवीद्‌ । १ 

जिस समय क्तदमण जी ने शनरुसैन्य मे प्रवेश किमा, उस 
समय विभीषण ने लच्मण जी से कुखं एेसी घाते कदी जो शत्रुपक्त 
के लिए अदहित्तकर अपने पक्त के लिए हितकर थी ।॥१॥ 

यदेतद्राक्चसानीकं मेघरयामं षिलोक्थते । 
एतदायोध्यतां शीघं कपिभिः पादपायुपेः ॥२॥ 

( विभीषण ने कहा ) मेघ के स्मान काकी यद्‌; जो राक्तसी 
सेना देख पडती है इसफे साथ वानरोको पेड़्क्ते लेकर शीघ्र 
भिड़ जाना चाहिए ॥२॥ 

अस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण । 
राक्षसेन्द्रुतोऽप्यत्र भिन्ने श्यो भविष्यति ॥२॥ 

ह लच्सण।! तुम भी इस्रीको तितर धित्तर करते का चतत करो ] 
जव यह सेना सित्तर वितर हो जायगी तभी इन्द्रजीच तुमको 
दिखलाई पड़ेगा ।[३॥ 

स खमिन्द्राशनिभसख्ये, शरेरवफिरन्‌ परान्‌ । 
अभिद्रवाशु यावद्वै नैतत्‌ कमं समाप्यते ॥४॥ 
ठम इन्द्रे वञ्के समानश्रोर सूर्यकी किरणो ङीतरदह 


चमचमाते तीरों से मार कर, इस सेना को, इन्द्रजीत का दोम पशं 
डोने के पूव दी, शीघ्र तिवर वितर कर डालो 1४॥ 
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जहि वीर दुरादानं मायापरमधार्भिकम्‌ । 
रावि करूरकर्माणं सवेलोकमयावहप्‌ ॥५॥ 

ह वीर ! इस दुरात्मा, मायावी, परम श्रघार्भिक, निष्टुर्‌ कमं 
करते वाते श्मौर समस्त लोको को मय देने व्ते इन्द्रजोतको 
सारो ॥५॥ 

विभीपणवचः श्रुघा लक्षणः शुभलक्षणः । 
ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं भरति ॥६॥ 

शुभ लक्तणएयुक्त रो से युक्त लदमण जी ने विभीषण के 
चचन सुन कर, इन्द्रजीत की श्रोर वारणो कौ वर्षां करनी आरम्भ 
की ।६॥} 

ऋक्षाः शखामृगाश्चापि द्रुमाद्रिनखयोधिनः । 
अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवर्थितम्‌ ॥७॥ 

साथ दी पेड, पत्थर श्नौर नखो से लङते वाल्ते रदो नौर 

वानरो ने उस खडी हर राक्षसी सेना पर धावा किया ॥७५॥ 
राक्षसाश्च रितैषोणेरक्षिभिः शक्तितोमरेः | 
उद्यतैः समवतन्त कपिसैन्पनिषां सवः ॥८॥ 

तब रक्तो ते भी पैने बार्णो, तलवार, शक्तियों चौर तोमसें 
से वानरीसेनाको नष्ट करने को च्रभिलाषासे शनुसैन्यक्ा 
खामना किञ्या ॥८॥ 


स समभ्परहारस्तुयुलः संजङ्गे कपिरक्षसाय्‌ । 


शब्देन महता सङ्का नादयन्‌ वै समन्ततः ॥8॥ 
अब चानयो चौर राक्तसों का रेखा घोर समर ज्ारस्म हु 
कि, इख युद्धका कोलाहल लंक्ापुरी मे चारो जोर न्या दे 
गया 1६ ५ 
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शखेशच बहुधाकारे; शितैवाणेध पादपैः | 
उद्यतैर्भिरिषृङधेष घोरेराकाशमावतम्‌ ।१०॥ 
तरह तरह के श्लो, पैने पैन तीरो, बड़े चडे वक्त श्नौर पव॑त 
ङ्गां से श्राकाशमर्डल डक गया ॥१०॥ 
ते राक्षसा वानरेषु विदताननबाहवः । 
निवेशयन्तः शद्धाणि चक्रस्ते सुमरदयम्‌ ॥११॥ 
विकदाकार सुखवाल्ञे राख, वानरश्रेष्ठो के शरीरो मे शख 
का प्रहार कर, उनको दारुणखभय उपजाने लगे--अर्थात्‌ डरने 
लगे ॥११॥ 
तथैव सकले ेर्भिरिभृद्खैथ बानाः । 
रभिजघ्नेर्मिजघ्तु् समरे राक्षसषमान्‌ ॥१२॥ 
इसी प्रकार वानर भी उत ससर मे उन सव वृत्तो मौर पवेत 
शिखरे के प्रहार से, उन प्रधान राकस को, जो उनको मार रहे 
थे, मारने लगे ॥\२२॥ 
५ £ 
ऋक्षवानरसख्येश्च मरहाकायेमंहावरैः । 
रक्षसां वध्यमानानां महद्वयमजायत ॥१३॥ 
ज्व बडे बड़े शरीरधारी एवं सहावली प्रधान प्रधान रीद्यो 
द्रौर वानरो ने राकस का वध करना आरम्भ किच्चा, तव राक्ञघत 
भी बहुत डरे ॥१३॥ 
स्यसनीकं विषण्तं तु श्रा शत्रभिरर्दितम्‌ । 
उदतिष्ठत दुथपेस्तत्कयण्यनन्‌ष्ठिते ॥१४॥ 
जव मेवनाद्‌ ने वान्यो दाया श्पनी सेनाका ध्वस्त होना 
सुना, तव व & दुर्धषं उस हवनक्मे को अधूरा दी छोड, उठ खड़ा 
हुवा (शशा 
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हृकषान्धकार गत्य जातक्रोधः स रावणिः | 
श्रारुसोह रथं सज्जं पूर॑युक्तं स राक्षसः ।॥१५॥ 
क्रोध मे भरा हुमा इन्द्रजीत व्क्तो की खुरमुट से वाहिर 
निकला श्रौर पिले से अखशखर से सुसञ्जनित श्रौर सुते इए 
-(यार) रथ पर सवार हूच्ा ॥१५॥ 


स भीसकाञुकथरः कालमेधसमभभः | 
रक्तास्वनयनः कृदधो वभौ मृलयुरिवान्तकः ॥१६॥ 
उस समय वद्‌ बङा भयानक धनुष दाथ मेँ लिये हुए, प्रलय- 


कालीन सेवकी तसह च्रीर क्रोधने भर लास लात त्रोय करिए 
इष दूसरे संहारकारी म्त्यु जला जान पड़ता था ॥१६। 


रव तु रथस्थं तं पयंत्रतैत तद लम्‌ । 
रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्‌ ॥१७ 


मेचनादको र्थ पर सवार हूृश्रा देख, लद्मण के साय 
लङ्ती इई भयङ्कर वेगत्राली राक्तसी सेना मेघनाद के रथ के चारों 
रोर हयो गई अर्थात्‌ मेघनाद की रक्ताऊे क्तिए उसके रथक्ो घेर 
लि 1१ 


तस्मिन्‌ कले तु हनुमानु्यम्य सुदुरासदम्‌ । 
धरणीधरसड्धाशो महावुत्तमरिन्दमः ॥१८॥ 


उस समय शुहन्ता एवं पवेत के समान शरीरधारी दञचुमान्‌ 
जी एक्‌ वड़ा भारी अत्यन्त दुधेषें पेड उखाड्‌ कर, ॥१८॥ 





९ पय'वर्तत--परित्तोतिष्ठत्‌ । ( गो° ) 
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स राक्षसानां वत्सेन्यं कालाभिरिव निदंहन्‌ । 
८ सनिं [क 
चकार वहुमिष्टसैरमिःख्ञं युधि वानर ॥१६॥ 
जो रात्तसी सेना मेघनाद रथ को घेरे खड़ी थी उस रात्तसी 
सेनाको कालाभिकीतरह जलाते हए उखं समर में बहूत्त से 
वक्त के प्रहार से मूर्त करने लगे ॥१६॥ 
विष्वंयन्तं तरा दष्ट पवनात्सनष््‌ । 
राक्षसानां सहस्राणि हुमन्तसवाङिरन्‌ ॥२०॥ 
पवननन्दन हञमान जी को रात्तसी सेना कः इस प्रकार नाश 
करते देख, सहस्रो राक्तस सिल कर, हलुमान जी के उपर आक्र- 
सख करने लगे !२०॥ 
शितश्चूलधसः शेरसिपिश्वासिपाणयः । 


शक्तिभिः शक्तिदस्ताश्च पटः एष्टिशायुधाः ॥२१॥ 
पेने पेते शूनो को धारण करते वाते राक्ख शलं से, तलवार 
धारी रास तलवारो से, शक्तिधारी राक्तस शक्तियों से, षटा- 
धारी रात्तस पटो से ॥२९॥ 
परिघे गदायिश्च चक्रेशच शुभदशेनेः 


शतशश्च शतध्चीभिरायसेरपि अद्गरेः ॥२२॥ 
तथा अन्य राक्तसर परिघ, गदा ओर पेन पैने चक्रों से, सेकडों 
शतध्रियों से अर लोहे के सुगदरों से ॥२२॥ 


घोरैः परश्वधैश्चेव भिन्दिपारैश्च राक्षसाः । 


मुष्टिमिवंजकल्यैश्च तरेरशनिसनिभैः ॥२३॥ 


भयङ्कर ्एरसो से, भिन्दिपालो से, वज्र के समान वेस से 
विजली के समान चपेटां से ॥२३॥ 


वा० रा० यु०--५६ 
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श्रभिनघ्र ; समासाय समन्तात्‌ पवंतोपमप्‌ 
तेषामपि च संक्रद्धाश्चकार कदनं महत्‌ ॥२४॥ 
पव॑त के समान विशाल शरीरधारी हनुमान्‌ सी के उपर, 
उन्हैः चारो प्रोरये घेर कर प्रहार करने लगे। दलयुमानजीमभी 
अत्यन्त क्रोध मे भर उन राक्तसों कामली भांति संहार करने 
लगे ॥२४१ 
स ददश कपिश्रेष्ठमचलोपसमिन्द्रनित्‌ | 
सुदयन्तममिवघ्रसित्रानं पवनासजम्‌ ॥२५॥ 
इन्द्रजीतने देखा कि, पवं्ताकार शच्रदमनकारी पवननन्दन 


दयुमान्‌ तो अपने समस्त शत्रो का अर्थात्‌ राक्तसो का नाशी 
किए डालता है ॥२५॥ 


स सारथिम वाचेदं याहि यैष वानरः । 
क्षयमेष हि नः कुयाद्राक्षसानाशुपेक्षितः ॥२६॥ 


तव उसने अपने सारथि को अज्ञादीकि, मेरारथ वहींले 
चलो जहां हलुमान्‌ जी रात्तसो का नाश कररहे दः) यदि थोडी 
देर ओर मेँ उखष्ी उपेक्ता कंग, सो बह मेरे सम रन्सो को 
मार डालेगा ॥२६॥ 


इत्युक्तः सारथिस्तेन ययो यत्र ख मारुतिः 
वहन्‌ परमदुधषं स्थितमिन्द्रनितं रथे ॥२७॥ 
इन्द्रजीत के यह्‌ कहते दी ख.रथिने वहं रथ, जिसमे परम- 


दुषष इन्द्रजीत बेडा इमा था, दोक कर, वहो पटहुचा दिथा, जदं 
दलुमान जी लड़ रहे थे ॥२७॥ 
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सोऽभ्युपेत्य शरान खद्खान्‌ पट्टिशांश परश्वधान्‌ । 
अभ्वषषत्‌ दुधषः कपिसूरधिं स राक्षसः ॥२८॥ 
वहाँ परह कर उस दुधेषं रातय इन्द्रतीत ने हसुमान्‌ जी डे 
सिर प्र तलवार, पञ्च, फरसों ओर बाणो की वषं की ॥रन॥ 
तानि श्राणि घोराणि प्रतिगर ख मारतिः । 
रोषेण महताऽऽविष्टो चास्यं चेदश्ुवाच ह ।२६॥ 
हशुमान्‌ जी उसके उन भयङ्कर शसो के प्रहार कों सह कर 
ओर अव्यन्त रोष मे भर, उपसे यद वोत्ते ॥२६॥ 
युध्यस्य यदि शयो रादणास्मन दुमेते । 
वायुपुत्रं समासाच जीवन्न प्रतियास्यसि ॥३०॥ 
अरे दुञुद्धि रावण के पुत्र! यदि तुकेबोरहोने का गद 
तो ्रालड | अव तू पवननन्दन के सामने पड़ कर, जीत हु 
लोट कर नदीं जाने पवेगा १३०॥ 
वाहुभ्यां भरतियुध्यस्व यदि मे इन्द्रमाहवे । 
वेगं सहस् दुवृद्धं ततस्त्वं रक्षां षरः ॥३१। 
यदि तेरे शरीर भें ब्त हो तो आकर युकसे मल्लयुद्ध कर (कुश्ती) 
लङ्‌ । यदित मेरे वल्ल को षह गया, दो मेँ तुभे चड़ा वलबान् 
राकस समम्पूगा 1३९१ 
हसुमन्तं जिघांसन्तं सदचतशराचनम्‌ । 
राबशणास्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय षिभीषणः ।॥३२॥ 
यः स॒ वासयतिर्जता रादणस्यात्ससम्मवः । 
स॒ एष रथमास्थाय इघुमन्त निघांसति ॥३३। 
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हनुमान्‌ को भारने कै लिए इन्द्रजीत को धनुष उठाए देख कर, 
लददमण से विभीषण वोले--हे लदमण ! देखो, जिस रावखपुत्र ने 
इन्द्र को परास्त ज्दै वदी र्थ मे चढ़ा हुष्मा, दुमान्‌ को 
सारना चाहता ई ॥३२॥३३॥ 


श्तमप्रतिमसंस्थानेः शरैः शन्रुषिदारणेः । 


जीवितान्तकरेषेरिः सौमित्रे रावि जरि ॥२३४॥ 
अतः हे लद्मण ! व तुम फनैर चत्त के पत्तो के श्राकार 
वाक्ते, श्रविदीरंकारी चौर शत्रनाशकारी भयद्भुर वारणो से, इन्द्र 
जीत का वध करो ।३४॥ 
इत्येषु कस्तु तदा महातमा 
पिभीषरोनारिविभीपषखन 
[१ ¢ ५ 
ददश तं पवेतसन्निकाशं 
रणे स्थितं मामवलं नदन्तम्‌ ॥३५॥ 
इति षडशौतितमः सर्गः ॥ 
जच शत्च को भयभीत करने वाले विभीषण ने लच्ण जी से 
खद कहा तव उन्दने पवेत की तरह विशाल शरीरधारी महा 


बलवान इन्द्रजीत को समरभूमिमें रथ में बैठ कर, सिहनाद्‌ करते 
हए देखा ॥३५॥ 


युदधकार्ड का छ्चयासीवों खगं पुरा हु्रा । 
~ (य 


१ अप्रतिमवंस्यानैः--करबीरपत्राचाकरैः । गो०) 


सप्ताशीतितमः सर्गः 
द ६ == 


एवयुक्टा तु सौमिर्चिं जातष्षों विभीषणः | 
धवुष्पाणिनमादायं स्वरमाखो जगाम ह ॥१॥ 
तदनन्तर हर्षित होरूर विभीषण जो घलुषधारी लदश जी कोः 
साथ लिए हृष अकि शीघ्रता से आगे बहे ॥१॥ 
अविदूरं वतो गत्वा परविश्य च सहद्नर्‌ । 
दशयामास सतस्कमे लक्षणय विभीषशः ॥२॥ 
भड़ी ही दूर चल कर विभीषण ने स बनें घुस कर, 
लदमण को, मेघनाद के होमकरमं करते रा सथान दिखलाया ॥२॥ 
नीलजीमूतसङ्काशं न्यग्रोधं भीमदशनम्‌ । 
तेनस्थी रावणथ्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 


उस स्थान पर काली मेवघटाजेसा वङ्‌ का एक विश्चालल 
भयङ्कराकार चृत था। उखे दिखा कर तेजस्वी विभीषण ने 
लच्मस जी से रहा ॥३॥ 


रइ्होपहार भूतानां बलवान्‌ रावणात्मजः । 
दउपहुः्य ततः पथलत्छग्रामसभिदतते ॥४॥ 
चह बल्लो रावखतनय इन्द्रजीत यदीं पर पशु का बलिदान 
करदे, पीडि लदने को जाता दै ॥घ 
१ तकम॑--दोमकमंस्यानं । २ उपहार --बति । ( गो०) ३ उपद्धत्य- 
करत्वा । (गोर) 
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अदृश्यः सक॑भूतानां ततो भवति रक्षस 
निहन्ति समरे शनरन्‌ वध्राति च शरोत्तमैः ॥५॥ 
श्नौर फिर रेखा हविष जत्ता है करि, उसे कोई भी नदीं देख 
सकता (छिपे धिपे) चह पैन पेते वाणो से शच्च को (वाण-पाश 
से) बाँध लेता च्रौर मार मी डालता ह. ॥५॥ 
तमभविष्ठन्यग्रोधं वलिनं रावणात्जम्‌ । 
विध्वंसय ररेस्ती्णेः सरथं साश्वसारयिम्‌ ॥६॥ 
हे लदमण ! जव ठक इन्द्रजीत वरगद्‌ के पेड़ के मीषे सही 
यरहुचता, उससे पे दी घो सारथी ओर रथ सहित उसको अपने 
चमचमाति पैने चाण से मार डाल्लो ॥६॥ 


तथेत्युक्त्वा महातेजाः सोौमिचिर्भित्रनन्दनः । 
बभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्फारयन्‌ धरः ।७॥ 
मित्र को र्षित करने बाज्ञे मह्‌ तेजस्वी लदचमण जी ते कदा-- 
हुत अच्छा । तदनन्तर वे अपते अदभुत धनुष को ट्कार कर, 
सहां खडे हो गए ॥७ 


स रथेनाभ्रिव्णेन बलवान्‌ रावणारमजः ] 
इन्द्रनित्‌कवची धन्थी सध्वजः प्रत्यदृश्यत ॥८॥ 
इतमे मे छग्निकी तरह ध्वजा से युक्तं चसचमाति रथ पर 
सवार, कवच परिने हुए बलवान्‌ रावणत्तनय इन्द्रजीत 
देख पडा ॥८॥ 
तमुवाच महातेजाः पौलस्त्यमपराजितम्‌ । 
समाहये तां समरे सम्यग्युद्धं परयच्छ मे ॥६॥ 
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ठसे देख तेजस्वी ल्म जी उस अनेय रावणतमज -उन्द्र 
जीत से बोल्े-दे रा्तस ! सै तुमे युद्ध के लिए च्नामंत्रितं करता 
ह । आ, मेरे साथ सम्हल कर लड़ ॥६॥ 
एवश्क्तो महातेजा श्मनस्वी रावणास्मनः । 
ग्रत्रवीत्‌ परुषं चाक्यं तत षट विभीषणम्‌ ।॥१०।। 
सहसेजस्वी रोर दद्‌ मनवाला इन्द्रजीत, लदमण के वष्वन सु 
नौर उनके साथ विभीषण को देख, विभीषण से कठोर वचन 
कहने लगा ॥१०॥ 


इह तवं नातसंद्धः साक्षाट्श्राता पितुमेम । 
कथं द्यति पुत्रस्य पितन्यो सम राक्षस ॥११॥ 
अरे विभीषण ! तू इसी कुल में जन्मा । तू सेरे बडे श्रौरमेरे 
पिताका भाई दहै। तू मेरा चचा हो कर, अपने पुत्र केःतुल्य 
अतीजे से एसा) वेर क्यों कर रहा है { ॥११॥ 


न ज्ञातिष्वं न सोहादं न जातिस्तव दुर्मते । 


पमाणं न च सौदयं न धर्मो धमदूषण ॥१२॥ 
धरे दुुते! अरे धमे को-दूषित्त करने चाति ! तनिकरू देख तो 
नतोतूइननललोगो की विरादरीका है, न इनका भिन्न दहै, न जाति 
वाला दहै, न इनका साथदेनेसे तेरी मयोदादीकीर्क्षाहोती दहै 
प्नौरनत्‌ रौर वहएकमाँकेपेटदहौ से चतपन्न हुए ह । इनक 
साथ वैतेमे ओर श्रपने सहोदर के साथ वैरभाव क्रते से षो 
धसे काकायंमी तो नदीं होता है ॥१२॥ 


शोच्यस्तमसि दुवुदधे निन्दनीयश्च साधुभिः । 
यस्त्वं स्वजनघुस्छल्य परभृत्य॑खमागतः ॥१३॥ 
१ मनस्वी-दटमनस्कः । ( गो०) 
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हे दुबुद्धे! तत्‌ दी चतला, फिर तूने अपने लोगोंको त्याग कर 

अपने सहोदर के शन्न॒ की दासता ( गुलामी ) अद्गीकारकीहैसो 

क्यौ? साधु्ोगतेरे इस छृत्यकी निन्दा करते ह| तेरी समभ 
ए श्रौर तेरे इस करेय पर सुमे; वड़ा शोक दै ॥९३॥ 


नैरस्लियिलया शुद्धया सवं वेत्सि महदन्तरम्‌ । 
क च स्वजनसंवासः क्व च नीचपराश्रयः ॥१५॥ 
कहां तो अपने लोगो के वीच रहना ओर फष्मं यह नीचो का 
खहारा ! ( किन्तु किया क्या जाय ) तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े 
रं । इसीसे तो मुम इन वार्तोमे कुदं भी तारतम्य नदीं सूफ 
पडता ॥१४॥ | 
इुणदान्‌ वा परजनः स्वजनो निगृणोऽपि वा । 
निगणः स्वजनः श्रेयान्‌ खः परः पर एव सः ॥१५॥ 
भले ही परजनमे गुणदही गुर क्योन्ो च्रौर स्वजनमें 
द्ेषद्ीदोषक्यों न दो, किन्तु गुणवान्‌ परजन की अपेत्ता 


निगुण स्वजन ही श्रेयस्कर ह । फिर अपना चरपनादी है भौर 
पया पराया ही है ॥९५॥ 


यः स्वपक्षं परिस्यञ्य परपक्षं निषेवते । 
स स्वपक्षे क्षयं माके पथात्तेरेव हन्यते ॥१६॥ 
जो आरमीयजनों का पक्त त्याग कर. शचुपक्त प्रहग्ए करता दै, 
वह्‌ अपने पक्त के अर्थात्‌ आत्मीयजनों के नाश होने षर, स्वय भौ 
मास जाता है ॥१६॥ 
निरनुक्रोशता चेयं यादशी ते निशाचर । 
स्वजनेन त्वया श्क्यं परुषं रावणादुज ॥१७॥ 


सप्ताशीतितमः समैः ६४४ 


अरे राक्तस ! तु रावखक्रा सगाह्वोटा माहेय कर जैसा 
लिद॑यीपन कररहादै, वैसा चिदंयीपन कोड मी सगा जन नदीं 
कर सक्ता 11 १७॥ 


इत्युक्तो भ्रातेपुत्रेस प्रस्युबाच विभीषणः । 
श्रजानन्निव सच्डीरं किं राक्षप्त विकत्थसे ॥१८॥ 

जब भतीजे ने इस प्रकार कहा, तत्र उसकी वातां का उत्तर 

देते हुए विभीषण ने कहा- अरे राचख ! जव तु मेरे स्वभमावक्तो 

ही नहीं जानता, तवत्‌ क्यो चचक कर रहा है । १८ 


राक्षसेन्द्रसुतासाधो पारष्यं त्यज गोरवाद्‌? । 


ले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्ररकमेखाम्‌ ॥१६॥ 
हे असाधु राकसपुत्र ! त्‌ यदि सुकको चचा कह कर मेरा 
गौरव करता है, तो एेसे कूटोर वचन सत्त कह ! यदपि सै न्रुर- 
कमा राक्तसो के छल से उतपन्न हुखा अवश्य हूँ ।।१६॥ 


गुणोऽयं पयसां नणां तत्‌ मे रीलसराक्षखम्‌ । 
न रमे दारुणेनाहं च चाधर्मेण दै रमे ॥२०॥ 


तथापि पुरुषो मे जो सवप्रधानरुण ( पथात्‌ प्राशिमाच्र मे 
द्या) होना चाहिए ओर जो राक्षो मे नदीं दत्ता, बही सुममे है, 
अथात्‌न तो सुमे फो निष्टुर काये करना पसंद्‌ है अथवान 
रसे निष्टुर कमं करने बालो का साथ करना सुरे अच्छा लगता 
है रौर न धसे दीम मेरी रचि है ॥२०॥ 


भ्रात्रा विषमशीलेन कथं भ्राता निरस्यत । 
धर्मात्‌ भरच्थुतशीलं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌ ॥२१॥ 
१ गौरवात्‌--पितृव्यत्वादि (गो०) 
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मले दी भाई दुष्टस्वभावदहीकास्योनदो क्यो कीद खगा 
भाई ्रपने उस स्गे भाई को घर से निकालदेताद्ै१दे इन्द्र 
जीत ! जो धमं से पतित है, वह निखखय दी पापी है 1२१ 


स्यक्त्वा सुखमवाप्नोति हस्तादाशीदिपं यथा । 
दिंसापरस्वहस्े परदाराभिमशंनम्‌ ॥२२॥ 


रेते को त्यागने से वैसाही सुख प्राप्रदोताहै, जैसे हासे 
विषधर सपैश्ने द्धोड़ देने से प्राण वचतेद) जो हिसा कस्ताही, 
दूसरों क्रा घन हीनता हो छ्रौर पराह खी को हरता हो ॥२२। 


त्याज्यमाहुः राचारं वेश्म प्रञ्यलितं यथा 
3 ( ¢ 
परस्वानां च हरणं परदाराभिमशेनम्‌ ॥२३॥ 


उस दुराचारी को जके हुए घर की तरद्‌ सकण देना दी बुद्धि 
मान्‌ नीतिज्ञो का मतद) दूसरे का घन दीनन, पराह खी पर 
हाथ डालना ॥२३। 


सुहदामतिशङ्ा च जयो दोषाः क्षयावहाः । 
महर्षीणां वधो घोरः सवेदेवेश्च विग्रहः \।२४॥ 


श्नौर भिरं के उपर सन्देह करना ; ये तीनों पारपकमे नाश 
करने वाते दै । मदर्षियो का घोर बधकम, समस्त देवताश्रों से 
विगाङ ।र४॥ 


अभिमान कोपश्च वैरित्वं भरतिङ्ु्तता । 


षते दोषा मम्‌ भ्रात॒नीं वितैश्व्यनाशनाः ॥२५॥ 


असिमान, क्रोध वैर चौर दूसरे की मलादैकेकाम भ बाधा 
डालना, ये खमस्त दोष मेरे बड़े अर्थात्‌ वुन्दारे पता मे रै 
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छीर ये समस्त दोष जीते जी उसके देश्चयं को नष्ट करने बाजत 
है ॥२५॥ 


गुणान्‌ प्रच्ादयामासुः पवंतासिव तोयदाः । 
दोषैरेतैः परिस्यक्ते सथा भ्राता पिता तव \२६॥ 
जैसे मेघ पर्व॑त को ठक लेते है, वैसे ही इन दोषों ने उसके 


शु्ो को छिपा दिया ह । इन्ध बुराइयों के कारण सने अपने 
भाई जौर तुम्हारे पिताका त्याग दिया है ॥२६। 


नेयमस्ति पुरी लङा तनचवतंनवचते पिति) 
श्तिमानी च वादश्च दुर्विनीतश्च राक्षस ॥२७। 
हे इन्द्रजीत | अव न तोयह खङ्कादी रहैगीःनत्‌ रहेगा 
भौर न मेरा पिता ही बच पावेगा। दे रासत्‌ अभी दछोकडा हे, 


इसीसे गर्वित होने के कारण तू अत्यन्त दुर्विनीत अर्थात्‌ निपट 
ससभ्य हे ॥२०॥ 


बद्धस्त्वं कालपाशेन बिं मां यदिच्छसि । 
श्रय ते व्यसनं प्राप्र कि मां तमिह वभ्यप्ि।२८। 


तेरे सिर पर तो अन फाल खेल रहा है । सोजोतु चाद्ेसो 
सुमसे कष से! एक वार तूने सुफसे जो कटोर वचन क थे 
उसके कारण तो सुख पर वह विपत्ति पड़ रदी है, फिर भी तृरस्यो 
सुभसे कठोर वचन कहता दै 1२० 


भवेषु न त्वया शक्यो न्यग्रोधो राक्षसाधम । 


धषयिरा च काङ्स्थौ न शय्यं जीवितु श्वया ॥२६॥. 


।, +न 
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प्मरे राकसाघम ! यव तू उस वरगद के वृ के नीचे जा नर्ही 
सकता ¦ श्रीराप्रचन्द्र जी का तिरस्कार कर, तु जीतम नदीं रद 
सकता ॥२६।॥ 


युध्यस्व नरदेवेन सक्ष्मसेन रणे सह । 
दतस्तं देधताकायं करिष्यसि यमक्षये ॥३०॥ 
अवतू नरदेव लदेमण के साथ लड़श्नौरजवत्‌ मास जाय 
तब यमलोक्मेजाक्रतू देवताच को सन्तुष्ट करना ॥१०॥ 
निदशेय स्वात्मवलं समुचतं 
कुरुष्व सर्वायुधस्तायकव्ययम्‌ । 
न सेष्षषणस्थेत्य हि बाणगोचरं 
समय जीवन्‌ सबलो गसिष्यसि ।२१॥ 


इति सप्ताशीतिः सर्गः ॥ 


हे इन्द्रजीत ! तू अपने समसत धनुषादि च्रयुर्धोसे कामले 
रर पना बल दिखला । क्योकि अब तू लदमणजीके बाणो के 
निशाने के भीतर त्रा कर्‌, सेना सहित जीता जागता वर लौट 
कर, न जाने पावेगा ॥३९१॥ 


युद्धकाण्ड का सत्तासीवाँ सगं पूरा हुश्रा | 
---६-- 


१ देदताकायं --उन्तोष । (शि०) 
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(~ ध ष ¢ 
विभीषणवचः भ्रुखा रावखिः करोधसूच्टितः । 
श्रचवीतपरुषं वाक्यं वेगेनाभ्युस्पपातः ह ।॥९१।। 
विमीषण के वचन सुन, इन्द्रजीत अत्यन्त कुपित हुरा ओर 
वड तेजी चे उनके सामते जा कठोर वचन कहने लगा ॥९।। 
उ्तायुधनिधिंशो रथे सुस मलंश्ते । 
कालाश्वयुक्तं सहति स्थितः कालान्तकोपसः ॥२॥ 
फिर वह्‌ तलवार उठाए हृए च्रोर काले घोड़े जुते हुए आओौर 
सजे सजाये एक विशाल रथ पर वैठा हुमा, सवप्राणिनाशक काल 
के समान जान पडता था ॥२।॥ 
रचहाप्रमाणुचम्य विपुत्तं वेगवहुच्छम्‌ । 
धनुभीमं परामृश्य शरथासिघ्रशातनान्‌ ॥३॥ 
उस समय उसके हाय मे वडा लंवा चौर दृद (मजवृूत) रौर 
चड़ तेजी के साथ वाण फेंकने वाला, वड़ा भयङ्कर घलुष था तथा 
शत्रुनाशकारी वाण थे ॥३॥ 
तं ददशं महेष्वासो रये सुसमलंङृवः 1 
अलंकृतममित्रघ्नं राघवस्यानृनं वल्ली ।\४।॥ 


१ श्रभ्युत्पपात--च्रसिमुलमुख्नगाम । ( गो० ) महाप्रमाणं मदा- 
दीर्य. । ०) 
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भली भाँति अलंकृत रथ पर सवार वड़ा धनुष लिये हुए बल- 
वान इन्द्रजीत ने भूषणो से श्रलंकृत आर शनरुहन्ता श्रीरामचन्द्र 
जी के दोटे भाई अथात्‌ लद्मण जी को देखा ॥ ४1 
हनुमत्‌ पृष्ठमासीनयु दयस्थरविपरभन्‌ । 
उवाचैनं समारब्धः सोभिरत्रि सविभीपणम्‌ ॥५॥ 
ज ¢ | 
तांश वानरशादूलान्‌ पश्यध्वं मे पराक्रमम्‌ । 
प्रच्य सत्‌ कांकोत्‌ खं रघप दुरासदम्‌ ॥६॥ 
लदमण जी हनुमान जी की पीठ पर सवार थे ओर उद्य- 
कालीन सूरं की तरह वे प्रभावान्‌ थे । उनको रौर उनके पास 
खडे हर विभीषण को तथा सन्य चनरश्रे्टं से इन्द्रजीत ने कहा 
कि, तुम ल्लोग आज मेरे पराक्रम को भौर मेरे धनुष से चे इए 
वाणो की दुर्धषं वाणघरृष्टि को देखना ५।॥६॥ 
क्तं व्मिवाकाक्षे वारयिष्यथ संयुगे । 
श्रय वो मामका वाणा महाकायुकनि'खताः ॥७॥ 
विधमिष्वन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । 
तीकषणसायकनिर्भिन्नाञ्शूलशक्त्यष्ठितो मरः ।\८॥ 


जो आकाश से गिरती हृदे जलधारा के समान, दिखलाई 
पड़ेगी । रणएकतेत्र मे उसको तुम लोग रोक कूर देखना } च्राज मेरे 
विशाल धनुष से दुटे हुए बाण, ठम ल्ोगोके शरीसेषो 
रुद की तरह धुनकेगे । पने बाणो से, शूल, शक्ते, ऋष्टि तथा 
पटा से ॥७॥८॥ 


अद्य वो गमयिष्यामि षदाम यसक्षयम्‌ । 
क्षिपतः शरषपांणि क्िभदस्तस्य मे युधि ॥६॥ 


अष्टाशीतितमः सगैः ६५१ 


घायल कर तुम सब को मैँ यसराज के घर भेज दूँगा । जवर्ये 
संमामे फुर्ती के साथ वाणो की वर्षा करेगा ॥६॥ 
जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति समाग्रतः | 
रात्रियुद्धं मया पूं वजाशनिघयेः शरैः ॥१०॥ 
शायितो स्थो मया भूमौ विसंज्ञै सथुरःससे । 
१ ५ 
स्मृतिन तेऽस्ति बा मन्ये व्यक्तं वा यमसादनम्‌ ।॥११॥ 
ओर बादल की तरह गजूगा, तव तुममे ेसाकौनदहै जो 
मेरे सामने खड़ा रह सके । यह तो तुमे मालूम ही है कि, उस 
दिन रात की लडाई मेँ ने वजर के समान तीये से समस्त दानरी 
सेना सहित तुम दोनों भाय को मूर्धत कर, भूमि पर सुला 
दिश्राथा। मँ सममा उसको तू भूल गया। भूल स्योन 
जाएगा, क्योकि तुम सव लोग तो प्रन यमपुरमे सहमान होने 
वाते हो ॥१०११॥ 
्ाशीविषमिव क्रद्धं यत्‌ मां योदधु व्यवस्थितः । 
तच्छ तवा राक्षसेन्द्रस्य गितं लक्ष्मणस्तदा ॥१२॥ 
ओर तभी तुम लोग क्रुद्ध हुए विषधर के समान समसे 
लड़ने को आए हो। इन्द्रजीत कौ इस प्रकार की डींगें सुन, 
लद्मण जी ने ॥१२॥ 
अभीतवदनः करुद्ध रादि बाक्यमतरवीत्‌ | 
¢ 
उक्तश्च श्टुगंमः पारःर कायाणां राक्षस तया ॥१३॥ 
कार्याणां कमेणा पारं यो गच्छति स ुद्धिमान । 
© निः ् 
स तमथस्य हीनार्थं दुरवापस्य केनचित्‌ ॥१४॥ 
१ दुग॑भः-दुलेभः 1 (गो°) २ पारः-~िरवाहः । (गो०) 
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क्रोध मे भर रौर निर्मीक हो इद्रजीत से कदा--दे राक्तस ॥ 
किसी दुलैम कायेकोन कर जोभमात्र हिला कर कह देना एक 
चात ह शौर चसे करके दिखाना दूसरी वातत दै । बुद्धिमान्‌ वहा 
हैजोकाम करने की एक वार वात कद्‌ कर, उस्र कामको करके 
दिखादे।तूतो निषिद्ध वक्ता चौर निबुद्धिरहै। तू ऊच नदीं 
ऋरसफता । जिघ कास को (अथात्‌ हम लोगो को परास्त करने के 
काम फो) कोद कर नहीं दकता ॥१३। ४ 


वचो व्याहूस्यं नानीपे कृतार्थोऽस्मीति दुम॑ते । 
अन्त्धानगतेनाजौ यस्स याऽऽचरितस्तदा ॥१५॥ 


तस्कराचरिपो सारो नेष षीरनिधेवितः । 
था बाणपथ प्राप्य स्थितोऽहं तव राक्षर ॥१६॥ 
दश्चैयसाद् वेत्तेनो वाचां त्वं फं विकत्थसे | 
एवयुक्तो धतुमीम परापृश्य महाबलः ॥१७॥ 
छेत्‌ बाणी से कह कर, अपने को कृताथ मानता है | अरे 

दुबुधे ! उस दिन रात की लङ्ाईे सें तूने िष कर जो करतूत 
को थी, यह्‌ करतूत चोरी जेसी है । जो वीरलोग होते ई, पे रेसी 
करतूत नहीं शिश्ना करते अथवा ठेसे पथ पर॒ पदा्पण नहीं 
करते । हे राक्तख ! जैसे मँ तेरे बाणो की मारके भीतर तेरे 
सामने खडा; वेसेद्ीतु भी मेरे सामने खडा रह्‌ कर, चपना 
पराक्रम दिखा, वृथा डींगे मारनेसे क्यालाभ १ लकच्मणएजीकी 
इन बातो को सुन, रस महाबली इन्द्रजीत ने अपना भयानक 
धसुष उखाया ।१५।।१६।।१७] 

ससनं निशितान्‌ वाणानिनद्रनित्षमितिञ्ञयः । 

¢ 
ते निखा महवेगाः हराः सपविपोपमाः ॥१८॥ 
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ओर वह समरविजयी इन्द्रजीत पैने पैने बाण दोडने लगा । 
वे बड़े वेगवान्‌ चौर सपं के विषकी तरह बाण ॥ ता 


सम्भाप्य लक्ष्मणं पेतु श्वसन्त इव पन्नगाः । 
शरेरतिमहाेगोषेगवान्‌ रावणात्मजः ॥१६॥ 


सोमित्रिमिन्द्रजिचयुद्धे विव्याध श॒मलक्षणम्‌ । 
स शरैरतिविद्धाङ्को रुधिरेण सथुक्िततः ॥२०॥ 
लद्मण जी के शरीर पर गिरते दी सांषों कौ तरह फंसकारते 
इए भूमि पर गिरने लगे । इस प्रकार इस युद्ध में चह फुरतीला 
इन्द्रजीत महावेगवाले बाणो से शुभलक्षणे युक्त गंगो बा 
लदमण ज को घायल करते लगा । बाणो के लगने से लदमण जी 
घायल हो गए । उनके शरीर से रक्त वहने लगा ॥ ९६॥२०॥ 


खमे लक्मणः श्रीमान. विधूम इव षावकः । 
इन्द्रनिखारमनः; कसं भसमीकष्याधिगम्य च ।२९। 
तिस पर मौ कान्तिमान लदेमणजी चिनादूर्ण की अआगकी 
तगह शोभित हो रहे धे 1 ऊं देर वाद्‌ इन्द्रजीत अपते पुरुषाशे 


का एल देख, ।२१॥ 
विनच सुमहानादमिद्‌ं वचनमव्रवीत्‌ । 
पत्रिणः शितधारास्ते शसा मत्‌काशुकच्युताः ॥२२॥ 
प्रादास्यन्तेऽचर सौभितरे जीवितं नीवित(न्तगाः | 
अच गोसायुरुह्काशद श्ये नपष्यश्च लक्ष्मण ॥२३॥ 


१ श्रधिगम्य--प्तलवत्वेन्‌ दष्ट्वा (गो०) 
व्‌? रा० यु --&६० 
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गृध्राश्च निपतन्तु लां गता निहतं मया । 
= पित्रे © [4 
अद्य यास्यति सौसित्रे कणगोचरतां उव ।२४॥ 


तजेनं यमदृतानां सवेभूतभयावहम्‌ । 
४५ 
्षत्रवन्धुः सदानायें समः परमदुमंतिः ॥२५॥ 
बड़ जर से गजं कर यह वचन वोल्ला-है लदमण ! आज 
मेरे धञुष से छुटे हृए बडे पेने चाण, जा तेरा वध करने बि हं 
तेरे जीवन को समाप्त कर दंगे । हे लदमण ! अराज गीदड़, वजे 
ओर गिद्ध के ण्डके ुर्ड मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर तेरी 
लोथ के उपर ट्टे । हे लदमण ! आज तुफंको सव प्राणियों 
को डरनि वाला यमदूत का तजन गजेन सुनाई पद्वेगा । परम 
दुर्मति, चत्नियाघम शौर नीच राम ॥२२।२३।२४।।२५॥ 


भक्तं भ्रातरमेव सां दरष्यति मया हतम्‌ । 
विशस्तकवचं भूमौ व्यपविद्ध शरासनम्‌ ॥२६॥ 
हतोत्तमाङ्गं सोमित्रे स्वाम्य निहतं मया । 

इति बरवाणं संरब्धं परुषं रावणात्मजम्‌ ॥२७॥ 


आज ही तुक सरस्ते अपने माई कोमेरे दाथसे मरा हृध्रा 
देखेगा । आज जव तेरा वघ करेगा, तब तेरा यद्‌ क्वच टट 
पूट कर भूमि पर गिर पड़ेगा रौर दुकू टक दो जायगा, तथा 
सिर कट अलग गिर जायगा । कोधमें भर इस प्रकार कटोर 
चचन कते हुए रावणात्मज इन्द्रजीत से ॥२६।।२५॥ 


देतमदवाक्यमव्यथं लक्ष्मणः भत्युवाच ह । 
९६. 
वाग्बलं त्यज दुवुदधे कररक्मासि राक्षस ॥२८॥ 


ष्टाशीतितसः सर्गैः ३४९ 


लदमण जी ने युक्तियुक्त एषं सारगर्भित वचस कटे-अरे 
निशाचर, अरे दुधुद्धे ! तू. बहुत सी वकवाद मत कर । मेँ जानताः 
तू निष्टुर कमे करने वाल्ला है अरथोत्‌ निदेयी है 1२८ 
ग्रथ कस्माद्रदस्येतत्‌ सम्पादय सुकमेणा । 
षे | 
अक्कर्वा कत्थसे कमं किमथंमिह राक्षस ॥२६॥ 
इतनी बकवाद्‌ करनेसेलाम दीस्या।जो कु करहताद् 
उसे भली माति करे दिखला दे । अरे राकस ! बिना ङं किष्ट 
ही क्यों बकवक कर रहा है ? ॥२६॥ 
क्रु तत्कमं येनाहं श्रदध्यां तव कत्थनम्‌ । 
अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किंचिदप्यनयक्षिपरन. ॥३०॥ 
श्रे ऊढं करके दिखा, लिससे मुभे तेर कथन पर विश्वासः 
तोदो।र्मैन तो तुमसे कठोर वचन करहगा, न तुके धिक्ता- 
रगा ॥२०॥ 
अविकट्थन_ वधिष्यामि त्वां पश्य पुरुषोधम ¦ 
इसयुक्सवा पञ्च नाराचानाकणापूरिताध्शितान ॥३१॥ 
छलौर न तो पनी वडाड्‌ दी करेगा । किन्तु हे पुरुषाधम [ 
देखना गँ तेरा बध करंगा । यद्‌ कह कर श्रौर पाँच पैने नाराच 
फो धनुष पर रख ओर रोदे को कान तक खींच, ॥३१॥ 
निजघान महावेरगोश्लष्मणो राक्षसोरसि । 
सुपत्रवानिता बाणा ज्वलिता इव पन्नगाः ॥३२] 
नेच्छतोरस्यमासन्त सवित्‌ रश्मयो यथा । 
स शरेयहवस्तेन सरोषो रावणात्मनः ।३२॥ 
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लकमण ने बडे जोर से इन्द्रजीत की दातीमें मारे अच्छे 
पसे से युक्त वड़े वेग से जाने वलि, चमचमाते ओौर सपेकी 
तरह बे वाण इन्द्रजीत फी छादी मेँ चुम हृष रेस शोभित ` इए ; 
लेसे सूयी क्रिरर्ं। रन वार्णोकीचोटसेक्रोधमें भर इन्द्रजीत 
ने ॥३२।।३२॥ 
सुमरयुक्तेखिभिर्वाणेः भरतिविन्याध लक्ष्मणम्‌ । 
स वभूव तदा भीमो नरयाक्षससिंहयोः ॥२४॥ 
भी बड़ी सावधनी से तीर वाण चला लदेमण जी को घायल 
र्मा । तच तो इन दोनों नरसिदह्‌ ओर राकखरसिह का वड़ा भया- 
नक युद्ध होने लगा ॥३४॥ 


विमदेस्तुधुल युद्धं परस्परनयेषिणोः। 
, उभौ हि वलसस्पन्नायुभौ विक्रमशात्तिनौ ॥३५॥ 
दोनो दी एक दुसरे को जीतना चाहते ये नौर वड़। तुमुल युद्ध 
कर रहे ये। दोनें दही बडे बल्वान्‌ ये च्मौर दोनों दी विक्रमशानी 
ये ॥२५॥ 
उभावपि खुचिन्छान्तै सवेशख्लाखकोषिदौ । 
` उभौ परमदु्जयावतुरयवलतेजसौ ॥३६। 
दोनो ही बड़े पराक्रमी थेश्रौर दो्नोदी सव प्रकार क्ते द्धो 
चौर शसो को चलाने ओर रोकने मँ निपुण थे । दोनो ही परम 
दुर्जय चौर अलुलित वलवान्‌ एवं तेजस्वी भे ॥३६॥ 
अुयुथाते तदा वीरो ब्रहाविव नभोगतो । 
प्वलचुत्राविवाभीतो युधि तौ दुष्पधषणौ ॥२७॥ 
१ बलशब्दा ब्रलश्रवन्द्रपरः | (गो०) वि 
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दोनों एेसे लद रहेथे, जैसे दो प्रह आकाशम लड्‌ र्दे 
दो, वे दोनों दुष योद्धा निभीक- दो, इन्द्र ओर वरत्रासुर की तरह. 
लड़ रहे थे ॥३७ 
युयुधाते महालानो तदा केसरिणाविव । 
बहनवखजन्तौ हि मागंणौघानव स्थितौ । 
नरराक्षससिंहौ तौ परहृष्टावभ्ययध्यताम्‌ ।३८॥ 
दो सिरो की तरह युद्धकतेहृएवे दोनो बलवान लड़ रदे 
थे । वे दोनो अर्थात्‌ नरश्रेष्ठ लद्मण भोर राकसश्रेष्ठ इन्द्रजीत 
अत्यन्त उत्साहित हो, युद्ध करते हए, एर दूषरे पर असंख्य 
बार्णो की दृष्टिवैसेदहीकररदहे थे; ञेसे बादल जली दृष्टि 
करते ह ॥३८॥ ध त 
ससंपर्ो नरराक्षसोत्तमं 
नयेषिणौ मागेणचापधारिणौ । 
परस्परं तौ परववषतुभृशं 
ररोधवर्पेण बलाहकाविव ॥३९॥ 
वे दोनों अत्यन्त उत्साही ओर जयायिलाषी सरश्रेष्ठ चीर 
हाथो मे धलुष तिये हए एक दुसरे के बध का अवसर दँढते हुए. 
एक दूसरे के उपर वैसे दही असंख्य वारणो की वषर्षाकर रहेथेः 
जैसे मेघ जल की वषा छिश्ना करते ह ॥३६॥ 
अभिषृद्धो युधि युद्धकोविदौ 
शरासिचण्डौ रितशस्रधारिणौ ।. - 
अभीश्णमादिव्यधतुमेहावललौ 


महाहवे शम्परवासवाविव ॥४०॥ 
इति द्ष्टारीतितमः सगः 1. | 
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दोनो दी युद्धविविद्या में निपुण थे । छतः दोनों दी चदे जोरों 
से लद र्ट थे। दोर्नोदीके पास वदे बडे प्रचरुड वाण, खड्ग 
सोर पैने पने शख ये । वे दोनों महावली एक दूसरे को घायल 
त हर वैसे दील र्देये, जैसे शस्वराुर ओर हन्द्रलडे 
४० 


युद्धकाण्ड का श्रह्ाखीवों सर्ग पूरा हूश्रा । 
--&-- 
एकोननवतितेसः सर्गः 
-क-- 


ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकशंनः । 
¢ ४ 
ससजं राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सपं इव श्वसन ॥१॥ 
तदनन्तर शात्रदन्ता दशरथनन्दन लदसमण जीने क्रुद्ध सपंकीं 
तरद्‌ फंफकारते हुए धनुष पर वाण रख कर, मेघनाद्‌ के उपर 
होड ॥१॥ 
तस्य व्याततलनिर्घोषं स श्रखा रावणात्मजः । 
विवणवदनो भूत्वा लक्षणं समुदैक्षत ॥२॥ 
लच्मण के धनुषके रादेके टकार को सुन, इन्द्रजीत के 
सुखमंडत्त की रगत बदल गई शौर वह्‌ लद्मण जी के युख को 
-ताशने लगा ॥२। 
तं विवणेमुखं दष्टा राक्षसं रावणास्मनम्‌ । 
सौमित्रिं युडसयुक्तं भस्युवाच विभीषणः ॥३॥ 
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रावणपुत्र इन्द्रजीत के मुख री रंगत अदली हई देख, यद्ध मे 
उदयत लदंमण से विभीषण कहने लगे ॥३॥ 
निमित्तान्यनुपश्यामि यान्पसिमिन्‌ रावणात्ने । 
त्वर तेन यहाबाहो भग्र एष न संशयः ॥४॥ 
हे लदमण ! इस समय इन्द्रजीत के मख की रगत का बद्‌- 
लना रादि जैसे बुरे लक्षण सुभे उसमें देख पड रहे है, उससे तो 
दे बलवान ! सुभे जान पडता है कि, वह निर्संशय सारा जायगा | 
अतः इसका आप शीघ्र वध कीजिये ॥४॥ 
ततः सन्धाय सौमित्रिवांणानधिशिखोपमान्‌ । 
मुमोच निशितांस्तस्मिन्‌ सर्पानिव महापिषान्‌ ॥५॥ 
तब त, लदमण जीने अग्निशिखा के समान -दौप्षिमान बाण 
निकाल कर धनुष पर रखे भोर मष्टाविषधरस्पंकी तरह उन 
सहाभयङ्कर बाणो को दोडा ॥५॥ 
<$ £ 
शक्राशनिसमस्पर्शलकष्मणेनाहतः शरे; । 
£ ¢ 
मुहूतमभवन्‌ मूढः सषसषुभितेन्द्ियः ॥६॥ 
लदचमण क छोड हए चाण, इन्द्रजीत के शरीर मे इन्द्र के चज 
की तरह लगने से, इद्रजीत एक सुहूत्तं तक मूर्धित रहा श्नौर 
उसकी समस्व इन्द्रियं विकल हो गदं ॥६॥ 
उपलभ्य युहूतन सज्ञा प्रत्यागतेन्दरियः । 
ददशावस्थितं घीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ \७]। 
एक सुहूते बाद दही सचेत श्रौर सावधानो उसवीर ने 
देखा कि, चीरघरेष्ठ दृशरथनन्दन लदचमण उसके सामने खड़े 


[३ 
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सोऽभिचक्राम सौमित्रिं सपात्‌ संरक्तलोचनः । 
द्रनवीच्चैनमासाच् पुनः स परुषं वचः ॥द। 


तच बह क्रोधके मारे लाल लाल नेत्र कर श्नौर लदददमण जी 
के निकट जा फिर कठोर वचन कहने लगा ॥८॥ 


किंन स्मरसि तदधे प्रथमे मत्पराक्रमम्‌ । 
निवद्धस्त्वं सह भ्राव्रा यदा यवि चिवेष्ठसे ॥६॥ 
अरे लदेमण! तू मेरे उस दिन कै प्रराक्रम के क्यो याद्‌ 


नहीं करता जव मेने तुको श्नौर रामचन्द्र को नागफाोंसमे वोधा 
था च्रौर तुम दोर्नो प्रथिषी पर पड़ छटपटा रहे थे ।}६।॥ 


युव-खलु सह्ययुद्ध शक्राशनिसमैः शरेः । 
शायितो प्रथमं भूमो विसंज्ञो सपुरःससौ ॥१०॥ 
पहिली दी वार मेने वज्रतुल्य वाणो से उस महासमर मे तुम 


दोनों मादय को व तुस्दारी सेनाको ेसामाराथाकितुम सव 
के सव मूद्धितत हो भूमि पर गिर पड़ थे ॥१०॥ 


स्ृतिवां नास्ति ते मन्ये श्व्यक्तं वा यमसादनम्‌ | 
= \ © 
गन्तुमिच्छसि यस्माच सां पषयितुमिच्छसि ॥११॥ 
जान पड़ता है इसे तू भूल गया । ( क्यो न भूलेगा ) क्योकि 
तू तो निश्वय ही यमराज का महमान होने वालादहै। तभीतो 
( तुको अब इतना साहस हो गया ह छि, ) सुकरो परास्त रना 
चादता हे ॥११॥ 


` ९ व्यक्त - नूनं) (गोर) 
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यदि ते प्रथम युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रमः 
ञ्य ते दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः ॥१२॥ 
अगर तूने प्रथमवार क युद्ध मे सेरा पराक्रम नहींदेखा, तो 
खड़ा रह्‌, शरन मँ तुमे अपना पराक्रम दिखलाए देता हू 11१२ 
इत्युक्या सप्भिबांणेरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌ । 
दशभिस्तु दनसन्तं तीकष्णधारेः शरोत्तमैः ॥१२॥। 
यह कष्ठ कर उसने सात वाण मार कर लच्मण को रौर बड़े 
पने ओर श्रेष्ठ दस वाण मार कर हनुमान्‌ को घायल किया ॥ १३} 
ततः शरशतेनेव सुयुक्तेन वीयबान्‌ । 
क्रोधातद्विगुणसंर्यो निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर उस पराक्रमी ने दला कध कर श्रौर कान तक खींच 
कर, सो बाण मार कर विभीषण को घायल किञ्चा 1१ 
तद्षटनद्रजिता कं छृतं र।मासुजस्तदा । 
सचिन्तयितवा प्रदसननतत्‌ किञ्चिदिति बुन्‌ ॥१५॥ 


इन्द्रजीत की इस दीरता को देर श्रौर इसकी कुलं भी चिन्ताः 
न कर, हेसते इंए लद्सण जं ने इन्द्रजीत से कदा-~-“्यह तो छु, 
भी न्हींहै। > ॥१५॥ 


युमोच स शरान्‌ घोरान. संशय नरपुङ्गवः । 
अभीतवदनः क्रुद्धो रावि लक्ष्मणो युधि ॥१६॥ 


, तदनन्तर लदमण जीने क्रोध मे भर च्मौर मिय हो, बड 
चड़ भयानक बाण निकाल कर, चस युद्ध भ इन्द्रजीत के उपर 
छोड ॥१६॥ । न 
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नैवं रणगताः श्रः प्रहरन्ते निशाचर । 
लघवश्चास्पवीयांश्च सुखा दीमे शरास्तव ॥१७॥ 
तदनन्तर उन्दने कदा--अरे राक्तस समरभूमिमे जा कर 
जोशूर होतेह, वे इस प्रकार का प्रहार नदीं करते। तेरे वाण 
तो हल्के, अल्पशक्ति चलि | युभे तो तेरे इन वारणो से 
छ भी पोड़ा नदी जान पड़ी, घस्कि इनका प्रहार तो सहज में 
सदय जा सकता हे }) १ 
नैवं शरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाङकषिणः । 
इत्येवं तं ब्रुवाणस्तु शरवेषैरदाकिरत्‌ ॥१८॥ 
जयामिलाषी शूर इस प्रकार का हीच युद्ध नहीं लड्ते । इन्द्र 
जीत से यह्‌ कट्‌ कर लद्मण जी पुनः उसके ऊरर बाणो कौ वपां 
करने लगे ॥१८॥ 


तस्य बाशेः सुविष्वस्तं कवचं हैमभूषितम्‌ । 
£ 
व्यशीयंत रथोपस्थे ताराजालमिवाम्बरात्‌ ॥१६॥ 
लदमण जी की बाणवषां से इन्द्रजीत का कवच इकडे इकडे 
हो, रथ मे गिर कर पेसे बविद्ठर गया, जैसे आकाश से च्यत 
डो बहुत से तागण भूमि पर गिर विखर जाते ह ॥१६॥ 
विधूतवमां नारचैबेभूव स कृतव्रणः । 
इनदरनित्‌ ससर वीरः धर्ष भाजुमान्‌ इव ॥२०॥ 
इन्द्रजीत का कवच नष्ट दहो जनि पर, बाणो के आघात से 


सका सारा शरीर घायल दये, एेखा देख पड़ा, मानो भ्रा्ःकालीन 
५ 
सूयं ह्यो ॥२०\ 
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ततः शरघह्ेण संकरदो रावणात्जः । 
विभेद समरे बौर लक्ष्मणं भीमविक्रमः ॥२१। 


तदनन्तर इस ससर मे भीम विक्रमी रावणात्मज ने भी कोष 
मे भर, वीर लदमग्ण॒ के उपर एक सहख वाण छोड कर, उनको 
घायल किसा १२१॥ 


व्यश्षीय॑त महादिव्यं कवचं सषष्मणस्य च 
कुतप तिकृतान्योन्यं वभूवतुरमिद्रतौ ॥२२॥ 


इससे लकमण जी का भी कवच टूट गया | इस प्रकारवे 
दोनों एक दुसरे की मार का बदला लेते देते हए ।॥२२॥ 


अभीष्सं निःपवसन्तौ सो यद्ध तां तुयुल्लं यधि । 
शर संद्त्त्टवाङ्ञौ सवतो रुधिरोक्षितौ ॥२३॥ 
चीर बार बार फते हए दोनो वीर तुल युद्ध कर रहे ये। 
दोनोकेशरीरोमे बशो के घावहोगण्थेच्मौर दनं ही रक्त 
से नदा गये ।२३ । 
सुदीघेकालं भौ वीरावन्योम्यं निरितैः शरेः । 
£ [५ 
ततक्षतुम॑हास्सानौ रणदमंविशारदौ ॥ र 
बहत देर तक्‌ ये दोनों बलवान रखषिदया मेँ निपुण चीर एक 
दुसरे के उपर पेनेपैने वाण द्धोड्‌ एक दुसरे को घायल करते 
रहे ॥२४॥ 
वभवतुशारमजये यत्तौ मीभपराक्रमौ | 
तौ शरोषेस्तदा की नद्ध तकवचध्वनों ॥२५॥ 
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दोनो दी जयाभिलाप आः मयानक पराक्रमीये। वे एक 
दूसरेके वाणो सेवायलद्ा गर्‌ थ । उनके शरीरे के कवच श्रौर 
उनक्री धउजार्ए नष्ट हो चुक्र शीं ॥२५॥ 
सबन्तौ रुधिरं चोष्णं नन्तं प्रस्रवणाविव । 
शरषं ततो घोरं यतोर्भीमनिःस्वनम्‌ ॥२६॥ 
उनके घार्वो से गम गस लट से दी वद्‌ रदा था जैसे करने 
से जल वे भयंकर सिंहनाद ए,ते हूए भयंकर शरतां कर रदे 
थे ॥२६॥ 
श्सासार्योरिवोकारे नासयो; कालमेषयः । 
तयोरथ महान्‌ कालो व्वत्ययाचुध्यमानयोः ॥२७] 
आकाशम चषा ङरते हर्‌ नीज्तेर्गकरे किदो बादल की 
तरह, एक दूसरे पर वाणो को वृष्टि करते हुए श्रौर लड़ते लते, 
उन दोनों बीस का बहूत सा समय व्यतोते हो गया ॥२७॥ 
भमच्ता उद्धुर भप कराप्युपजग्पतुः | 
अस्ताण्यसविदीं श्रेष्ठौ शयन्तौ पुनः पुनः ॥२८॥ 
तोभीनतोङ्िसोने ५5 दत्र च्रोर न कोई थका । अर्ल 
विद्या जानने वालो मेँ श्रेष्ठ दोनों दही बोर बारंबार अपने अपने 
शरो की उत्कृष्टता दिखला रहे थे ॥२८॥ 
शराजुचावचाकारानन्तरष्षे बबन्धतुः | 
रव्यपेतदोषमस्यन्तौर लघु चित्रं च सुष्टु च ॥२६॥ 


१ साखारयोः--खघारापातयोः  ( गोऽ ) २ व्यपेतरोषं --उयपगत 
मोदत्वदोषं } ( गो० ) ३ श्रस्यन्नौ--वाणान्तिपन्तौ ] ( गो° ) 
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याँ तक कि, दोनों ते मारे बाणो के आकाश ठक दिया।वे 
दोनों दोषराहित, बड़ दुरन्त च दन्दरता से, बाख छोड स्हेये 
अथवा युद्ध कर रहे थे ॥२६॥ 
उभौ तौ तुयं घोरं चक्ूःनरशक्षसौ । 
तयोः पृथक्‌ पृथक्‌ भीम; रृभुवे तु्लखनः ।॥३०॥ 
दोनो, लदमण आर इन्द्रजात वुगुल युद्ध कर रहै ये। 
दोनों के भयंकर सिहनाद्‌ वाम ञ्य प्रथक्‌ पृथक्‌ घन पड़ता 
या ॥३०॥ 
परकट्पयञ्नं घोरो निघः< ३ दारुणः । 
स तयो्राजते शब्दस्तः। सभरसक्तयोः ॥३१॥ 
तुघोस्योर्निष्टनतोर्मगने मेधनारंया । 
€ ६ र 
सुदणेपुङ्खेनां य चेवेलतवन्तौ =£व्रणो ।॥२२॥ 
बञज्रपात कौ तरह उख धार दण खिदनाद कोन, खनने 
चालो के हृदय कोप उठे । खत र शोन्मत्त दोनो बीस के गर्जन 
का शब्द्‌, ठेखा जान पडला ॐ, : नो माश मे चङे ऊौर 
से बादलों की भयंकर गड्गडाहद टी रदी दो । वरे पुख 
वाक्ते नाराचो से दोनों वक्षदाना ॐ शरीर घायल हो चाति 
पर, ।२३९।।३२॥ 


भसुसुवाते सधरं कौतियनः अये धृतौ । 
ते गात्रयेर्चिपतिता स्क्धलूलः शरा युधि ।३३॥ 
विजय जौर 2 पाम ॐ र य्टन करते हद उन ोर्नो 
चलशाल्तयं के घाव से साभ ङी धारा चह रदी थी: 
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उस समय सुवणं पुंल वलि वाण उनदोर्नोके शरक भदन 
कर ॥३३॥ - 
अखडनद्धा विनिष्पत्य विविशुधरणोदलम््‌ । 
न्ये सुनिशितैः शण संजधष्टिरे ॥९४॥ 
रुधिरसे तरद, धरतीमे घुष जतिये) दोनो वीरो के 


छोड हए वहत पैन चैने शख आश्शमे एक द्रे से ठक 
खा कर 1२४॥ 


बभञ्ञु्िच्छदुशवन्ये तयेवांणाः सहस्रशः । 
स वभूव रणे घोरस्तयावांणमयव्रयः ॥२५॥ 


टूर जाति थे नौर उनके सदो दुकडे हो जाते थे । उश्च युद्ध 
मने बडे बड़े भयंकर बाणो का रेषादेर लेग गया॥दशा 


अश्रिभ्यामिव दीप्ताभ्यां सत्रे ुशसवश्वयः । 
तयोः छतव्रसो देशौ शुशुभाते सहासने; ॥२६॥ 
जेसा किसी यज्ञ मे प्रञ्वलित दो अग्नियो केबोचमें रशे 


काटेर लग जाता है! उन दोनो बलगानों के शरोर घ।यल्ल हो क{ 
फेस शोभायमान हो रहे थे ॥६६॥ 


सपुष्पाविव निष्पत्रौ वने शारमलिर्किञ्चुको । 
चक्रतुस्तुमुरं घे।रं सन्निपातं युहुषुहुः ।।६७] 


जैसे चिना -पत्रके मोर फले हए ठेस यौर सेमर के बक्त 
किसी बनमें खड़े हों बार वार एक दृसरेके बाणमारते दए वे 
दोनो वुयुक्ञ युद्ध कर रदे थे ॥इा 


एकोनमवरतितमः सगेः ६६७ 


इन्द्रनिटलक्ष्मणक्चैष . परस्परवधैषिणौ । 
लक्ष्मणा रावणि युद्ध रषखणिश्वापि सक्मणम्‌ ॥३८॥ 
इन्द्रजीत ओर लचमण दोन दी एक दूसरे का वध करना 
चाहते थे । इस युद्ध मे लदमण हन्द्रजीत ऊ उपर अर इन्द्रोत 
ल्द्मण के ऊपर ॥३८॥ 
न्यन्यं तावभिघ्नन्तौ न श्रमं प्रस्यपयताप्‌ । 
वाणनाैः शरीरस्थैरवगादेस्तरखिनौ ॥३६॥ 


शु्धमाते महावीर्यो पररूढाविव पर्वतौ । 
तयो रुषिरसिक्तानि संहतानि शरे शम्‌ ॥४०॥ 
परस्पर प्रहार कर र्देयथे, च्न्दुदोमेसेएकमभो थकतान 
था। चरंगेमिं गड हुए बा से उन दोनों वल्तवान्‌ वीरो की 
एेसी शोभा दो रही थी, जैसी वर्तो से यक्त दो पक्ता की शोभा 
दोती है। वे दोनों रक्तं से नहाए हए थे मौर वाणो से उनके शरीर 
ठके हए ये ॥[३६॥४०॥ 
बभ्राजुः सवंगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः । 
तथार्थ महन कजा व्वत्ययाद्यध्यसानयाः | 
न च तो युद्धै्ठख्यं श्रमं वाप्य॒पजग्मतुः ॥४१॥ 
दोन रेसे जान पडते थे, मानों जलती हई आग हो इर 
प्रकार लङते लते उन दोनों को बहत देर दो गई । किन्तु दोः 
भेसेनतो कोई थका रन कोड हारा दी ।४९। 
रथ समरपरिभ्रमं निहन्तु 
समरसुखेष्धनितस्य लक्ष्मणस्य । 
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ह वानरो ! यद्‌ इन्द्रजीत ही राव्रण का अव एकमात्र सहारा 
रह गया है शौर अब यही थोडी सी सेना वच र्दी दहै। सो तुम 
, खड़े खद्धे क्या करते दो १॥८॥ 


स्मिन्‌. विनिहते पपि राक्षसे रणमूधंनि । 


रावणं बजयिल्वा तु नेषमस्य हतं वलम्‌ ॥६॥ 
युद्ध मे इख पापी राक्तस इन्द्रजीत के मारे जाते दी, फिर 
रावण.को छोड चौर कोई लढने बाला नदीं रह जायगा । (सो 
दून षव को मार गयाश्नो जिससे वच कर एक भी लौर कर लङ्का 
भेन जाने पावे) ॥६॥ 


प्रहस्तो निहतो वीरो निङम्भश्च महावल्लः | 
कुम्भकणेशच दुम्भश्च धूमरा्नरच निशाचरः ॥१०॥ 
जभ्युमाल्ती महामाली वीकष्णवेगोऽशनिभभः । 
सुपष्नो यज्ञकोपश्च वज्रदषटश्च राक्षसः ॥११॥ 
सहदादी विकटो निष्नस्तपनो दम एष च । 

प्रासः प्रघघरचैव भरनह्ो जः एवं च ॥१२॥ 
अथिकेतुरच दुधर्षो ररििमकेतुश्च वीयेवान । 
विद्यज्जिहो द्विनिहश्च सू्यशत्रर्च राक्षसः ॥१३॥ 
अकम्पनः सुपाश्वंश्च चक्रमाल्ी च राक्षसः । 
कम्पनः सक्छवन्तौ तौ देवान्तकनरान्तकौ ॥१४।॥ 
एतान्निहत्यातिवलान. बहून. रक्षससत्तमान । 
बाहुभ्यां सागर ठीलखां ल््यतां गोष्पदं लघु ॥१५॥ 
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देखो वीर प्रहस्त, बलवान निङ्म्भ, कुम्भकणे, ऊुम्भ, धूम्राक्त, 
जम्बुमाली, महामाली, तीद्एवेग, अशनिग्रम, सुप्र, यज्ञकोप, 
वजर्दष्ट्र संहादी, विकट, निघ्न, तपनः, दम, प्रघास, प्रघस, परजंघ, 
जंघ, अभिकेतु, पराक्रमी रर्मकेतु, विदय॒लिह, दिजि, सुयश, 
कम्पन, सुपाश्वे, चकमाली, कस्पन, बलवान देवान्तक, नरान्तकः 
रादि इन अत्यन्त वलवान्‌ एवं बहत से राक्तसो को मार कर ; 
तुम सारा सस्र पैर चुकेदो, खो इस गायके खुर के समान छोटे 
जल के गहे को नोंचना तुम्हारे लिए कौन बडो बातत है॥१०४ 
११।१२।१३।१४॥१५॥ 


एतावदेव शेषं बो जेतव्यमिह वानराः! 
हताः सष समागम्य राक्षसा बलदर्पिताः ॥१६॥ 
वस अव इतने दी तो बच रहे, सोहे वानरो} इनको 
समाप्र कर डालो । समरभूमि मे जो बल के अहंकारी राक्तसगण 


ए , उने से एक भी जोता जागता लौट कर नहींजा सका 
अथात्‌ सारा गया ॥१६॥ 


अयुक्तं निधनं कतुं प्रस्य श्जनितुमंम । 
घणामपास्य रामाथ निहन्यां भ्रातुरात्सनम्‌ ॥१५७॥ 
यद्यपि मेरे लिए यद्‌ उचित नहीं है कि, जँ चचा दो कर पुज 
स्थानीय अपने मतीजे का वघ कद्ध ; तथापि मै श्रीरामचन्द्र जी के 
िए ( इस निन्य कायं को कर ) निन्दा होने का कुं मी विचार 
न कर, श्रपने बद भाई के पुत्र अयोत्‌ अपने भतीजे को मारता 
ह ॥९७ 


१ अनिद; जनयि दः--पिवृन्यस्येत्ययेः । ( गो° ) 
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हन्तुकामस्य मे वाष्पं चश्ुश्चैव निरुध्यति । 
तमेवैष महावाहुलंक््मणः शमयिष्यति ॥१८॥ 
क्या कर मेँ जब इसे मारना चाहता हँ; तव मेरी शंखो मे 
ँसु मर आते ह । सो इसको, महावलवान्‌ लद्मण जी दी शान्त 
करेगे अर्थात्‌ इन्द्रजीत का वध करेगे ॥१८॥ 
वानरा चरत सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान. । 
इति तेनातियशसा राक्षसेनामिचोदिताः ॥१९॥ 


ह बानरो ! तुम लोग आगे बट्‌ कर, इन्द्रजीत क समीप खड हुए 
राक्षसां को मार डालो । जव इस प्रकार यशस्वी विभीषण ने 
उन वानरो को उत्खाहित अथवा उत्तेजित छिद्या ॥१६॥ 


वानरेन््रा जह्पिरे सङ्गलानि च विव्यधुः 


ततस्ते कपिशादूलाः शवेलन्तश्च हुहु; ॥२०॥ 
तव वानर यथपत्ति हर्षितो, पि फटकारने लगे ्नौरवे 
कपिशादूल बार बार सिंहनाद करने लगे \२०॥ 


युषुचर्विविधान्नादान्‌ मेघान्‌ दृष्टेव वर्हिणः । 
जाम्बवानपि तैः सर्वैः स्वयूथेरपि संहतः ॥२९१॥ 
वे वानर बीर उसी भकार विधिष प्रकार की बोलियां बोल रहे ` 
ये, जिख प्रकार सोर बादलों को देख बोला करते है । उन वानरो 
के खाथ अपनी मलु्मो की सेना क्लिये हये जास्ववान भीजा 
मिले ॥२९॥ 


प्रश्मभिस्ताडयामास् नसैदन्तैरच राक्षसान्‌ । 
निष्नन्तमृक्षाधिपततिं राक्षसास्ते महाबलाः ॥२२॥ 


नवतितमः खगैः ६७ 


परिषव्रमेयं त्यक्त्वा तसनेकषिधायधाः 
शरैः परश॒भिस्तीषषणैः पष्टिशेष्टितोसरेः ॥ २३॥ 


वे रीद्धं मालं सहित पत्थरों नखो श्रौर दाति से रक्षो 
का संहार करने लगे । महाबही राक्तखो ते भीपैते पेते वारे, 
करो, पटार्रो, यष्टियो ( लोहे के डो ) चौर तोमरादि विविध 
भकार के ्रयुर्घो से निभेय हो, ॥२२॥२३॥ 


जाम्बवन्तं मृषे जघ्तुनिष्नन्तं राक्षसीं चमूम्‌ 
स सम्पहारस्प॒युलः संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ ॥२४॥ 


युद्ध मे उस राक्तसी सेना का संहार करते हए जाम्बवान्‌ पर 
परहार किच्मा । बानसे श्रौर राकतर्सो.का भयानक युद्ध हुमा ॥२४॥ 


देवाषुराणां कद नां यथा सीमो महास्वनः । 
द्मानपि संकरः सालयुस्ाव्य वीयेवान_ ।(२५॥ 
उत युद्ध करते द्ष्‌ राक्तस चर वानर्यो का वैसा ही सिदनाद 
होरहाथा;जेसाकरि, करुद्ध हो कर लते बल्ले देषताश्रो मौर 
अतुरो के युद्ध में ह्या था! उधर बलवान्‌ हुमान्‌ जीने भी 


( लच्मण को अपनी पीठ से नोवे उतार ) अत्यन्त कुपित हो, एक 
साल का पेड उखाड़ लिया ॥२५ 


रक्षसा कदन उक समासाद्य सहस्चश्चः । 
स दत्वा तुलं युद्धं पितरव्यस्येन््रजिध्युधि ॥२६॥ 


मौर उससे उन्होने सहसो राक्षसो को मार डाला। उधर 
इन्द्रजीत अपने चचा विभीषण के साथ ङु समय तक युद्ध 
कर, 11२६ - 
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लक्ष्मणं परवीरध्नं पुनरेवाभ्यधाक्त । 
तौ प्रयुद्धौ तदा वीरौ गृषे लक््षणराक्षसौ ॥२७।। 


फिर शच्रुहन्ता लद्मण जी की रोर सुडा। उस संग्राममे 
युद्ध करते हए दोनो कर इन्द्रजीत शरोर लकमण ॥ री 


शरौघानमिवषन्तौ जघ्नतुस्तौ परस्परम्‌ । 
षे 
अभीष्णमन्तरदधतुः शरजाछैमंहावलौ ॥२८॥ 


पक दूसरे पर बाणवा कर प्रहार करने लगे । वे दोनो महा- 
बली योद्धा कभी कभी शरजाल से एेसे ठक जाते ये ॥२८॥ 


चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते यथा मेषेस्तरस्िनौ । 
न द्यादानं न सन्धान पनुषो वा परिग्रहः ॥२६॥ 


न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः । 
न पुष्टिमतिसन्धान न लक्ष्यपरतिपादनम्‌ ॥२०॥ 


अदश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाधवात्‌ । 
चापवेगविनिक्तवाएजाछैः समन्ततः ॥२१॥ 


जैसे वर्षाकाल मे शीघ्रगामी सूये जौर चन्द्र मेचजाल में हिप 
जाति दै । वे दोनों ठेस फुन्ती से बाण चला रहे थे कि, यह्‌ नही 
देख पड़ता था कि, कव उन्होने बाण तरकस से निकाला, कव 
उसे रोदे पर रखा, कव हिने ब हाथ में ( घुमा फिरा कर ) 
धनुष पकड़ा, कब कान तक रोदा तान कर वाण छोड़ा, कव धलुष 
टन पर दूसरा धजुष लिया । कव वे सुद्ध बाधते दँ ओर कव 
लच््य ( निशाना ) बेधते दं । इस प्रकार वे अरश्य रह कर, अपना 
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छ्पना दस्वलाघव दिखा, दोन वोर लड रहे थे, तव उनके धतुष 
सेचडेवेगसे टे दए वाणे से चारो चोर ॥२६.।३०३१॥ 


श्न्तरिक्षे हि संदे न रूपाणि चकारिरे । 


लक्ष्मणो रावि प्राण्य रावसिश्वापि लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 

अकाश डक गया था जिससे कोई मी वस्तु देख नदीं पडती 

थी } केवत लद्पण जी इन्द्रजीत ओ ओौर इन्जीत लंद्मण को 
ताक करवाण चलारहै थे ३२ 


अन्यवस्या भवस्युग्रा तभ्यामन्योन्यपिग्रहे । 
ताभ्यायुभाभ्यां तरसा विरटर्विशिखेः शितैः ॥२३३॥ 
उन दोनो री लडाई मे एेसी गड़बड़ी हदे कि, यद्‌ अपनी ओर 
काद ओर यड शगु की च्मोर का है--यदह्‌ पदचानते डी ज्यवस्था 
नरह सको । दे दोनों वीर योद्धा चड़ वेग से पेते पैने वाण छोड़ 
रहे थे ॥३३॥ 


निरन्तरमिवाकाशं वभूव तमसाम्‌ । 
तेः पतद्धिश्च वहुभिस्तयोः शरशतैः शितै; ॥३४॥ 


उन वाणो के चलने से.श्राकाश बिल्छु्त ठक गया ओर 
अषेरा द्धा गया । उन दोनो के चलार्‌ हुए सैकड़ों हजारो पैते 
जणो से ॥३६॥ 


दिश मदिरश्ैव बभूवुः शरसङ्लाः । 
तमसा संहतं सवैमासीद्धीमतरं महत्‌ ॥२१५॥ 


समस्त दिशाः च्रौर दिदिशाएः बाणमयी हो गहं चासें 
र अन्धकार छा र बड़ा भयङ्कर जान पड़ने लगा ।३५॥ 
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अस्तं गते सरसरा सतं तमसेव हि । 
रुधिरौ ८ 
घमहानयः प्रावतन्त सहस्रशः ॥२६॥ 


थोडी ही देर वाद्‌ सूयं के शस्त होने पर श्रौरभी अेंघेरीदा 
गई । हजारों प्रवादो से लोहू की नदियां वह निकलीं ॥२६॥ 


क्रव्यादा दारूखा वाम्मिरिचक्षिपुर्मीमिनिःखनम्‌ । 
न तदानीं ववौ वायुनं च ज्वाल पावक; ॥२७॥ 


मांसाहारी कर पक्तोगण॒ चारे चोर विकट चीत्कार कर उठे। 
नतो उस्र समय हवा चल रही थी श्चौर न श्माग दी जलती 
था ॥२५॥ 


स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजपुश्च महषयः । 
सम्पेत॒श्चात्र सम्पाता गन्धदा; सह चारणैः ।॥३८॥ 
यह्‌ देख कर ( युद्ध देखने के लिए माए हए आकाशस्थित ) 
महि, यह कह ही रदे ये कि, खव लोगों का मङ्गल दो छि, इसी 
बीच मे चारणो सहित गन्धवे भी वहां भा गए ॥३८॥ ¢ 
अथ राक्षसरसिंहस्य कृष्णान्‌ कनकभूषणान । 
शरेश्चतुर्भिः सौमित्रिर्विव्याध चतुरो हयान्‌ ॥३६॥ 
इतमे भे लदमण जी मे चार बाण दोडं कर, इन्द्रजीत के रथ 
के काले रंग के श्मौर सुवणं के आभूषणं से भूषित, चारों घों 
को वेध डाला} ¦३६ 
ततोऽपरेण भर्लेन शितेन निशितेन च । 
सम्पूणायतयुक्तेन सुपत्रेण सुवचसा ॥४०॥ 
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तदनन्तर लदसण जी ने पीले रंग के, पने, कान त्क खींच 


कर छोड़ इए, सुन्दर पुंखो से युत छौर चमचमति मल्लरु बाण ` 
से ०] 


सहेन्द्राशनिकद्पेन सूतस्त विचरिष्यतः 


सं तेन बाणाशनिना तलसन्दाजुनादिना ॥४९। 
जो इन्द्रके वज ङे खुमान या चौर जिसके रोदे से होडते 
समय वज्रपात के समान शब्द्‌ हु्रा, लदसण जी ने ससरभूमि मेँ 
रय पर धूते हुए इन्द्रजीत के सारथी का 11९१ 


लाघवाद्राघवः भरीमाच्शिरः कायादपाहरत्‌ 
स यन्तरि महातेजा इते मन्दोदरीसुतः ॥४२॥ 
सिर, वड़ो सपाह से धड़ से काट डाला। सारथी मारे 
जाने पर महातेजस्थी मन्दोदरी का पु इन्द्रजीत ॥४२॥ 
खयं सारथ्यसकरोत्‌ पुनश्च धचुरस्पृशत्‌ । 
तदद्भुतमभू त्तत्र सामथ्यं पश्यतां युधि ।४२॥ 
स्वयं दी रथ होँक्ता धा ओर धतुष सी चलता था । इस युद्ध 
मे उसका खारथीपन का काम (चौर साथ दही साथ वार चलाने 
काकाम) देख र, लोगों ॐो उखङ साम्यं पर वड़ा शआ्माश्चयं 
इचा | ४३ ॥ 
हयेषु व्यग्रहस्तं तं विव्याध निशितैः शरेः ¦ 
धद्ुष्यय पुभव्यैग्रे हयेषु युघुचे शरान्‌ ।४४॥ 
जन मेघनाद रथ हांक्ठा, तव लदेमण उसके उपर वारणो ङी 
वषो करते श्रौर जव वह्‌ फिर घवङ्ञाकर घलुष वाण जेता ; तव वे 
घोड़ों ॐे वाण मारते थे ॥ छशा | 
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दद्रु तेषु वणेषु सौमित्रिः शीघविक्रमः। 
अदंयामास वाणौपेर्विचरन्तमभीतवत्‌ ॥४५॥ 
वार करने का श्रवसर पा, पुर्वलि लदमण जी -उसे वर्णो 
षां से भलीभाँति घायल कररहेये। तो भी वह्‌ निभेय दो 
खमरभूमि में विचर रहा धा ॥४५॥ 
निहतं सारथि दृष्टा समरे रावणात्मजः । 
भरनहौ समसेद्धपं विएपणः स वभूव ह ॥४६॥ 
लडाई मे सास्थीको मग हु्रा देख, इन्द्रजीत हतोत्साह हो 
गया शरोर विषाद्‌ ने उसे श्रा वेरा ॥४६॥ 
विषण्णवदनं दृटा राक्षसं हरियूथपाः । 
ततः परमसंहृष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन्‌ ॥४७॥ 


इन्द्रजीत को विषादयुक्त देख, वानर युथपति परम हर्षित हो, 
लदमण जी की प्रशंसा करने लगे ॥४५७॥ 


ततः प्रमाथी चरभो रभसो गन्धमादनः । 
त्रृष्यमाणशत्वारश्चक्रर्वगं हरीश्वराः ॥४८॥ 


तदनन्तर प्रमाथी, शरभ, रभस शछरौर गन्धमादन ये चार 
चानरयथपति, इन्द्रजीत का वीरत्व सह्य न कर बडे जोर से ॥४८॥ 


ते चास्यं हयश्रुख्येषु तृणयुप्लुत्य वानराः । 
चतुषं समहावीयां निपेतुभीमविक्रमाः ॥४६॥ 
ऊपर को च्ल फर, फुर्ती के साथ इन्द्रजीत के चारो घोड़ों 
यर अपना सम्पूणं बल लगा अति भयङ्कर विम से कूदे ॥४६॥ 
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तेषामधिष्ठितानां तैवांनरः पवेतोपमेः । 
यखेभ्यो रुधिरं रक्तं हयानां समवतंत ॥१०॥ 


उन पर्वताकार बानर ऊ, घो्डो कीं पीठ पर कूदने से चायं 
घोडों कै मुख से रक्त बहने लगा ॥५०॥ 


ते हया मथिता भश्रा व्यसवो धरणीं गताः । 

ते निहत्य हयांस्तस्य भरसथ्य च महारथम्‌ । 
¢ ¢ 

पुनरुतपत्य वेगेन तस्थुलष्मणपाश्वेतः ॥२९॥) 


चे घोड़े पिसे गए उनके शरीर चूर हो मए श्रौर वे निर्जीव हो, 
भूमि पर गिर पड़े. । वे वानर उन घोड़ों को इस प्रकार मार रर 
रथ को चकनानचूर कर, पुनः उच्यल कर. वड़ी फुरती से लदमण ओी 
के पास जा सदे हुए ॥५१॥ 


स हताश्वादवप्डुस्य रथान्‌ मथितसारथेः । 
शरवर्पण सौमित्रि मभ्यधाचत रावणिः ॥५२॥ 
घोड़ो ओर सारथी के मारे जने पर, इन्द्रजीत रथ से क्रूद पडा 
ओर बाणो की वषौ करता हुश्ना, लद्मण जी के उपर दौदा ॥ श्रा 
ततो पदैन््रपरतिमः स लक्ष्मणः 
पदातिनं तं निशितैः शरोत्तमः । 
सुजन्वमानो निरशितान्शरोत्तमान्‌ 
भृशं तदा बाणगणेन्यदारयत्‌ ॥४३।॥ 


इति मवतितमः खगः: ॥ 
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यह देख, इन्द्र दी समान लक्मणजी ने पैदल दौड़ते हुए 
नौर पैने रौर चोखे वाणो को छोड़ते हु इन्द्रजीत को वहत से 
पैने मौर चोखे वाण वर्षा कर (जदं का तरो) रोक दि ॥५३॥ 
युद्धकारुड का नत्वेवं सगं पूरा हुश्रा | 
--% त 
एकनवतितमः सर्गः 
--&‰- 
स हताश्वो महातेना भमौ तिष्ठन्निशाचरः 
इन्द्रजित्‌ परमक्रुद्धः सभ्मरजञ्वाल तेनसा ॥१॥ 
घोरो के मारे जाने से मदातेजस्व इन्द्रजीत धरती पर खडा 


हुता अत्यन्त कुपित था श्रौर तेज (क्रोध) से प्रञ्वलित दो रदा 
था ॥१॥ 


तौ धन्विनो नि्ांसन्तावन्योन्यमिषुमिमृशम्‌ । 
विलयेनाभिनिष्करान्तौ वने श्ज्टषाविव ॥२॥ 
वन मे युद्ध क्रते हए, दो श्रेष्ठ हाधियों की तरह वे दो धदुष- 
धारियों मेँ श्रेष्ठ योद्धा, एक दूसरे का कंहार करने के उदेश्य से, 
एक दृखरे पर बास छी वषा कर रहेये॥२॥ 


निवहेयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनोीकसः | 

भारं न हुयुद्धे रसस्पतस्तस्ततस्ततः ।३॥ 

नर न्नौर निशाचर भी अपे अपने स्वामियों को त्याग 
कर आपने अपने स्वामिर्यो के चारों अर घूम फिर रदे थे 2 


१ गजद्ृषाविव--गजश्रष्ठाविव । ( गो° ) २ सम्पतंतस्ततः--परित 
सञ्चरन्तः । (गो० } - 
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ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सर्वान हषेयन. रावणात्मजः । 
शस्तुवानो इषभाणश्च इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥४॥ 
तव इन्द्रजीत उन सच रक्तो को उत्साहित करने के लिए, 
दर्षित हो उनकी वड़ा कर यह्‌ बोलला ।।४॥ 
तमसा वहुलेनेमाः संसक्ताः सर्वतो दिशः । 
नेह विज्ञायते स्वो वां परो चा राक्षसोत्तमः ॥५॥ 


हे रान्तसश्रष्ठो ! रात हो जाने के कारण सवः ओर अन्धकार 
ही अन्धकार छाया हुआ दै । अतः इस समय अपना नौर पराया 


नदीं जान पड़ता ॥*५॥ 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु दरीणणं सोहनाय वे । 
श्रहं तु रथमास्थाय ्ागमिष्यामि संयुगम्‌ ।६॥ 
छतः वानरो को घोखा देने के लिए आप लोग हिठाई के 
साथ अथात्‌ दृदृतापूवेक लड । मेँ दूसरे रथ मे बैठ छर, अभी 
समरभूमि में लोट कर श्ात्ता हू ॥६॥ 
तथा भवन्तः क्वेन्तु यथेमे काननौकसः । 
£ (व्‌ भ 
न युध्येयुदुरास्माचः प्रविष्टे नगरं मयि 11७) 
श्राप लोग तव तङ कोड एेसा उपाय करना कि, सेरे नगरीं 
जाने परये दुष्ट वानर युद्धदीन करें 1 
इत्यक्सवा रावणसुतो क्यित्वा वनोकसः । 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथरेतोरमित्रहा ॥८॥ 


९ स्ठवानः--स्तुबन्‌ । श्राष; शानच.। ( मो० ) 


नम्‌ युदधकार्डे 


यह कट्‌ कर रौर वानरो को धोखा देकर, शन्ुहन्ता इन्द्रजीत 
दसरा रथ लेने के लिए लङ्कापुरी म चला गया ॥८॥ 


स रथं भूषयिता तु रुचिर हेमभूषितम्‌ । 
पासाकिशरसम्पूणं युक्तं परमवाजिभिः ॥६॥ 
लङ्का मे जा उप्रने सुवर्ण॑भूषित एक खुन्दर रथ खजवाया । 
उस रथ मं बहुत से प्रास, तलवार श्नौर वाण रखे हुप्ये शरीर 
अच्छे घोडे जुते हुए थे ॥६॥ 
श्रधिष्ठितं श्टयत्तेन सूतेनाप्नोपदेशिनार । 
श्रारुरोह महातेजा रावणिः समितिञ्जयः ॥१०॥ 


उसरथ.का चलाने वालाजो सारथौ था वह धो क मन 
की बात जानने वाला एवं भली सलाह बतलाने वाला था । समर- 
विजयी महातेजस्वी इन्द्रजीत उस रथ पर सवार हा ॥१०॥ 


५९ ५ न 
स राक्नसगण्ुख्येशतो मन्दोदसीषखतः । 
निर्ययौ नगरात्तृणं कृतान्तव्रलचोदितः ॥११॥ 


इस बार मन्दोदरीपुत्र इन्द्रजीत के साथ प्रधान प्रधान रात्तस .. 
रौर दो लिये। मोतका भेजा हु इन्द्रजीत फिर तुरन्त दी 
नगरी के बाहिर निकला ॥११॥ 


सोऽभिनिष्क्रम्य नगरादिन्द्रनित्परशीरहा । 
अभ्ययाज्जवनैरश्वेलकष्मणं सविभीषणम्‌ ।॥१२॥ 


१ दयक्ञे न--श्रश्वहृदयज्ञेन । ( रा० ) २ त्रारपोपदेशिना-दितयुप 
देब्डंशीलमस्त्यस्यतेन ( रा० ) । 


^ 
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शच्रहन्ता इन्द्रजीत नगरी के वादिर परह च, वड़ो तेजी से चलने 
वाते घो को हैकवा वहां गया ; जहां विमीषर सहित लदंमण 
जीथे ॥१२]। 
ततो रथस्यमालोक्य सोभित्री रावणात्मजम्‌ । 


वानराश्च महावीयां राक्षसश्च विभीषणः ॥१३॥ 
तव लदमण, विभीषर तथा अन्य वानरगण इन्द्रजोत को 
दुखरे रथ सें बैठा हु देख, ॥१३॥ 


विस्मयं परमं जग्युलांघवात्तस्य धीसतः । 
रावणिश्चापि संकरद्धो रणे वानरपुथपान्‌ ॥१४॥ 
पातयामास वाणौेः शतशोऽथ सहसः । 
स मण्डलीञ्तधन्‌ रावणिः समितिञ्चयः ॥१५॥ 
उन बुद्धिमान इन्द्रजोत को कर्ती पर बड़े विस्मित्त हुए । 
बतो इन्द्रजीत क्रोध में मर युद्ध करता हुश्ना सेको सखो 
वानरयुथपतिरयो को बाण सार कर गिराने लगा। समरविजयी 
इन्द्रजीत एेसी फुर्ती से लड़ रहा था कि, उसका धनुष सदा 
मण्डलाकार हौ देख पडता था ॥१६॥ १५॥ 
हरीनभ्यहनत्‌ क्रुद्धः पर ज्लाघवमास्थितः 
ते वध्यमाना हस्यो नाराचेभीमपिक्रमाः ॥१६॥ 
वह्‌ कोधमे भर चडी फुती के साथवानरोको मार रहा 
था । उस मीमविक्रमी इन्द्रजीत के नाराचो से मारे जाने पर,. 
चानरगख ॥१६॥ 
सौमि शरणं प्राप्ताः भजापतिमिव परजाः 


ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः ॥१७॥ 


4 


॥1 
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# 


दमण जी के शरणमे वैसे दी गए ; जैसे प्रजागण, प्रजा- 
पत्ति ८ जह्य के शरण मे जाते ह । तवत्तो समरकोप से प्रञ्व- 
लित हो लच्मण जी ने ॥१७।॥ 
विच्छेद काकं तस्य दशंयन्‌ पाणिलाघवम्‌ । 
घोऽन्यस्काष्ु कमादाय सज्यं चक्रे स्वरननिव ॥१८॥ 
्मपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए , इन्द्रजीत का घलुष काट 
डाला । इन्द्रजीत ने दूसरा धलुष ल्िया रौर वहुत जल्दी से उस 
यर रोदा चदाया ।१८॥ 
र च, 0 म 
तदप्यस्य त्रिभिर्वाणेरक्ष्मणो निरन्त । 
श्रथेनं चिनधन्वानमाशीषिपविषोपमेः ॥१६॥ 
उस धनुष को भी लद्मणएजीने तीन वाण चलाकर काट 
डाला । इस प्रकार इन्द्रजीत का दूसरा धलुष काट, तेव लददमण 
जीने विषधर सपे की तरह बिपेले ॥१६॥ 


विग्याधोरसति सौमित्री रावणि पञ्चभिः शरेः । 


ते तस्य कायं निर्भिय सहाकथंकनिःखताः ॥२०॥ 


पांच बाण इन्द्रजीत की छाती मे मार कर उसे घायल किमा | 
लदमण जी के विशाल धलनुषसे चटे हुए वे पाचों चाण मेघनाद 
के शरीर को फोड़ कर ॥२०॥ 
निपेहुधेरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः । 
स भिन्नवमां रुधिरं वसन्‌ वक्त्रेण रावणिः ॥२१॥ 
र्कम सनेदहरए लाल रंगकेसार्पो को तरह, प्रथिवी परजा 


गिरे ) इन्द्रजीत का क्वच टूट गथा च्रौर उसके सुख से लोहू 
निकलने लगा ।२१॥ 
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जग्राह कायुकश्रेष्ठं दटञ्यं बलवत्तरम्‌ । 
स॒ लक्षण समु दिश्य परं लाघवमास्थित्तः ॥२२॥ 
तवे उसने बड़ी सजवूत प्रस्यच्वा बाला एक उत्तएर धनुषल्ञ 
बडी सफाई के साय लदमण॒ को निशाना वना ॥२२॥ 
ववषं श्रदषासि दषांणीव पुरन्दरः 
धुक्तमिन्द्रजिता तत्त शरवषसरिन्दमः ॥२३॥ 
रवारयदसम्प्रान्दे तक्षणः उंदुरारदश्‌ 1 
दशयामास? च तदा रावणि रघुनन्दनः ॥२४॥ 
उनके उपर कैसे ही वाणवष्टि की जैसे इन्द्र जलवरष्टि करते ह । 
इन्द्रजीत क छोड वाणो का बृष्टि को, जिसे कोड दूसरा नदीं रोक 
सकता था. शत्रहन्ता तद्मण जो सहञज मे रोक कर, मेघनाद को 
अपना पराक्रम दिखला रदे थे ॥२३।।२४॥ 
असम्प्रान्तो सहातनास्तदद्ुतसिवाभवत्‌ । 
ततस्वान राक्षपान सर्वाचखिभिरेकेऽमास्पे ॥२५॥ 
विध्यत परमक्रदध : शीघ्रां सम्परदशयन । 
राक्षसेन्दरषुतं चापि वाणौषेः समताडयत्‌ ॥२६॥ 
उस खमय महातेजस्वी ओर धैययुक्त लदेमण जी का पराक्रम 


देख, सव लोग विस्मित हए । इस युद्ध में अपना, शीघ्र बाण 
चलाते का सामथ्यं दिखला कर, वहां जितमे रात्तस थे, उत सव 


के ( लच्यण जो ने ) तीन तीन बाण मारे यौर मेघनाद कोभो 
मारे वाणो के ध्वस्त कर दिता ॥२५।२६॥ 
१ दशंयामाख--पराक्रपमित्ति रेषः । (गो०) २ ` शीघास्नं-श्रस्न 
विषयकशुीघरप्रयोग खामस्व ( रार 
1० रा० यु<-३; 
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सोऽतिचिद्धो वलवता शत्रुख शत्रुधातिना । 
श्यस॒क्तं पेषयामास लक्ष्मणाय चहूञ्शरान_॥।२७) 


रावणपुर मेघनाद भो, शत्रुवात्ती शन्न हारा अत्यन्त घायल 
हो लद्मण जी पर अविरल वाणवरृष्टि करने लगा ॥२७॥ 


ठानमाक्चाल्शितेवाणोरिचच्छेद रघुनन्दनः । 
सारथेरस्य च रणे रथिनो र्रथसत्तमः ॥२८॥ 
शिसे नहार धमामा भदलेनानवपवणा । 
श्सुतास्ते हयास्तत्र र्थमूहुरवि्छवाः२ ॥२६॥ 


मण्डलान्यभिधावन्तस्तदद्ध तमिवाभवत्‌ । 
स्ममषेवशमापनः सौमितरिरटविक्रमः ॥३०॥ 


किन्तु लदमण जी उसङ़ द्ोडे समस्त वारणो को वीच दीम 
अपने पैने बाणो से काट डालते थे । इतने मे रथियो मे श्रेष्ठ रथी 
धर्मात्मा लद्मण जी ने इन्द्रजीत के सारथी का सिर एक पैते नौर 
सीघे पोरु्ं बाले भल्लक बाण से काट डला । सारथी के न रहने 
पर भी घोडे शिक्ित होने के कारण भङके नहीं ओ्रौर रथ ज्लेकर 
भागते हुए चक्छर काटने लगे । यह भो एक शच्ाश्चयं दही की बात 
थी । एेसा होना भी उचित न जान, दद्परक्रमी लदमण जीने 
॥ २८।२६।३ग 





१ श्रसक्तं --अभ्यासंगं, श्रविलस्वितं वा] ( गो० ) २ स्थरत्तमो-- 
लदमणः । (रा०) २३ अविङ्घवाः--श्रनाकुलाः । शिक्तापाटवातिशग्रादिति 
मन्तव्यं । ( गो० ) 


एकनवतितमः सैः 


मरत्यविद्धचद्धयास्तस्य शरर्वित्राखयन रखे । 

गृष्यमाणस्त्कपे रव्रण्य सुतो उक्ती ॥३१। 

उसके घोरो के नार्‌ भार कर, उनो समरभूमि मे भड्का 
दिच्रा। रावण के पुत्र दक्ञवान इन्द्रजोत को यह सहन न 


हु ॥२९१। 
विन्याध दशमिवरांशेः सौमित्रिं तममर्षणम्‌ । 

षे 
ते तस्य बजप्रतिमाः शाः सपविषोपमाः ॥३२॥ 
विलयं जग्धुराहत्य कवचं काश्चिनपभम्‌ । 
अभेयकवचं मत्वा ल्ष्पणं रावणात्मजः ॥३३॥ 


उसने असहनशील लद्मण के दल बाण मार कर, न्द 
घायल क्था) उसके छडे वे वजङे समान दिपधर सपैकी 
तरह बाण, लद्सण जी सुत्रणे को तरह चमचमाते कवच से 
करा कर नष्ट हो गए । तव इन्द्रजीत ते यह्‌ जानकर क्कि, लदमण 


का क्वच अभेद्य हे, ।३२।।३३॥ 
ललाटे लक्ष्मणं बाणे: सुणु्धल्िभिसनद्रनिषर्‌ । 
श्रविध्यत्‌ परमक्रुद्धः शौधास्ं च प्रदशयन्‌ ॥३४॥ 

इन्द्रजीत ने सुन्दर फोक से युक्त तीन बाण लद्धमण जीके 
माथे मे मारे । इस प्रकार इन्द्रजीत ने करुद्ध हा, शीघ्र वाश चलाने 


का अपना सामथ्यं प्रकर किच्म ।३४॥ 
तैः पृषत्कैललारस्थैः शश्यभे रघुनन्दनः । 
रणाग्रे श्समरश्लाधी शुङ्ग इव एवंत: ॥३५॥ 


१ समरश्लाघो--खमरम्रियः } ( गो० ) 


ईप पका ण्डे 


माथे मे चुभे इए उन रीन वार्ण से समरध्रिय लदचमण जी 
की समरभू(ममेवेसी दी शोभा द्द, जरी शोभा तीन गंगव 
वंत की हो ॥२५॥ 


स तथा द्यर्दितो बाणे राक्षसेन सहामृषे । 
(3 
तमाशु प्रतिपिव्याध लक्ष्मणः पञ्चमिः श्वरः ॥३६॥ 
उश महायद्ध में इन्द्रजीत हारा उन वाणो से घायल दहो 


लब्दमण जीने मी उदके पांच वाण मार कर, उसको घायल 
ङर दि ।॥३६॥ 


विकृष्येन्द्रजितो यु वदने शुभङ्ण्डले । 

लक्मणेन््रजितौ वीरौ महादलशणसनौ ॥२७] 

रन्योन्यं जघतुर्बाणैर्विशिखेभीमविक्रमौ । 

ततः शोणितदिग्धाङ्गो लक्ष्मणेन्द्रजितावमो ॥३८॥ 

ये वाण, सुन्दर इख्डलो से शोभित इन्द्रजीत ऊ मुखमण्डल 

मे लगे । इस प्रकार भयङ्कर विक्रमक्ारी महाबलान एवं विशाल 
धडुषधारी वीर लदमण ओर इन्द्रजीत, बड़े पेने पने चारणो से एक 
दुसरे को घायल करने लगे । इससे लदमण श्रौर इन्द्रजीत दोनों 
द्यी लोहू से नहा गये ।३७।३२॥ 

रणे तौ रेजुत॒वीरौ पुष्विताविष किश्चुको 1 

तौ परस्परमभ्येत्य सेगात्रेषु धन्विने ॥३६॥ 

घोरै्विव्यघलु्बाणैः इतभावावभौ जये । 

ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणास्मनः ॥४०॥ 


एकनवतितमः समैः ६८६. 
उस समय सखमरभूमिमै वे दोनो देसे जान पडे, जसे एते 
हृएदेसूकेदोव्रत्त)चे दोसो धतुषरधारा ख दूसरे से भिड़ कर, 
विज्ञय प्राप्न करने को अभिलाषा करके,एक दूमरेको वारणो 
से घायल कर्ने लगे । समरकोप > युक्त हौ, राच्रणपुत्र इन्द्रजीत 
ने ॥३६॥४०॥ 
विभीषणं त्रिमिर्बाणतेदिव्याप वदद शुभे । 
श्रयोषुसेखिमिविंदधः राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥४६१॥ 
तीन बाण विभीषण के सुख पर मारे। लोषटैको क्न बाते 
तीन बाणो से राक्षसेन्द्र विमोषण को घ।यल कर ।[६१॥ 
एकैकेनाभििव्याध तान्‌ सवान्‌ हरियूथपान्‌ 1 
तस्मै इतरं कर डौ नघान गदया इयान्‌ ॥४२॥ 
विभीषणो महातेजा रावणे स दुरात्मनः । 
सं उताश्वादवप्लुत्य रथान्निहतसारथेः ॥४३॥ 
समस्त वानरयुथपतियों के एक एक वास मार कर उनको 
घायल किश्रा। इस्तसे ओर भा अधिक कद्ध हो, महातेजस्वी 
विभीषण ने उत्त दुरात्मा इन्द्रजीत के घोडोकोगदा के प्रहारसे 
मार डाला! रथ कासार्थीतो पिले साराजा चुक्ाथा, 
अव घोड़ो के मीमारे जनि षर, इन्द्रनोतरथसे कूर पडा 
॥४२।४द।॥ । 
अथ शुक्ति महातेजाः पिदरव्याय सुमोच ह । 
न्तीं ५ £ 
तामापतन्तीं सम्पक्ष्य सभित्रानन्दवधनः ॥७४॥ 
छव उस महातेजस्वी इन्द्रजीत ने एक शक्ति विभीषण केः 
ऊपर फेैकी । उसको आते हुए देख लदमण जी ते 1४४॥ 
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चिच्छेद निशितैवाशेदंशधा साऽपतदुवि । 

तस्मे चदधनुः करद्धो हताश्वाय विभीषणः ॥४१। 
वजरस्पशसमान्‌ पश्च ससजरिसि माथंणान्‌ । 

ते तस्य कायं निसिच स्क्मपुङ्घा श्निमित्तगाः ॥४ 


पैन वाणो से काट डाला ¦ उसके दस टक दौ गये श्रौ 
भूमि पर गर पडी घलुषधास्यिंमेष्ठ-विभीष्णनेभी क्रो 
भर श्वविद्ीन उस इन्द्रजीत को छाती में चज के समान 
चाण मारे। वे सुवणं पङ्क बाले लव्यवेधी वास्‌, इन्द्रजी 
शरीर को फोड़ कर ॥४५।।४६॥ 


वभूवुरलोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः । 

स पितृन्याय संक्रुद्ध इन्द्रजच्छरमाददे ॥४५७॥ 
उचसं रक्षसां मध्ये यसदत्तं महावलः | 

तं समीक्ष्य महातेजा महेषु तेन संहितम्‌ ।४८॥। 


लाल रंग केसर्पा की तरह, रक्त मे तरो गषए। 
महाबली इन्द्रजीत ने क्रोध मे भग राक्षसो मे ष्ठ अपके 
विमीषसएके ऊपर यम कादिश्मा हृञ्या एक बाणं चलाया। 
महाबाण को चलाते देख, महातेजस्वी ॥४७।४८॥ 


लक्ष्मणोऽप्याददे बाखमन्यं भीमपराक्रमः । 
कवेरेण खयं स्वप्ने स्वस्ये दत्तं महात्मना ।४६।॥। 


ओर भीस पराक्रमी लच््मण जीने भीप्क बाण धु 


रखा । यह वाश स्वप्न भें महात्मा कुवेर जी ने स्वयं लदमर 
को टिक्छा छा 11०४1 
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दुजयं दुर्धिषद्यं च सेन््ेरपि सुरार । 
तयोस्ते धलुषी श्रेष्टे बाहुभिः परिधोपमेः ॥५०॥ 
यह बाण जैसा दुर्जेयथा वैसा दीसुये ओर चसुयेमेसे 
किसी के सहने योग्य नदीं था--ञअथवा इसके प्रहार को कोई 
सह्‌ नदीं सक्ता था । जव उन दोनो ने अपनी श्चपनी परिघ 
समान युजानो से त्रपते अपने बाण अपने अपने धुर्षो पर 
रख, ।५०॥ 
विद्भ्य॑माणे बल्तवत्‌ करौश्वाविव चङ्‌ जतुः । 
ताभ्यां तौ धलुषी शरेष्ठे संहितौ सायकोत्तमो ॥५१॥ 
वड़े जोरसे धलुषों के रोदों को कान तक खीचा,तव वे 
दोनों धञुष क्रौँच ण्त्तीकी तरद्‌ ( चूं च ) शब्दे करने लगे । घलुर्षो 
पर रखे हए उन उत्तम बाणो को ॥५१॥ 
विङृष्यमाणौ वीराभ्यां भृशं जज्वलतुः भिया । 
तौ भासयन्तावाकाशं धलुभ्यां विशिखौ च्युतौ ॥५२॥ 


` सुखेन शखमाहत्य सननिपेतत॒रोनघा । 
सन्निपातस्तयोरासीच्छरयोर्घोररूपयोः ॥५२॥ 


( छोड़ने के लिए रोदे को ) जव उन दोनों वीरो ने कान चकर 
खींचा, तव वे ( वाण ) अभि से प्रञ्वलित दो गए घलुर्षोसे छट 
करवेदोनों काशे जा ओर अकाश करते इए, आपसमें 
टकरा कर बडे जोर से धस्ती पर गिर पड़े । उन मयंकर वाणो 
के आपस मे टकरा र भूभि पर गिरने से ॥५२।५३॥ 


सधुमविस्फुलिङ्गथ तञ्जोभिदारुएपेऽभवत्‌ । 
तौ सहाग्रहसङ्ाशावन्योन्यं स्भिपत्य. च ॥५४॥. 
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घुर के साथ साथ चिनगारि्यां निकलीं। पिर उसने वदी 
मयानक च्ाग प्रकट हर वे दोनों दो महात्रहो की तरह आपसे 
टकरा कर ॥५४॥ 


संग्रामे शतधा यान्तो मेदिन्यां विनिपेततुः । 
शरो प्रतिहते दृष्टा तादौ रणसूधंनि ॥५५॥ 
उस समरभूभिमे वे सौ सौ दुकडे होकर धरती पर गिर पढ़े 
समरभूमि मे चआपस्रमे टफरा कर. उन दोनो शरो को व्यथं जति 
देख ॥५५॥ 
व्रीडित नातरोषौ च लश्मलेन्द्रनित तदा । 
सुसंरव्यस्तु सेमिचिर्स््ं ब्रारुणएमाद्दे ॥*६॥ 
लदमण शरोर इन्द्रजीत केवल ललित ही नही इए, चहिकि वे 
दोनों बहुत छ्ुद्ध भी हए । ठव लदमण ने कुपित हो इन्द्र जीत के 
ऊपर बरूखणाख होडा ॥६॥ 
रोद्रं महेद्रनिचयुद्धेप्यखजुधि निष्ठितः । 
तेन तदिहतं त्वस्त्रं बारणं परमद्धतश्‌ ॥५५७॥ 
तब समरप्रिय इन्द्रजीत ने रोद्राख् छोड़ा! तव परमाद्धत- 
रोद्राख द्वारा वरुणाल्र के नष्ट होने पर ॥९५५॥ 
ततः कुद्धो महातेजा इन्द्रनित्समितिञ्जयः । 
सेयं सन्दधे दीप्रं ख लोकं संक्षिपन्निव ॥५८॥ 


समरविजयी एवं मह्‌ातेजस्वी इन्द्रजीत ने क्रोध मेँ भर मानों 
लोतो का संहार करने के लिये दीप्र मान्‌ आाम्नेयाख्च दौड़ा ॥५८॥ 








१ संद्धिपन्निव । संहरान्निव । ( रा० ) 
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सैरेणास्ेण तद्वीय लक्ष्मणः परस्यवारयत्‌ । 
रसं निवारितं दृष्ट्रा रावणिः क्रोधसूर्ितः ॥५६ 
इस ्राम्तेयाख्च को वीर लच्सणए ने सूर्याख् से रोक दिच्मा। 

या व्यथं कर दिश्ना। आाम्तेयाखका रोका जाना देख, इन्द्रजीत 
अत्यन्त क्रद्ध हद ।1५६॥ 

असुरं शत्रनाशाय घोरमस्ं समाददे । 

तस्माचापादिनिष्पेतुभांस्वराः इट्युडगराः ॥६०॥ 

शूलानि च युशुण्ड्यश्च गदाः खङ्धाः परश्वध,ः | 

तद््षटरा लश्णणः संख्ये घारमद्धमथासुरम्‌ 18 १॥ 

वायं सवभूतानां सवंशनरविनाशनम्‌ ¦ 

महेश्वरेण चयुतिमास्तदस्ं पत्यचार्यत्‌ ॥६२।। 


छर शन्न॒ को नष्ट करनेके लिए उसने भयङ्कर श्रासुरख 
को घुष पर रखा । उसे धलुष पर रखते ही उससे चमचमाते 
कोँटेदार सुद्‌ गर, शून, मुशुख्डी, गदा, खङ्घ च्नौरभ्फरसे निकलने 
लगे । जव समर में म्रवृत्त लद्मणजीनते उस भयङ्कर श्चासुराख् 
को, जो किसी प्राणी से रोका नहीं जा सक्ताथा चौर समस्त 
शच्रुजों कानश कत्ते ;बा्ला था, देखा ; तत्र उन कान्तित्रान 
लद्मण जी ने चस ्मासुराख् को माहेश्वर से व्यथं कर 
द्मा ॥६०।।६१।।६२॥ 


तयोः सुतुयुल युद्धं संवथवाद्धतोपमम्‌ । 
गगनस्थानि भानि ल्मणं पयैवारयन्‌? ॥६३॥ 
इस प्रकार जव उन दोनों का अभूतपूवं वद्ध हु्रा; तक 
९ पयेवारयन्‌--्वस्वरक्लाथं तततस्थुः । ( क्षि° ) 
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त्यक्तवा प्रहरणान्‌ से पटटिशापिपरश्चधान्‌ । 
केचिद परिविस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिवाः ।;८३॥ 
वे पटा, तलवार, फरसा च्रादि दथियाो कोद्धोड छोड फर 
भामे । उने से कोई कोई तो वानरो से पोड्त श्रौर भयमोत हो 
लङ्का मे घुस गए, ॥८३२॥ 


स्र पतिताः केचिक्रेवित्पवंतमाधिताः । 
हतमिन्द्रजितं दषा शयानं सवर्त ॥८४॥ 
कोई कोई समुद्र मे गिर पड़े श्रौर कड कोई पवतो के उपर 
चद्‌ गए । समरभूपि में इन्द्रोत को मरा पड़ा देख ॥र४॥ 


राक्षसानां सदस्रेषु न कथित्‌ प्रत्यदृश्यत । 
यथास्तंगत आदित्ये नाषतिष्ठन्ति रसमयः ॥८१५॥ 


सदसो रा्तसो मे से किसीएक ने भी समरभूमिकी शरोर 
एक वार भी जुड़कर न देखा । जिस प्रकार सुं के अस्त होने पर 
उसकी किरणे नदीं ठहरतीं ; ॥८५॥ 


तथा तस्मिन्निपतिते राक्षक्षास्ते गता दिशः। 
रान्तरश्मिरिवादिस्यो निर्वाण इव पावकः ॥८६॥ 
स बभूव महातेजा शयपास्तगतनीवितः । 
भश्नान्तपीडावहुलो विनष्टारिः परहष॑वान्‌ ॥८७॥ 


उसी प्रकार इन्द्रजीत के लडाई मे गिरते ही राक्तस्र भी समर- 
भूसिभ स ठहर सके मौर चारो रोर माग गए जिं श्रकार बिना 





१ ग्यपास्तगतजीवितः -विक्तिप्तंगौगतजीवितस््व । ( गो० ) 
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किरणो का सूयं ओर बुमी हुई राग दिखलाई पड़ती है, उसी 
प्रकार मरा हुख्ा इन्द्रजीत जिसके कटे हए अङ्ग भ्ररयज्ग विखर 
पड़े थे, देख पड़ता था । जिनच्छो वह दुःख देता था, उनकी पीडा 
दुर हो गई ओर अपने शच्रके मारे जाने से, वे सब अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥८६॥८०] 


वभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रे तदा । 

हषं च शक्रा भगवान्‌ सह्‌ सवः खरषभः ॥८ ८ 

जगाम निहते तस्मिन्‌ रक्षसे पापकमखणि । 

श्राकाशे चापि देवानां शश्रवे दुन्दुभिस्वनः ॥८६॥ 

राक्तसेन्द्र रावण के इस पुत्र के सारे जनेसे लोकपाल भीः 

प्रसन्न हुए । महषियो सहित भगवान्‌ इन्द्र को तो इस पांपी रात्तस 
के मारे जाने से बडी प्रसन्नता प्राप हुई । आकाश मे देवता - 
के वज्ञाये हए नगा की ध्वनि सुन पडो ॥८न॥८६॥ 

दत्यद्विरप्यराभिध गन्धर्वैश्च महात्मभिः | 

वषः पुष्पवर्षाणि तदद् वसभृत्तदा ॥६०॥ 


तथा श्प्सरा्पँ नाचने लगीं नौर बडे बड़ गन्धर्वं गाने लगे । 


काश से पुष्पों की इष्टि हदे! ये सभी काम विरमयकारी 
थे 1६०] 


प्रशशसुहते परस्मिन्‌ राक्षसे क्र रकूमणि । 
शद्धा आपा दिश्ेव जहुषुदेत्यदानयाः ॥६१॥ 


उख निष्टुर कमे करनेवाले राक्तस के मारे जने पर, देवतां 
ने लदमख जी के पराक्रम की बड़ी शंसा को । जल ओर दिशां 
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निन हो गहं । समस्न द्यो अर दानवो ने प्रसन्नता प्रकट 
की ॥६१॥ 
+ +> ~ध ¢ 
श्माजग्धुः पतिते तस्मिन्‌ सवंलोकभवावहे । 
4 म © 
उपयु सहिता; स्वं दवगन्धवद्‌ानवाः 1६२ 
समस्त लोकों को भयमीत करने वाले, उस इन्द्रजीत के मारे 

जाने पर, समस्त देदता, गन्धवं श्र दानव वहोँश्रार त्नौरवे 
सब मिल कर वोले ॥६२॥ 

विन्वराः शान्तकलुपा ब्राह्यणा विचरन्तिति । 

ततोऽभ्यनन्दन्‌ संहृएाः समरे हरिधूथपाः ॥६२॥ 

७ ~ र, ¢ 

तम्र दिवल्तं र्षा इतं नेऋछतपुङ्घवम्‌ । 

[+ वह [प 9 $ भे 

विभीषणे हनूमांथ जाम्बवांश्चक्षयुथपः ॥६४॥ 

इन्द्रजीत के मारे जानेसे मानों (शरीरधारी) पाप दही दूर 

हो गया । भ्रव ब्राह्यणए लोग निश्चिन्त श्र्थान्‌ तिर्मय हो विचरेगे 
द्मथवा अव ऋअत्याचारों चौर पाणां से रहिन हो, ब्राह्मण विचरेगे । 
वानरयूथपति, उस अनुपम बलबाल्े राक्तसश्रष्ठको मरा इध्मा 
देख, हर्षित हो, लद्मण जौ की प्रशंसा करने लगे] पिमीषण, 
दमान्‌ श्रौर भालु क सेना के युथपति जाम्बवान्‌ ॥६३।६४॥ 


विजयेनाभिनन्दन्तस्तुषटवुश्चापि लक्ष्मणम्‌ । 
£ 
क्वेलन्तश्च नदन्तश्च गजंन्तशच पुवङ्कमाः ॥६५॥ 
जयञ्जयकार क्‌ कह कर, लदमण जी की प्रशंखा कर रषे थे। 


चानर सिंहनाद करतेथे, पू ऊंची कर करके या पृष्ठं भूमि पर 
पटक पटक कर इच्च स्वर से चिल्लाते थे श्रौर गरजते थे ॥६५॥ 
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श्लन्धलक्षा रघुयुतं परिवार्योपतस्थिरे । 

लाङ्गूलानि परविप्यन्तः स्फोटयन्तरच वानराः ॥६६॥ 

लक्ष्मणे जयतीत्येवं वाक्यं विश्रावयस्तदा । 

अन्योन्यं च समारिलष्य कपयो हृष्टमानसाः । 

चक्रुरुचविचयुसा राघव श्रियजाः कथाः ॥&७।। 

यह हषे का अवसर प्राप कर वे सत्र बानर लदेमण जी को 
धेरे इए खड़े थे श्रौर श्चपनी पो को घुमाते ओर फटकारते घे | 
वे सच लदमण जी का जय, लदमण जी का जय का यकाया 
उच्च स्वग्से लगा कर, सद को सुनारदेथे। वे वानर हर्षितो 
एक दुसरे के गत्ते लग कर परस्पर सिल भेंट रहे थे ओर लद्संश 
जीकी शूरवीरता की चचा, उन सव को जिह्ा पर थी च्रथवा वे 
उरचस्वर से लकमण जी का गुणगान कर रहे थे ।\६६।६७॥ 
तदर्सुकरमथापिवीक्ष्य हृष्टाः 
प्रियसुहदो युधि लक्ष्मणस्य कम । 
परसण पलमेन्मनःपरहषं 
विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवाः ॥६८॥ 
इति एकनवतितमः सगः ॥ 
चस युद्ध मे सचंग्रिय एवं सवेहितैषी लद्मण के दाथ से इन्द्र- 

जीत के मारे जाने का दुष्कर कर्म देख, समस्त देवता अपने मनो 
भे अत्यन्त हर्षित हए ॥६८॥ 


युद्धकाण्ड का एक्यानवेवां सगे पूरा हुश्रा | 
५ &- 


१ लन्घलक्ताः--प्ा्हषोवखराः । (रा०) २ च्रघुक्र-दुखकर' । (गो०) 
चा० रा० यु०-६३ 
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रुधिरष्हिन्नगाव्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
वभूव हृष्स्तं हत्वा शक्रनेतारमाहपे ।)१॥ 
इस युद्ध म घायल होने के कारण शुभ लक्षणो से युक्त 
लच्मणए का सारा शरीर रक्तरञ्जित हो गयाथा। युद्ध में उस 
इन्द्रजीत का वध कर वे प्रसन्न हुए ॥९॥ 
ततः स जाम्बवन्ते च हनुमन्तं च वीयवान । 
पननिवत्यं महातेजास्तांश्च सवान. वनौकसः ॥२॥ 
तदनन्तर दै जाम्बवान्‌ रौर बलवान दनुमान्‌ तथा समस्त 
वाचस को लौटा कर, महातेजस्वी लदमण जो (युद्ध मे घायल हो 
जाने के कारण) ॥२॥ 
श्राजगाम्‌ ततस्तव यत्र सुप्रीवराघवौ | 
पिभीषणसवष्टभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मणः ॥२॥ 
दलुमान मौर विभीषण का सहाराज्ञे, वह पर्वे, जटां 
सुभ्रीचसदहित श्रीरामचन्द्र जी थे ॥३॥ 
ततो राममभिक्रभ्य सोौमित्रिरभिवाय च| 
तस्थौ म्रातृस्षमीपस्थ †शक्रस्येन्रादजो सथा ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के समीप षरहुंच लकमण जी ने उनको प्रणाम 
किञ्चा चनौर वै श्रीरामचन्द्र जी के पास खड़े हो गए, मानों इन्द्र के 
पास उनके छोटे माई खड्‌ हों ।1४। 
& परान्तरे--“सिदहस्य | ” † पाठान्तरे-- इन्द्रस्येव ब्दस्पत्तिः 1” 
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निषए्टनननिव चागम्य राघषाय सहास्मने | 
आचचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रनिततो वधम्‌ ॥५॥ 
रावणेस्तु शिरशिचन्नं लक्ष्मणेन सहातमना । 
न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः ॥६॥ 
तदनन्तर हवित हो बीर विभीषण ने, इन्द्रजीतके मारे जाने 


का संवाद कदा । वे बोल्ले--सहाराज ! महाबलवान लच्मण जी 
ने इन्द्रजीत का सिरर छाट कर भिरा दिश्रा ॥५।६॥ 


भुत्वा तत्त्‌ महावीय लक्ष्मणेनेन्द्रनिद्वधम्‌ । 
परहषमतुलं लेभे रामो वाक्यमुवाच ह्‌ ॥७॥ 


महापराक्रमी श्री रामचन्द्रजी, ल्म जी द्वारा मेषनाद काः 
मारा जाना सुन, अत्यन्त हर्षित हो, लदमण जी से वोत्ते ॥७॥ 


साघु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कमणा सुकृतं कृतम्‌ । 
रावणे विनाशेन नितमिख्युपधारथ ॥८॥ 
हे लदेमण ! तुम धन्य हो ! तुम्हारे इस उत्तम कर्मं को देखमैः 
बड़ा सन्तुष्ट हुता हूं । क्योकि जव इन्द्रजीत माराजा चुका, तन 
अपनी जीत दी समनी चाहिए ।८॥ 
स तं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मण लध्िमिवधंनम्‌ । 
लञ्जमानं बलारसनेहादङ्मारोप्य वीयेवान ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने यह्‌ क्‌ कर शोभा बढाने वाज्ञे श्रीलद्मण 


जीका सिर सुधा श्रौर लब्जित होते हए लच्मण जी को बरजोरीः 
अपनी गोदी में वेढा लिया ॥६॥ 


6" 
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उपवेरय तथुस्सद्धं परिष्वव्यादपीडितम्‌ । 
भ्रातर सक्ष्मण स्निग्पं पुनःपनस्दैश्षत ।॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से दमण जी को गोदी में वैठा, उनको जोर से 
अपनी हाती से लिपटाया तथा वारंवार उनको स्नेदभरी च्छिसे 
निहारा ॥१०॥ 
शर्यसम्पीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम्‌ । 
रामस्तु दुःखसन्तक्स्दा निःशवधितो भृशम्‌ ॥११॥ 
नारणे की चोट से पीड़ित, घाव खाएहृए श्रौर हाँफते हए 
लदमण को देख, श्रीसमचन्द्र जी दुःखी च्नौर सन्तापित्त हुए तथा 
चार बार उसांसे लेने लगे ॥११॥ 
मूर्ध्नि चैनणुपाघ्राय भूयः संस्पृश्य च तवरन । 
उवाच लक्ष्मणः वाक्यमाश्वास्य पुरुषषेभः ॥१२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने पुनः लदेमण का सिर संघा श्रौर 
वे उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उनको ढादुस वेधा, उनसे 
कहने लगे ॥१२॥ 
कृतं परमकल्याणं कमं दुष्करकर्मेणा । 
श्रय सन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि ॥१३॥ 
इख दुष्करकमं को कर, तुमने परम कल्याणकारी ऊर्म किञ्मा 
है । इन्द्रजीत के मारे जनेसेमैतो सममताहूं फि, चाज युद्ध 
भे रावण मारा गया । च्यवा पुत्र के मारे जाने।सेराव्णकोभी 
मार! हृश्मा ही मै सममत हु ॥१३॥ 
श्र्यादं विनयी श्रौ हते तस्मिन. दुरारमनि । 
रावश्यस्व चृशंसस्य दिष्ट्या वीर खया रणे ॥१४॥ 
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माज उस दुष्ट वैरी के मारे जनेसे मेँ अपने को समर- 
विजयी षमत ह! हे बीर ! यह्‌ सौभाग्य को वात है फि, तुमने 
आज युद्ध मे उस निष्ठुर को ॥१४) 
विननो हि दक्षिणे वाहुः स हि तस्य शुव्यपा्रयः | 
विभीषणहन्‌महभ्यां कृतं कमे महद्रणे ॥१५॥ 
दहिनी सुजा, जो उसका वड़ा सहासा थी, काट डालो विभा- 
षण रौर दयुमान ने मी इस लडाई मे वङ्ा काम किञ्मा ॥१५॥ 
अहोरात्रेखिभिवीरः कथञ्चिद्धिनिपातितः। 
निरमित्रः कृतोऽस्म्यच निर्यास्यति हि राणः ॥१६॥ 
वलब्युहेन महता श्रत्वा पुत्रं निपातितम्‌ । 
तं पुत्रवधसन्तप्नं नियौन्तं राक्ष्ठाधिपम्‌ ।॥१७॥ 
¢ 
बलेनास्य महता निहनिष्यामि दृजेथम्‌ । 
त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी चमे ॥१८॥ . 
तीन दिन च्रौर तीन रातमे बह छरिसी तरह मारा गया। 
भ्य 
इस समय मे वैरीदीन हो गया । अपने पुत्र कामरा जाना सुन, 
वड़ी भारी सेना क! साथे, रावण अव निकल्तेगा। पुत्रवध से 
सन्तत, साथ में वड़ी सेना लिये हए राक्तसराज रावण के बाहिर 
निकलने पर, उस दुर्जेय का मेँ वध करलँगा । हे लकमण ! तुम्हारी. 
खहायता से सीता यर क्या ( इर समूची ) परथिवी का रान्य 
॥ १६॥ १५११८ 
न दृष्पापा हते ख्य शक्रनेतरि चाहवे 
सं तं भरातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः ॥१६॥ 


१ व्यपाश्रयः--श्रालम्बनं । (८ गो ) 
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मेरे लिए अव दुप्म्राप्य नदीं है । क्योकि लडाई मे इन्द्रजीत 
आज तुम्हारे दाथसे माराहीजा चुका है) इख प्रकार लदमण 
को ढाद्सख वध।ते हुए श्रीरासन्बन्द्र जी ने, पुनः उनको पने हृदय 
-से लगाया ॥१६॥ 


रामः सुषेणं मुदितः श्समामाष्येदमत्रवीत्‌ । 
सशल्योऽयं महाभाज्ञ सौमितिर्भित्रवस्सलः ॥२०॥ 


फिर श्रीरामचन्द्र जीने प्रख्न्नहो रौर सुषेण को बुला कर 
उनसे कहा-हे महाप्राज्ञ ! मित्रवर्सल लच्मण जी वारणो की चोट 


से पीडति है ॥२०॥ 

[रिप्पणी--युषेण श्रीरामचन्द्र जी कौ सेना के एक वानरयूथपति 
ये| वह्‌ लंका के राजवैदययन ये | ज्ेखा कि उनके सम्बन्ध मे एक प्रवाद 
श्रचलित दै । इख सगे का श्लोक २३ देखो || 

यथा भवति सुस्वस्थस्तथा स्वं च्सयुपाचर । 
विशब्यः करियतां क्षिप्रं सोमित्रिः सविभीषणः ॥२१॥ 
सी तुम देसी कोड चिकित्सा करो, जिससे इनकी पीड़ा दुर 
दो कर यह्‌ स्थ हो जाँ । लद्मण श्रौ विमीषण की बाण- 
पीड़ा तुरन्त दूर दो जानी चाहिए ॥२१॥ 
ऋक्षवानरसेन्यानां शूरां द्रुमयोधिनाम्‌ । 
ये चाप्यन्येऽत्र युध्यन्ति सशल्या वरणिनस्तथा ।॥।२२॥ 


र्यो च्नौर वानरो छी सेरा्ो के पेडा से लङने बलि, जो 
चीर तथा अन्य योद्धा तीये से घायल हो गए ई ॥२२॥ 





१ समाभाष्य त्रमन्व्य । (गो०) > समुपाचर--चिकिर्छंङुड (गो०) 
॥९ 
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तेऽपि सवे प्रयत्न क्रियन्तां सखिनस्स्वया । 
एवभुक्तस्तु रामेण महातमा हरियूथपः ॥२२॥ 
उन सत्र को भी यत्नपूर्वक तुम चंगा कर दो । जब महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी ने वानरयथपति सुषेण से इस प्रकार कहा ॥२३॥ 
लक्ष्मणाय ददौ नस्तः? सुषेणः परमौषधिस्‌ ! 
स तंश्या गन्धमाघ्राय विशस्व; समपयत \{२४॥ 
तब सुषेण ने लदमण को एक उत्तम ओषधि का नासर दिश्या 
उसको सुघते दी लद्मण जी के घाम जो बाणो की नोके गड़ी 
हर थीं, बे पते आप वाहिर निकल पड़ीं ॥२४॥ 


तथा निरवेदनश्चैव संरूढव्रण एब च । 
विभीषणशुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 
सवेवानरुख्यानां चिकित स तदाकरोत्‌ ॥२५॥ 


सारे घाव पुर गर घ्मौर्पीड़ा भी दूर हो गई । तदनन्तर 
सुषेण ने श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञाुसार दिभीषण मरसुख), "हिते 
षियो का तथा समस्त मुख्य सुख्य वानरो कीमी चिकित्सा 
की ॥२५॥ । 


ततः प्रकृतिमापन्नो हूतशस्यो गतन्यथः । 
गोमि © (~~ ०९ 
सोमिश्रियुदितस्तत्र क्षणेन पिगतञ्वरः; ।२६॥ 


उस चिकिरसा से उन सव के शरीरो मे से हए वाण निकल 
गए, घाव पुर गए जर पीड़ा दुर हो गई। वे सन स्वस्थ हो 





१ नस्तः-- नासिकायां ( गो० ) † 


५4 


{ 
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ग्ट । क्षण भरम सारी वेदना दूर दो जाने से लद्मर जी हर्पित 
हए ॥२६॥ 
तथैव रामः पुवगापिपस्तदा 
विभीपषणश्चक्षेपतिश्च जाम्बवान्‌ । 
अवेक्ष्य सोमिधिमसोगघुत्थितं 
युदा ससैन्याः सुचिरं जहर्षिरे ॥२७॥ 
लच्मण जी को चंगेहो कर उठ वैठते देख, समस्त वानरी 
सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी, वानरराज सुग्रीव, रात्तसराज विभी. 
षण ओर ऋक्तपति जाम्बवान्‌ बहुत देर तक आनन्द मनाते 
रहे ॥२७॥ । 
पूजयत्‌ कमं स लक्ष्मणस्य 
सुदुष्करं दाशरथिमंहात्मा । 
¢ 
हृष्टा बभूवुयुंधि युथपेन्द्रा 
निपातितं शक्रजितं निशम्य ॥२८॥ 
इति द्विनवतितमः सर्गः 


देशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र जी ने, लकमण जी के उस श्रत्यन्त 
दुस्करं कमं की बहत प्रशंसा की ओर वानरयुथपतियों के 
राजा सु्रीव, लड़ाइे भं इन्द्रजीत का मारा जाना सुन, हर्षित 
हए ॥२८॥ 

{ रिपपणी- ठलसीदास ने अपने रामचरितमानस मँ दुषेणको 
राक्स का दचिकिरघक {एधा} $. 106६0) बतलाया है, सिन्त इस 
ऋदिकाव्यसे उनके इस कयन का मिलान नदीं होता| क्योकि रे३ेवे 
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श्लोक मे सुषेण का विशेषण “ हरिय॒थपः > श्राया दै । इषे स्पष्ट जान 
पड़ता है कि, सुषेण वानरी सेनाकेएक तेनापतिये भ्रौरवे यद्ध 
सम्बन्धी घ्व की चिक्नित्खा करने मँ बडे निपुख थे । महारमा ठलसीदाच 
नो की इतिहासविरद्ध उक्त कल्पना किख श्राधार पर श्रवलसम्वित है--यद्‌ 
चतलाना कठिन है । ] 


युदधकारुड का बालवेवां सं पूरा हृश्मा । 
-- 
तरिणनवतितमः समैः 


५ ०. 
००. 


ततः पैलस्स्वम्रचिवाः श्रुखा चेनदरनितं हतम्‌ । 
्ाचचक्षुरवज्ञाय १ दशग्रीवाय सस्वराः ॥१॥। 

( युद्ध दो कर भागे हुए राक्षसो से ) इद्रजीत के मारे जाने 
का बृत्तान्त सुन, रावण के संन्निच्रं ने समस्त सत्पुरुषं का 
श्रनाद्र करने बाते दशग्रीव कौ, तुरन्त बह समस्त वृत्तान्त क्‌ 
सुनाया ।९१। 


युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवास्पजः । 


विभीषणसहायेन मिषतां नो भहाय॒तिः ॥२॥ 
सदार ! लद्सण ने लडाई भे, विमीषण की सदह्ायत्ता से 
द्म लोगो के देखते देखते तुम्हारे मदादुतिमान इन्द्रजीत को मार 
डाला ।॥र्‌ 


` १ श्रव्षाय--र्वखरपुरुषानाद्रक्चे दशग्रीवाय । ( शि० ) २ 
मिषत्तानः--श्रस्नासु पर्यस्सु ! ( गो° ) 
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शरः शूरेण संगम्य संय॒गेष्वपरानितः । 
लक्ष्मणेन दतः शरः पूत्रस्ते शबिषुषेन्द्िजित्‌ \॥२॥ 
दै राजन्‌ ! जो वीर रणभूमि मे कमी किसी से नदीं दारा था; 

वुम्हारा बही शुर पुत्र इन्द्रजीत बीर लदंसण के साथ लड़ करः 
लददसस द्वारा सार डाला तया !३। 

गतः स परमँसलोसाल्शरः सन्तप्यं लक्ष्मणम्‌ । 

खतं अतिभयं शरुखः वयं पुत्रस्य दारुणम्‌ ।७॥ 

घो रमिन्द्रजितः संख्ये कमलल: चाविशत्‌ महत्‌ । 

उपलभ्य चिरात्‌ संज्ञां राजा सक्षसपुङ्गवः ॥५॥ 


लच्मण कोवार्णो सेतृप्तकूर, वद उस्छृष्ट लोछो मे चला 
गया युद्ध मे इख प्रकार अपम पुत्र इन्द्रजोतत के मारे जाने का 
दारुण श्मौर अति भयङ्कर वृत्तान्त सुन, रावण को एक साथ बड़ी 
भारी मूच्छ आ गह । तदनन्तर ब्र हुत वेर वाद्‌, जब उसकी मूच्छ 
दुर इई, तञ राक्षसो मे श्रेष्ठ राज्ञा रावख ॥४६।५॥ 


युत्रशषेकार्दितो दीनो विललापाङ्लेन्दियः । 
हा राक्षसचमूष्ख्य मम वत्स महारथ ॥६॥ 
पुतरशोक से विकल, उ्यथितत च्रौर दुःखी हो विलाप कर्‌, 
कहने लगा-- दँ राक्ससेना के सेनापत्ति! हा मेरे पुत्र! दे 
महारथीं ! ॥६॥ 
जिखेन्द्रं कथमद्य सं लक््ससस्य दशं मतः । 
ननु त्वेमिषुमिः करदो भिन्याः कालान्तकावपि पज 
९ श्देन्द्रिजित्‌-देवेन्द्रनित्‌ ( सो० ) २ प्रतिभयं --श्रति-मयङ्करम्‌ । 
(स) ३ पोर---तीदणं । (गो०) ४ करमलं--मृछम,। श०) 
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तू तो इन्द्र तक को जीतने बाला था, सो तू च्राज क्यो कर 
लदचमण के फंदे मे क्षं गया वेटा!तूतो क्रुद्ध होने पर चाहता 
तो षाणोसेकालकोमो चिन्न भिन्न कर सकता था {9 
मन्दरस्यापि भृङ्धाणि कि युनसक्ष्पणं युधि । 
य वैवस्वतो रजा भूयो बहुमतो मम्‌ ॥८॥ 


तू तो मन्द्राचल के शिखरो को भी ध्वस्तं कर सक्ता था। 
फिर लडाई मे तेरे सामने लदमण की विखोंत दीस्याथी! 
सेने आज्ञ उन यमराज छा श्तिशय महस सससता = 


येनाच सं महावाहो संयुक्तः कालधमंणा | 
एष पन्थाः सुयोधानां स्वामरगणेष्वपि ॥६॥ 


जिन्दाने आज तुकं जञेसे मदावलवान्‌ का भी मारडाज्ञा। 
केवल वड़े वड़े वीर नर, राक्तख, दानवादि योद्धाश्मो दी क ्तिए 
नहीं ; प्रस्युत समान देवतां के लिए भी यदीमागं है १६॥ 


[ टिप्पणी--श्र्थात्‌ देवता तक यदी च्रभिलाषा रखते रई कि, इम 
युद्ध मे चीरगतिको प्राप्त हो, चरतः से तेय वीरगतिप्राप्ति के लिए 
दुःख नदी ३! (र<) | 

करते हन्यते थतुः स पुमान्‌ स्वग॑मृच्छति । 
अथ देवगणाः सवे सोकपालास्तथषयः १० 
हतमिन्द्रजितं शर्वा सुख स्वप्स्यन्ति निमंयाः 
अद्य सोङाञ्रयः इस्स्ना पृथिवी च सकानना ॥११॥ 


जो श्रपते मालिक के लिए भाण रबाता है, रसे स्वगं डी 
राप्नि होती है ! ्षाज समस्त देवता, लोकपाल घौर महपिगण, 
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इन्द्रजीत का वध सुन, निभेय हो सुख से सेर्वेगे । ज रीर्नो 
लोक श्रौर बनं सहित सारी प्रथिवी ॥१नश्२्‌ 


एकेनेन्द्रनित्ता हीना श्रूल्येव प्रतिमाति मे । 
रय नैच्छतकन्यानां श्रोष्यास्यन्तःपुरे रवम्‌ ॥१२॥ 
एक इन्द्रजीत के विना मे सूनी सी जान पडती है) हा! 

अजमें लङ्का के श्रन्तःपुर "(रनवास) मे राच्तसकन्या्ों का 
वेखा ही विह्ञाप सुनूगा ॥१२॥ 

करेणुसष्स्व यथा निनादं गिरिगहरे । 

योषरान्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप ॥१३॥ 

मातरं मां च भायां च क गतोऽसि विहाय नः। 

मस नाम स्वया वीर गतस्य यमक्षादनस्‌ ।(१४॥ 


जैसे कि, हथिनियों का चीत्कार पवेतकन्द्रा मै सुनाई पडता 
हे । हे शच्रदमनकारी ! युवराज पद्‌ को, लङ्का-को, राक्तस को 
अपनी मातत को, सुकको, अपनी नायां कोतथाहम स्रभी को 
चोड, तू कां चला गया ? हे वोर ! तेरे लिए तो यदी उचित 
था कि, मेरे मरने पर ॥१३।,१४॥ 


प्रेतकार्याणि कार्याशि विपरीते हि वरस । 
स्वं जीवति सुग्रीवे लदमणे च सराघवे ॥१५॥ 
मम शर्यमनुदधस्य क गतोऽसि विहाय नः । 
एवमादिविलापातं रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥१६॥ 
तू मेरा श्रोध्वदेद्दिक करय करता ; किन्तु यहांतो उल्टीदही 
नतद रही है । अर्थात्‌ जुरे तेय जौध्वंदेहिक छ्रत्य करना पड़ता 
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है । हा ! सुप्रीव, लदमण श्रौर राम--इन तीनो को जीवित द्योड 
ओौर मेरे कंडे को निकाले धिना, हम सव को छोड़, तू काँ चला 
गया { राक्तघराज रासण इस प्रकार चिलाप कर र्दा था 
॥९।।१६।। ` 


आविवेश महान्‌ कोपः पुत्रव्यसनसम्भवः | 
परकृत्या कोपनं देनं पुत्रस्य पुनराधयः? ॥१७॥ 
कि, पुत्र के मारे जाने के कारण वहं अत्यन्त कुपित हा] 


एक तो वह स्वभावदही सरे क्रोधीं था, तिस पर पुत्रवध का 
शोक ।१७॥ 


दीप्तं खन्दीपयामासुवमेऽकंमिव रश्मयः । 
ललाटे भुङ्करीभिश्च घद्धताभिव्यरोचत ॥१८॥ 
सोक्रोधने उसे वैसे ही प्रञ्वलित कर दि, जैसे गमीं कौ 
ऋतु मे सूयं को उसकी किरणे प्रज्वलित कर देती षु । (कोके 
कारण ) ललाट भे उसकी मिली हुई भह, वैसे दी शोभायमान 
हई ५१८) 
य॒मान्ते सह नक्रस्तु महोर्भिभिरिषोदधिः । 
कोपाद्विजम्भमाणस्य वक्र दुव्यक्तममिञ्वलन्‌ ॥१६॥ 
उत्पपात स॒ धूमोऽचनिदत्रस्य वदनादिव । 
स पुत्रवधसन्तप्तः शूरः कोधवशं गतः ॥२०॥ 


जैसे प्रलयक्राल में नाकं मोर लहरो से यदहासागर शोभाय- 
मान होता ह ¦ क्रोध से जव उसने जँभाईं ली, तव उसके मुख से 
धूम सहित चग की लपट वेसे दी निकली; जैसे वृत्रासुर के मुख से 


१ आघयः -- शोकाः । (मोर) 
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निकली यी } वह शूर रावण, पुत्र के मारे जाने से सन्तप्त हो क्रो 
के वशवर्ती द्यो गया ॥ १६।२०॥ 


समीक्ष्य रावणो बुद्धया वेदेद्या रोचयद्टधम्‌ । 
तस्य प्रत्या रक्ते च रक्ते करोधासिनाऽपि च ॥२१॥ 
( उस समय खस क्रोधावेशमें उससे ओर तो ङं करते 
धरते वन न पड़ा ; किन्तु) बहुत सोच विचार के वाद्‌ उसे जानकी 
जीका वध करना ठटोक जान पड़ा । उसके नेत्र वैसे दी स्वभावसे 
लाल थे, तिस षर इख समय मारे क्रोधे श्रौरमीलालदहो रहै 
ये ॥२९१॥ 


रावणस्य महाघोरे दीप नेत्रे बभूवतुः । 

घोर्‌ प्रकृत्या रूपं तत्तस्य क्रोधाधिमूच्छितम्‌ ॥२२॥ 

वभूव रपं करुद्धस्य रुद्रस्येव दुरासदम्‌ । 

तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां मापतननन्लविन्दवः ॥२३॥ 

रावण की आंखें आग के समान दहकती हुई भयङ्कर जान 

पड़ने लभीं । चतएव क्रुद्ध रावण का स्वभावतः भयकरं रूप, 
रुद्र की तरह दुधषं हो गया । उस क्रोधी रावण के नेत्रो सेषु 
की त्रदे वैसे दी टपकीं ॥२२।२३॥ 

दी्राभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहविन्दवः ! 

दन्तान्‌ विदशतस्तस्य श्रयते दशनखनः ॥२४॥ 


जेसे जलते हुए दीपर्को से चिनगारियों के साथतेल कीदृ 
टपक पडी है| दांतां को पीसते हए उसकी दती पीसनेका्व्द्‌ 
एेसा सुन षडा ॥२४्। 
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श्यम्स्यावेष्व्यमानस्यर महतो दानवैरिष३ । 
कालाथिरिव संक्रुद्धो यां यां दिशसवेक्षत ॥२५॥ 
जेसे कि, दानवी वल खे धूमते इए कोलर का शव्द होता हे 1 
प्रलयकाल के अन्नि की तरह अत्यन्त क्रुद्ध रावण जिस जिस च्रौर 
देखने लराता ।२५॥ 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिच्यिरे । 
तमन्तकमिव करदं चराचरचिखादिषुम्‌ ।२६॥ 
उख उस रोर वैठे या खड़ इए राक्तसों मे सन्नाटा छा जाता 
था। उस समयस्त्युकी तरह क्रोधमें भर, मानो चराचरको 
भक्तण करने की इच्छा रखता हुता रावण ॥२६॥ 
वौक्षमाण दिशः सर्वा राक्षसा नोपचक्रयुः । 
ततः परमसंक्रुद्धो रादणो राक्षसाधिपः ॥२७] 
जव इधर उधर देखने गता था, तव॒ उखके समीप जाने ऋ 


किसी भी रात्तस को साहस नहीं होता था | तदनन्तर अत्यन्त 
कोपने सरे राक्तसराज रावण नते ॥२]। 


श्ररवीद्रक्षसां मध्ये ध्वंस्तम्भयिषराहये । 
सया वषसहख्ाणि चरिवा दथ रं तपः ॥२८}। 
राक्तसों के चीचः युद्ध से डरे हृए राकस को युद्ध में पुनः. 
भ्वरृत्त करने की कासना से, कहा । मेने एक एक सह दर्षो तक्‌ 


९ यन्त्रस्य-तिलपीडनवन्बत्य } (गो० ) २ अविष्ट्यमानतस्व-- भ्राम्य 
मारत्य 1 (नो ) ३ दानवै्लवद्धिरतत्यथेः । (गो) ४ संत्दम्भयिषुरादवे- 
युद्धभीताच्‌ रारखाच्‌ इदे स्थापविदठकामः । {गोर} 
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देसा कठोर तप किञ्मा है कि, जिसे कोह दसरा सहज मे नदीं कर 
सकता ॥२८] 
तेषु तेष्ववकारोषुर स्वयभः परितोषितः 
तस्यव तपसा व्युष्ट्या प्रसादाच स्वयुवः ॥२६॥ 
रौर एक एक स्ट वर्षा वाद्‌ तप की समाप्ति के समयन 


ज्रह्याजी को प्रसन्न क्रि्ाह। उसी तपस्याके फलसे भौर न्नह्या 
जी के अनुग्रह से ॥२६॥ 


नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं पम कदाचन । 
कवचं व्रह्यदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम्‌ ॥२०॥ 
मुमेनतोकभो सुरोंसेञ्रोरन कभी सुरो से भय उत्पन्न 
इध्मा } ब्रह्मा जी ने सूये की तरह्‌ चमचमाता जो कवच सुमे दिया 
हे ॥३०॥ 
देवाघुरविमर्देषु न भिन्नं वज्रशक्तिमिः। 
तेन माम संयुक्तं रथस्थमिह संयगे ॥३१॥ 
वह कवच वज्रसे भी उस समय भी नहीं टूटा ; जिस समय 


कि सुभसे ओर देवताओं से यद्ध हुश्रा था। उसी कवच को 
पिन श्नौर रथ पर सवार हो, मै जव युद्धभूमि मे जागा ॥३१॥ 


पतीयात्‌ कोऽ मामाजौ साक्षादपि पुरन्दरः । 
यत्तदाऽभिमस्च्नेन सशरं कारुकं महत्‌ ॥३२॥ 











१ श्रवकाशेघु-तपःखमा्षिषु । ( गो) २ च्युष्टा-सखमृद्ध्या। 
(गो) 


तरिणवतितमः सगः १०१७ 


देवसुरविमर्देष सम दत्तं स्वयं युवा । 

अच तूर्यशतेभीमं धनुरुस्थाप्यतां मम ॥३३॥ 

रामलशष्षण्योरेव वधाय परमाहवे | 

स पुत्रवधघन्तप्ः शरः क्रोधवशं गतः ॥३४॥ 

तव किसे इतनी शक्ति है जोमेरा सामना करे। जौरकी 

चात ही क्या ; स्वयं इन्द्रं भो मेरा सामना नदीं कर सकता } देवा 
सुरसंमाम के समय त्र्या ने प्रसन्न होजो वाणो सहित विशाल 
घुष म॒मे दिश्ना है, महायुद्ध मे राम ओर लदमण के वधके 
लिए, आज सेकडो तुरद्दियां बजाते हुए, है राक्तसो ! तुम उस 
मेरे मयङ्कर धलुष को उठा लाञ्मो । इन प्रकार पुत्रवध के शोक से 
खन्तप्न, बह शूर रावण, क्रोध ॐ वशवर्तीःहो गया ॥२२।३३॥३४॥ 


समीक्ष्य रावणो शुद्धया सीतां हन्तुं व्यवस्यत । 
त्यवेक्ष्य तु ताप्नाक्षः सुघोरोः घोरदशनः ॥३५॥ 
वहत पोच विचार कर रावण, सीता का वध करने को उदयत 


ह्या । सयङ्कर स्वभाव वाला जर मयानक्‌ रूपवाला रावण, लाल 
- लाल नेत्रं चे राक्षसो को ओर देख, ॥३५॥ .. 


दीनो .दीनस्वरान्‌ सवान्‌ स्वातुषाच निशाचरान्‌ । 
सायया सस वस्सन उश्चद्ाथ वनाम्‌ ॥२६॥ 

. किञ्चिदेव हतं तत्र सीतियमिति दर्शितम्‌ । ,. 
तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमास्मनः ॥२७॥ 

१ खषोरः--सुधोरपकृतिः । (गो) ` 

कात रा० यु-ष्ट 
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दोन दुःखी हो, दोनस्वर से बोलने वाले उन सव रारो 

बोला । हे राक्तसो ! मेरे पप्रयपुत्र ने (वानसे को धोका 
देने के लिए ) किसी वस्तु पर खङ्ग का प्रहार कर बानं को सीता 
के मारे जाने का निश्चयकरायाथा। में खसे इस समय सत्य 
करदगा ॥३६।३७॥ 


वेदेदीं नाशयिष्यामि प्षजवन्धुमनुत्रताम्‌ 
इत्येवश्ुक्तवा सचिवान्‌ खज्जमाश्च पतामृशत्‌ ॥३८॥ ` 
उद्धत्य श्गुणसम्पन्नं रविमलाम्बरवचसम्‌ । 
निष्पपात स वेगेन सभार्यः सचिवैशतः ॥३६॥ 
क्षत्नियाधम गाम की अनुगामिनी वैदेही को नष्ट कर उालूगा। 
यह कह कर रावण ने पुष्पमाला से श्रलंकृत निमेल आकाश की 
तरह चमचमाती तलवार तुरन्त उठा ली। फिर वह अपनी 
पत्नियों श्रौर मंत्रियों को साथ जे, बडी फुर्ती से राजमवनसे 
निकाला ।।२३८।३६॥ 
रावणः पुत्रशोकेन भशमाङ्कलचेतनः । 
स्करद्धः खङ्ग मादाय सहसा यत्र मेधि्ती ॥४०॥ , , 
उस समय रावणं पुत्रवध के शोक से विकलदहोरहाःथा 
र तिस परं क्रोध मं भराद्टत्राथा। सो बह नंगी तलवार लिण 
हुए अचानक वहां जा पहुंचा जहां सीता जी थीं 1।४०।। 


व्रजन्तं राक्षसं प्रक्य धिहनादं भचुक्रश्युः 
उुशान्योन्यमारिलष्य सक्गद्धं प्रक्ष्य राक्षसाः ॥४१॥ 


गुणंसम्पन्न --माल्यालङ्कृतम्‌ । ( गो० ) २ विमलाम्बरवचसम्‌-- 
वेमलाकाश सदशं । ( गो° ) । 
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खसे फपट कर जाते देख, राक्तसो मे सिहनाद क्था) एर 
रादण को ऋद्ध देख, वे परस्पर एक दूसरे को गले त्ता कमे 
लगे ।४९॥ 


अनं तावुभो रृष्र भ्रातरो प्रव्यथिष्यतः । . - - 
लोकपाला हि चस्वारः करद्धनानेन निर्जिताः ॥४२॥ 


पजन इसे देख वे दोनो माई राम ओर लद्मण अवश्य ही 
च्यथित्त टोगे । क्योकि क्रोध मै भरये ` चारो लोकपालो को जीत 
चुका ह ॥*२॥ 


वहवः शात्रदश्चापि संयुगेषु निपातिताः । 
त्रिष लोकेष रतानि भुङ्क्तं चाहस्य रावः ॥४३॥ 
इने अतिरिक्त रावण अन्य बहुत से शत्रो कोमीमार 


कर संप्रामभूमिमे लुटा चुक्रा है! यह्‌ तीनों स्तोको छो श्रेष्ठ 
स्तुर्खो को हरण कर, उनका भोग करता है 1४३१ 


विक्रमे च वलते चैव नास्त्यस्य सदृशो भुवि । 
तेषां सञ्ट्पमानानामशोक्वनिकां गताम्‌ ॥४४। 
-इस प्राथिवीतल प्रर तो इसके समान व्रलवान्‌ रौर पराक्रमी 
कोष नदीं । वे लोग इस प्रकार भापस में वात्तचीत करी 
सहे येकि, राच अशोक्वारटिकामे जा पहुंचा श्छा 


अमिदुद्राय वैदे रावणः क्रोधमूररिदितः 


वार्यमाणः सुसंक्रदधः सहृदधिर्दितषुद्धिभिः ॥४५॥ 
यदपि त्यन्त क्रद्ध रावण के दितैषी .भिर््रो श्रौर भला चाहने 
वातो ने उसे बहुत मना क्रमा; तथापि राचण .करोषमे भर 
सीताजी की छ्नोर संपदा ॥४५१ 
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अभ्यधावत संकरुढः खे अरहो ? रोहिणीमिव । 
` म्ली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीभिरनिन्दिता ॥४६॥ 
क्रोध में भर रावण, सीना जी परवैसे दी लपका; जैसे 
आकाश में मंगलग्रह रोहिणी के ऊपर लपकता है । उस समय भी 
रात्तसियां जानकीजीकी रस्खवाली कर रही थीं। अनिन्दिता 
( अर्थात्‌ सर्वाङ्गसुन्दरी ) सीता जी ने ॥४६॥ 


ददश राक्षसं कृद निसिशवरधारिणम्‌ । 
तं निशाम्य सनिसिशं व्यथिता जनकात्मजा ॥४७॥ 
देखा करि, रावण क्रोध में भरा हाथ मे तलवार किये उनकी 


ओर लपका श्रा रहा है । उसको नंगी तलवार हाथ में लिये आति 
देख, सीता जी व्यथित हदं ॥४७। 


निवायेमाणं बहुशः सुहृद्विरसुचर्वितम्‌ । 
सीता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीद्मव्रवीत्‌ ॥४८॥ 
रावण के साथ उसके जो बहुत से हितैषी मित्नरगएथे 
उन्दने रावण को बहुत हटक ; न्तु जव बह न माना, तव सीता 
जी अत्यन्त दुःखी हो तथा विलाप करती इडं यह बोलीं ॥४८॥ 


यथाऽयं मामभिक्रद्धः सममिद्रवति स्वयम्‌ । 
वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुर्मतिः ॥४६॥ 
जव कि यह दुष्ट क्रोध में भर स्वयं मेरी च्नोर दौडा चला आ 
रहा है, तव यह अवश्य दी सुम सनाथिनी को अनाथिनीकी 
तरह मार डाल्तेगा ॥४६॥ 


९ अरहः-- श्रंगारकः । ( गो° ) 
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बहुशश्ोदयामाषर भतार मामसुव्रताम्‌ । 
भायां भव रमस्वेति प्रत्याख्यातो ध्रवं मया ॥५०॥ 
क्योकि इसते मुक पतिब्रना से कदं वारं कहा कि, तू मेरी 
चन जा; किन्तु मेने सदा इसका निश्चय दही तिरस्कार 
हरा है ॥५०॥ ` र 
सोऽयं मसादुपस्थानेः व्यक्तं नेसद्यसागतः । 
क्रोधमोहस विष्टो निहन्तं सां सथुयतः ॥५१॥ 
समो ज्ञान पड़ता हैकति, इसका कहना न मानने के कारण 


ब यह्‌ मेरी ओर से हताशो गया है श्मौर कोधणएवं मोह ढे 
श हो, सुमे सार डालने को तैयार हुखा है ॥५१॥ 


थवा त नरव्याघ्रौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
मन्निसित्तमनायेंण समरेऽय निपातिते ॥५२॥ 


-- अथवा इस दुष्ट ने. मेरे पी उन पुरुष्सिह दोनो, भाई 
राम ओर लदमण को युद्ध मे मार डालादहै॥५२॥ . ` 


अहो धिङड्मन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुद्रयोः । 
अथवा पुत्रशोकेन अडखा रामलक्ष्मण ।॥५३॥ 


हा ! मु धिक्कार है | मेरे दी पीट दोनों राजपुत्र मारे गर। 
थेवा केवल पुत्रबधजन्यरशोक के कारण, श्रोरामचन्द्र मौर 
दमण कोन मार सक कर, ।1५३॥ 


£ ग्रनुपस्थानेरति शअनंगीकारेति । ( रा० ) 
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विधमिष्यति मा ररौ राक्षसः पापनिश्चयः। 
हनूमररोऽपि यद्वाक्यं न छतं कषुद्रया १ सया ॥५४॥ 
यह पापी भयङ्कर राक्तल सुमे दी मारनेकेलिए श्राता हो। 
क्या कह उस समय सुख ्रल्प वुद्धिवाली की बुद्धि पर एेसे 
पत्थर पद्धे कि, मैने दयुमान्‌ जी की बातत न मानी ॥५५४॥ 
यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता । 
५ ~ ६ 
नायेवमनुशो चेयं भतेरङ्कगता सती ॥५५॥ 
यदि उस समय, निष्कलङ्धिनी मै, दलुमान जी की पीठ पर 


वै चली गई होती, तो. आज य अपने पत्ति शी पेदे वैठी 
होती ॐर्‌ इस प्रकार से शोक न रना पड़ता ॥५५॥ 


मन्ये तु हृदयं तस्याः कैसस्यायाः फलिष्यतिर 
एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्टं श्रोष्यते युधि ॥५६॥ 


एक पुत्र बाजी कौसल्या जव सुकतेगी कि मेरा पुत्र युद्धमें 
मारा गया, तच मं समती हू कि, उसेका ककलेजा दरक ' या फट 
जायग। ५५६॥ 


सा हि जन्म च बाल्यं च योवनं च महात्मनः+ 


धर्मकारयाुरूपं च रुदन्ती संस्मरिष्यति ॥५७ 


हा ! वह "ते रोते महात्मा श्रीरामचन्द्र के जन्मकाल के 
-वास्यकाल के, योवनावस्था के रौर उनके धर्मकव्यों को अथवा 
उनके धमोस्म(-पन कों स्मरण करेगी ॥५५७॥ 








९ क्ुद्रया--विचारमूदया । ( गो ) २ फलिष्यति ~ विपरिष्यति । 
{ श्लि° ) 
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निराशा निहते पुत्रे दत्वा रादधंसचेतना 1: 
श्रगनिमारोष्यते नूनसपो चापि प्रवेक्ष्यति ।॥५८\ “ 
पुत्र के मारे जाने पर वह दताश हो श्रौर आद्धादिक कमं कर, 
यातो मूचहित हो निश्चय दौ आग मे जल मरेणी श्रथवां पानी 
मेःदूब कर मर जायगी ॥५८॥. ` । | 
धिगस्तु कष्नाससतीं मन्थरां पापनिश्चयाम्‌ । 
यननिपित्तमिदं दःखं कोस्या- प्रतिपर्स्यते ॥५६॥ 
धिक्कार है उस कुल्टा, पापिनी ज्र इड सन्थरा को 
जिषे कारण महारानो कौसल्या को ये दुःख मेलने पदेंगे ॥५६॥ 
इत्येवं मेथिलीं दष्ट, विलपन्तीं तपखिनीम्‌ । . 
रोहिणीमिव चन्द्रेण विना ग्रहवेशं गताम्‌॥६०।।- --- 
चन्द्रमा की अजुपस्थिति मे मज्गलग्रह के फदे मे फसी रोहिणी 
ऊी तरह, दुखियारी सीता" जी को इस प्रकार विलापं करते 
देख ॥६०॥ ५; 
एतस्मिन्नन्तरे तस्यं यमातयो बुद्धिमड्यचिः । `` 
सुपारो नास. मेधावी राक्षसो ,राक्षसेश्वरम्‌ ॥६१॥ 
इसी चीच मे रावण. के बुद्धिमान; शुद्धचरिन -श्मौर -सेधानी ` 
मंजरी मुपाश्वे ने रावण को ॥६१॥। क । 
निवायमाणं सचिवैरिदं वचनमन्रषीत्‌ । 
कथं नाम्‌ दशग्रीव. साक्षादे्रवणाजुज ॥६२॥ : 


बजंते हए उससे यह कहा--हे दशग्रीव ! . तुभ, सा्तात्‌ ङवेर 
के द्धोटे भाई हो कर भी ॥६२॥ ८ 
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हन्तुमिच्छसि वैदेहीं कोषगद्धमेमपास्य हि । 
रै 
वेद पिधा चतस्नात्तः स्वकमनिरतः सदा ॥६३॥ 
ऋोध के वशवर्ती हो रौर धमं को त्याग कर, सीता काचध 
करना चाहते हो । तुमने यथाविधि वेदाध्ययन किथ्चादहै श्रौर 
तदनुसार श्रभिहोत्रादि कन्तेव्यकर्मां में तुम सदा निरत रते 
हो ।६३॥ 


चयाः कस्मादयं बीर मन्यसे राक्षसेश्वर । 
मयि ¶ीं 
मथितं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव ॥६४॥ 
तो भीहेवीर! तुम सरीवघकी सर्योकर उचित समते 


हो? हे पृथिवीपाल! तुम इस सुन्दरी मैथिलो कोक्तमा 
करो ॥६९॥ 


स्वमेव तु सहास्माभी राघवे करोध्रुस्छज । 
अभ्युत्थानं तमेव छृष्णपक्षचतु्दंशीम्‌ । 
छत्व निर्याद्यमावास्यां विजयाय वेतः ॥६५॥ 
शौर अपना यह्‌ कोध हम लोगो के साथ चल कर, रामके 
उपर उतारो ! आज छष्एपक्ञ कीं चतुदेशी है । सो आज दही युद्धः 


की तैयारी कर अर्थात्‌ सेना आदि सजा कर श्रौर कल अमावास्या 
की चिज्ञययाच्र करो ॥६५॥ 


शूरो धीमान्‌ रथी खङ्की रथग्रवरमास्थितः 
हत्वा दाशरथि रां भवान्‌ प्राप्स्यति मेथित्तीम्‌ ॥६६।४ 
१ श्रभ्युल्थानं--युद्ध निर्म प्रार॑भं । ( गो० ) । 
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पराप शूर है, बुद्धिमान्‌ ह ओौग सशरथी हँ । (कल ) उत्तम 
रथ पर सवार हो ओर हाथ म तलवार ले, चाप चुद्धभूमिमें 
चलिए मौर हाँ दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी को मारिए। तब 
पको सीता( अपने श्राप) मिल जायगी ॥६६॥ 


स तद्दुरात्मा सुद्दा निवेदितं 
वचः सुधम्यं प्रतिगृह्य रावणः । 
हं जगामाथ ततश्च बीयंवान 
पुनः समां च परययौ सुहदुतः ॥६७॥ 
इति विणुवत्तितमः सर्म: ॥ 


इल पर दुरात्मा एवं बलवान रावण श्पने मंत्री सुपाश्वे 
के इन धर्मयुक्त वचनो को मान, च्रपनने भवन को लौट गया 
छर वहां से फिर बह अपने हितैभ्यिं के साथ सभाभवन मे 


गया ॥६७॥ 
~ 1 , पू. 
यद्‌घकार्ड का तिरानवेवों सग पूग हुञ्ा | 
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स परविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः । 


निषसादासने यख्य सिहः करुद्ध इव श्वसन्‌ ॥१॥ 


उदास आर परम दुःखी राच सखभाभमवन मै जा न्नर 
‹ सहासन पर वेट, क्ुद्धसिह की तरह उषां से लेने लगा ॥१॥ 
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श्रव स तान्‌ सर्वान्‌ वलमुख्वान्‌ सदावः । 
रावणः पाञ्चलि्वक्यं पुच्रव्यसनकर्वितः ।२ 


तदनन्तर उस महावलवान राव ने पुत्रशोक से विकल होने 
-के कार, हाथ जोड छम, उन समस्त राक्तससेनापतिर्यो से 
कहा ॥२। 


सर्वे भवन्तः सर्येण रस्त्यश्वेन समाटताः । 
नियन्तु रथसड्धेश पदातैश्चोपशोभिताः ॥३॥ 
श्माप सव लोग हाथियों पर चद्‌ कर लने वाल्ते सैनिर्नो को, 


घुडसवार सेना को तथारथमें चैठ कर लड़ने बाहे सेनिकां को 
एवं पेदल योद्धारो को साथ ज्ञे, लड़ने के लिए नकल्लिषए ॥६॥ 


एकं रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुमहय । 
& = 
वषन्तः शरवषण प्राविर्‌काल इवाम्बुदाः ॥४॥ 


अकेले रामको घेर कर, वषांकालकैमेर्घो की तरह, उसके 
उपर बाणचरूष्टि कर, उसे मार डालने का प्रयत्न कीजिए ॥४॥ 


श्रथवाऽदं शरैस्तीध्णेरभिन्नगाचरं महारणे । 
भवद्भिः श्वो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः ॥१।। 


व क गं 
अथवामे दी कल च्रापलोगों के साथ चल कर, अपने पने 
बाण से उसके शरीर को चलनी बना, सब .के सामने उसे 
मारूं गा ॥५॥ 


इस्येतद्राक्षसेन्द्रस्य उाक्यमादाय राक्षसाः 
७ ४ 
नियंयुस्ते रथैः शीपरैनानानीकैः सुसंदताः ॥६॥ 


[1 
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राचण.-की इस ज्ञा को मान, वे राक्तसगण तुरन्त विधि 
भ्रकार की रथादि की चतुङ्किनी सेनाको साथ ले, निकले ॥६। 
परिघान्‌ पटिशाशेव ररखद्धपरश्वथान.। 
शरीरान्तकरान्‌ सवे चिक्षिपुवानरान्‌ पति ॥७॥ 


यु्धकतेत्र मे पर्हुच वे शरीयों को नष्ट कर डालने वात्ते परिघो, 
प्ट, बाणो, तलवास श्रौर परश्वधी को वानरो के उपर चल्लाने 
लगे ।७]। 


वानराश्च द्रमाज्शेलान्‌ राक्षसान परति चिक्षिपुः 
स संग्रामो महीन भीमः दयस्योदयनं परति ॥८॥ 
इसके उत्तर मे वानसो ने उन राक्षसो के उपर वर्तो श्योर 
शिलाश्च को कैका । सूर्यदय होते दी युद्ध भारन्भ हृश्ना श्रौर यह 
युद्ध बड़ा भयङ्कर हसा [र 
रक्षसां वानरारणं च तुलः समपयत | ` | 
, ते गदाभिर्विविघ्राभिः परासैः शद्धः. परश्वधैः ॥६॥ 
` राक्र्सो ` च्रर वानरो का तुञ्ुल युद्ध इञा । चित्रविचिन्न 
गदर्भ, प्रासो, खद्धो सौर परश्वो से ॥६॥ । 
अन्योन्यं समरे जध्तुस्तदा वानरराक्षसाः । 
एवं भ्रटत्ते संग्रामे दतं समहं; ॥१०॥ 


लढते हुए बानर ओर राक्षस, एक दूखरे पर प्रहार करने लगे । 
इस प्रकार युद्ध होने पर समरभूमि में वदी धूल उडी ॥१०॥ 


1 


रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविसखवैः । 
मातङ्गरथदूलाश्व वाजिमस्स्या ध्वजद्रुमाः ॥११॥ 


१०२ युद्धकार्डे 


किन्तु (मरे रौर घायल हुए ) चानसें के खून के वहनेसे 
वह्‌ धुल दव गड । इस यद्ध में इतना रक्त वहा कि, नदियां वह्‌ 
निकलीं 1 इन नदियों के, हाथी ओररथ तो करारे थे, घोडे 
मस्स्य थे ओर ध्वजा नदीतटवर्ती वृत्त थीं ॥११॥ 


शरीरसङ्ाटवहाः भ्रससुः शोितापगाः । 
ततस्ते वानराः स्वँ शोरितौघपरिप्लुताः ॥१२॥ 
ध्वजव्ेरथानश्वान. नानाप्रहरणानि च । 
्राप्लुत्याप्लुत्य समरे राक्षसानां बभञ्जिरे ॥१३॥ 
इन रक्त की नदियों मे लोथं धरन समान उतरा र्दी थीं। 
रुधिर मे तरावोर, वे समस्त वानर उद्वल उक्ल कर रक्तो की 
ध्वजा, कवचो, र्थो, घोड़ों तथा विविध प्रकार के अयुर्घोको 
तोड़ फाड़ रषे थे ॥१२।१३॥ 
केशान कफणललाटशच नासिका पुषङ्गमा, 
राक्षसां दशनेस्तीकष्णेनेयेश्चापि न्यकतेयन्‌ ॥१४॥ 
बानर लोग, रादौ के घिरङके बालो, कार्नो, ललार्यो चनौर 
नाको को पतते पेते पैते दांतों अर नखं से बकोट रहे थे ॥श४ा 
एकैकं राक्षसं सख्ये शत दानरपुङ्कवाः 
्रभ्यधाबन्त फलिनं दक्षं शुङ्कनयो यशा ॥१५॥ 
जिस प्रकार किसी फले हुए वर्त के ऊपर सेकडो पकती टटते 
उसी प्रकार कीं कहीं एक एक राकस के उपर सौसो वानरदटुट 
पडते ये ॥१५॥ 
तथा गदामिग्॑वीधिः प्रासैः खड्ध; प्यः । 
निजध्वुर्यानसन घोरान्‌ राक्षा; पवेतोपमाः ॥१६॥ 
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जव पव॑ताकार राक्षसो ते सारी भारी गदार््रो, प्रासो, खड्गो 
छर परश्वधों से बडे बडे वानरो को सारा ।।१६॥ 


राक्षसेयुध्यमानानां वानराणां महाचमूः । 
शरस्यं शरणं याता रामं दशरथात्पनप्‌ ॥१७॥ 


तव राक्सो से युद्ध करती हहं वाने छो महती सेना सर्वलोक 
शरण्य दशरथनन्दन श्रीरासचन्द्रजी केशरणमे गयी ॥१५॥ - 


ततो रामो सहातेजा धञ्ुरादाय वीयबान । 
प्रदिश्य राक्षसं सेन्य शरवषं ववषं ह ॥१८॥ 
तव महातेजस्वी वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी हाथमे घुषते 


राक्सीसेना मे घुष गर्‌ च्नौर राक्तसो के उपर बाण्रष्टि करने 
लगे ॥१८॥ 


भ्विष्टे तु तदा रामं मेधाः सूयंमिवास्बरे । 
नाधिजग्धुमहाघोर. निद हन्तं शराथिना ॥१९॥ 
श्रीरामचन्द्र जी राक्तसी सेना मे वैसे दी घुसे ; जैसे सूयं मेव 


मण्डलम घुस जते हं! बाणो की राग से जलाते हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने राष्ठस लोग नदीं ठहर सके 1 १६॥ 


कृतान्येव सुघोराणि रामेण रजनीचराः 


रणे रामस्य ददशः कर्माण्यसुकराणि च ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी इख युद्ध मे वड़े चडे भयङ्कर कमै कर रहे चे। 
वे पेसे कमं थे, जिन्हुं अन्य कोड वीर नदीं कर सक्ता धा। 
राक्तस लोग अपनी सेना का नाश दोना देखते ये, ( किन्तु नाश 
करने बाले श्रीरामचन्द्रजी किस कमं द्रारा अथवा किस म्रकार 
नाश कररदे थे; यद्‌ उनको नदी दिखलाई. पडता था] च्र्थात्‌ 
वडी फुर्वी से श्रीरामचन्द्र जी वाणवरष्टि कर रहे ये । )1२०॥ 
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चालयन्तं महानीक पिधमन्त महारथान | 
ददृशुस्ते न वे रामं बातं बभगतं यथा ॥२१॥ 


जिस प्रकार शरीर मे लगने से वन का पवन जाना जाता है, 
उसो प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भो राक्तसो सेना को चलायमान शरोर 
सहारथिययो को दलन करते हुए अनुमान दारा जान लिए जाते ये, 
परन्तु कोई भी राक्षस उनको देख नहीं पाता था । (अर्थात्‌ जिस 
प्रकार पवन का काय, व्र्तादि के पर्तोकरा हिलना दिखलाई पड़ता 
है, स्वयं पवन नदीं देल पड़ता, उसी प्रकार श्रौरामचन्द्र स्वयं तो 
नहीं देख पडते थे, किन्तु राक्तससंहारादि उनछे कायं सथको 
दिखलाई पड़ते थे, । ) ॥२१॥ 


ध्चिननं रभिन्न शरेद ग्धं अभ्रं शस्त्रपीडितम्‌ । 
१ ९ 
वरु रामेण ददृशचने रामं शीधकारिणम्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी द्य खस्डितत, विदष्ण, शरान्नि से द्ग्ध, 


कड़े इकडे हई तथा वारणो से पीड़ति राक्तसीसेना तोदेख 
पड़ती थी, किन्तु फुर्तीजञे भ्रारामचन्द्र जी नदीं देख पड़ते थे ॥२२॥ 


पहरन्त शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम्‌ । 
इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तं °भूतात्मानमिव प्रजाः ॥२३॥ 
जिन राक्षसो के शरीरो मे चोट लगती थी, वे भी 
' श्रीरामचन्द्र जी को वैसे दी नौं देख पाते थे, जैसे इन्द्र्यो के 
सुखभोग भे से प्राणो जीवात्मा को नदीं देख पाते ४२३॥ 





१ छिन्नं --खर्डितं ! ८ गो० ) २ भिन्नं -- विदारितं । ( गो° ) 
३ प्रमञ्नं--शकलीकृतं ! ८ गो० ) ४ भूताव्वानं - जीवात्मानं । ८ गे° 
्‌ 
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एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति महोरथान्‌ । 
एष हन्ति शरेस्तीषष्णेः पदातीन्‌ वाजिभिः सह्‌ ॥२४॥ 
यह्‌ देखो राम हाथियों "ङी सेनाका संहार कर रहाद्ै यह 
देखो, राम हाथियों को नष्ट किर डालता है, य देखो, पैने पेने 
तीस शे राम घुडसचायो ओर पैदल राक्तस योद्धामो को मारे 
डालता है ॥२४॥ 
क ५ ५ 
इति तं रक्षाः स्वे रामस्य सदृशान्‌ रणे । 
श्नन्योन्यं कुपितां जघ्नुः साद्श्याद्राघवस्य ते ॥२५॥ 
इस प्रकार वकक करते राक्षस शाप मेंएक दृसखरे को 
ओरामचन्द्र जान, क्रोध मे भर आपस दीमें लड्‌ कर, कटने 
मरते लगे १२५॥ 
न ते ददृशिरे रामं दहन्तसरिषाहिनीम्‌ । 
सोहिताः परमास्ेण गान्धवण महात्मनः ॥२६॥ 
शतरुसेन्य. को भस्म करते हए श्रीरामचन्द्र जी को वे राक्तस 
नरह देख सङके । त्योकि महाबली श्रीरामचन्द्रजो ने परमाख 
गान्धर्वाद्ध से उन सव को मोहित कर दिभमा था ॥२६॥ 
ते तु रामसदस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः । 
पुनः पश्यन्ति काङकत्स्यमेकमेष महादे ॥२७॥ 
कभी तो उन राक्षसो को युद्धभूमि मे हजारे श्ररामचन्द्र 
दिखलाई पडते ओर कभी वे एकू दी श्रोरापचन्द्र जो को देखते 
ये ॥२७॥ । | | 
भ्रसन्तीं काञ्चनीं कोटि काकस्य सहासन: । 
अतलातचक्रपरतिमां ददृशुस्ते न राघवम्‌ ॥२८। 
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वे राकस लोग, मदावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के सुवणमय 
धसुष का अग्रभाग, अधजली ओर घूमती हुड, वनैदी को तरह 
सद्‌ा सण्डलाकार ही देखते थे ; किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्र जीं नदीं 
देख पड़ते थे ॥२८॥ 
[रव शआ्रागे श्रीरासचन्द्रजीके धनुप की उपमा सरव॑शव्रनाशकारी 
सुदर्शनचक्र से दे कर ग्रादिकाव्यकार लिखते हे --| 
शरीरनामि सच्ार्थिः शरीरं नेमिकाकम्‌ । 
उयाघोपतक्लनिर्घौषं तेजोधुद्धि युणपभम्‌? ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्रजौकाशरारदहौी मारना उस धतुषरूपी चक्की 
नाभि ‹ मध्यप्रदेश ) है । उनका बल्ल उस धलुषरूपी चक्र कीं 
उवाला है, वाण उसके आरे दं रौर घुष नेमीं है । प्रत्यच्ा 
छर तल का शब्द्‌ ही उसका ( धनुषष्टपी चक्र का) शब्द है, 
पराक्रम ओर ज्ञान ही उसकी घुरी (नेमि) दै । श्रोरासचन्द्र 
जीके शरीर की कान्ति उस धनुषरूपी चक्र की प्रभा है ।२६॥ 


दिन्याञ्गुणपयन्तं निष्नन्तं युधि राक्षसान्‌ । 
दश्च समयचक्र तत्‌ कालचक्रभिष प्रजाः ॥२०॥ 
उख दिव्याख्लकी शक्ति रूपी पैनीधार है। इस प्रकार 


करण में घूमते हए श्रीरामचन्द्र जो के धलुपरूपी चक्र को उस 
समय कालचक्र की तरह योद्धा्मां ते देखा ॥३०॥ 


श्रनीकं दशसाहस्रं रथानां वातरहसाम्‌ । 

अष्टादशसहस्राणि कुञ्चराणा तरस्विनाम्‌ ॥२१॥ 

चतुदशसहस्राणि साराहारणं च वाजिनाम्‌ । 

पूणे शतसहस्रे द्वे राक्षसानां पदातिनाम्‌ ॥३२॥ 
१ गुणः शरीरकान्तिः खएव प्रभा यस्य तत्तथोक्तं । ( गो०) 
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दिवसस्याष्टमे भागे शरैरभिशिखोपमैः । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥२३॥ 
वायुकेवेगकी तरह वेगसे चलने बाले दस सहश्च रथों 

( मौर उनमें वैठे योद्धा ) को, अठारह सहस्र वेगवान्‌ हाथियों 
( ओर उन पर वैठ कर लङने बाले योद्धारो ) को, चौदह सहस्र 
घोड़ों मौर उन पर सवार योद्ध्मो दो ज्ौर पृरेदो लाख पैदल 
कामरूपी राच्तस सैनिकों को, अकेले श्रीरामचन्द्र जी ने पौने चार 
चडियां मे पने अन्निशिखा के समान चमक्ते हए बाणो से मार 
डाला ॥३१।३२॥३३॥ 


ते हताश्वा हतरथाः शान्ता विमथितध्वजाः 
अभिपेतः पुरीं ज हतशेषा निशाचराः ॥३४॥ 
लङने के लिए आई हृ उस राक्षसी सेना मे थोड़े दी राक्षस 
रह्‌ गए थे, उनमे क्भितनो ही के तो घोद़े मारे गए थे ओर कितनों 
ही रथ टुकड़े इकडे दो गये थे ; ध्वजां कट गईं थीं । उनका 
रणोत्साद्‌ एकदम शान्त हो गया था । मरमे से बचे हए रेसे 
राक्तस लङ्कापुरी में पहुंचे ॥३४॥ 
हतेगजपदास्यश्वैस्तदुबथघ रणानिरम्‌ | 
श्ाक्रीठमिव रुद्रस्य करद्धस्य सुमहात्पनः ।३५॥ 
सरे हुए हाथिर्यो, पैदल सैनिको श्नौर घोडो से पटं कर, रण- 


भूमि एेसी जान पडती थी, मानों चह कुपित महाबलवान्‌ मगवान्‌ 
सद्र की कीडास्थली द्यो ।।३५॥ 


ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपयः 


साधु साधिति रामस्य तत्‌ कम सयपूजयन्‌ ।३६॥ 
वार रा०यु०-६५ 


द 


१०३४ युद्धकाण्डे 
देवता, गन्धव, सिद्ध रौर महर्षिं श्रीरामचन्द्र जी के इस 
पराक्रम को देख, च्रौर £ धन्य धन्य” कह कर, उनकी बडी 
प्रशंसा करर्हे थे ।३६॥ 
श्र्रवीस्च तदा रामः सुग्रीवं शमत्यनन्तेरम्‌ । 
विभीषणं च धारम हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥३७] 
जामवन्तं हरिभरेष्ठं मेन्दं दि विदमेव च । 
एतदस्वरु दिव्यं सम षा >षम्बकस्य चा ॥३८॥ 
तब पास खड़े हुए सु्रीव से विभीपण, हनुमान, जाम्बवान, 
कपिश्रेष्ठ यन्द चनौर द्विपिद से धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने कदा- 
इस प्रकार की ्रक्प्रयोगशक्त तो सुभमें है यारशिव जी मेँ 
है ॥३७॥३८॥। 
निहत्य तां साक्षसवाहिनीं तु 
रामस्तदा शक्र्षमो महात्मा । 
अस्ेषु शसेषु जितछमश्च 
संस्तूयते देवगणैः प्रहष्टेः ॥३६॥ 
इति चतुनवतितमः सगः 
अखरशसख के चलाने मे कभी न थकते वाले, इन्द्र के समान 


बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जो, जव उस राक्तसी सेनाका संहार कर 
चुके; तव देवता लोगों ने अत्यन्त ह षित हो उनकी स्तुति की ॥३६॥ 


युदधकारुड का चौरानवेषां एणं पूरा हुश्रा ] 


--- 





९ ्रस्यनन्तर--समापध्य ! ( गो०) 


पञ्चनवतितमः सैः 
अ ध -- 


तानिनागहस्चाणि सारोहाणां च वाजिनाप्र्‌ | 
रथानां खचिवर्णंनां सध्वजानां ददस्तशः ॥१॥ 


राक्षसानां सहस्राणि गदाप्रिषयोधिनास्‌ | 
काश्चनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणाम्‌ ॥२॥ 


निहतानि शरेस्तीकषेस्तप्तकाश्चनभुषणेः । 
रावणेन भ्रुक्तानि रमेणाद्धिष्टकमणा ॥३॥ 
रावण के भेजे हृ सवासो सहित सदसो हाधिर्यो, घोड़ो ओर 
सदो ही अभ्निको तरह चमचसातेि ओर ष्वजार््ो से शोभित 
रथो चौर उनमें बैठ कर गदा एवं परिघ से डने वाज्ते सहसो 
राक्षसो को तथा सुवेमयी चित्रषिचित्र ध्वजा से युक्त, काम- 
रूषी वीरयोद्धा राक्तरसो को, अक्लिष्टां श्रीराम चन्द्र जो ने सुवण 
भूषित पने बाणो से नष्ट कर डाला ॥१।२।२॥ 
दृष्टा श्रुत्वा च सम्प्रान्ता हतशेषा निशाचराः । 
राक्षसीश्च समागम्य दीनाश्विन्तपरिप्लुताः ॥४\ 
इन सच राक्षसो को मरा हा देव च सुन कर, मारे जाने 
से बचे हुए राक्तस बहुत, ही घडा ग्ट । उनकी राक्तसियांँ दुः 
मौर चिन्ता में इव वहाँ जमा हो गईं ॥९॥ 
विषा हतपुत्रा कोशन्त्यो हतबान्धवाः । 
@ £. च 
राक्षस्यः सहे सङ्गम्य दुःखाता; पयंदेवयन्‌ ॥५॥ 
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उन श्कत्रित इई राक्त सियो मे बहत सी तो विधवा थी नौर 
-वहुत कलि के पुत्र श्चौर बन्धुवान्धव लदा मेँ मारे गये ये । वे 
सव गाच्तसियाँ दु्ी दो भौर मिलकर तथा चिल्ला चिल्ला कर 
विलाप करने लगीं ॥५॥ 
ड © 
कर्थ शरणा छदा कराला निणेतोदरौ । 
ससाद वने रामं कन्दपमिव रूपिणम्‌ ॥६॥ 
वे विलाप करती है कह रही थीं कि, विकट वदना, बूढी 
रोर थलथलारी थद वाली सुषनखा की न मालूम किस छुघडी मे, 
कामदेव के समान रूपवान श्रीरामचन्द्र जो से चन मेँ भेट हई 
न्थी ॥६॥ । 
सुकुमारं महासत्तं सवभूतदिते रतम्‌ । 
तं दरा भलोकवध्या सा हीनरूपा श्पकामिता ॥७॥ 
श्रीसमचन्द्र जी तो सुकुमार होने पर भी "महाबलवान्‌ ह नौर 
महाबलवान्‌ दोने षर भी प्राणिमाच्र की भलाईमे तत्पर रहने 
वालि द । वह लोकवध्या ( लोगो से मार डालने योग्य ) जलर्भुदी 
सुषैनखा उनको देखते ही उनको चाहने लगी ॥७॥ 
कथं सवंगुणेहीना गुणवन्तं महयौनसम्‌ । 
[4 ष ५ 
स॒यखं दुखी रामं कामयामास राक्षसी ॥८॥ 
सब गुखो से रहित शौर जलमुंही सूपनखा ने रेखे गुणवन्त, 
-महावलवान्‌ सौर सुसुखे श्रीगामचन्द्र जी को क्यो चाहा १ अथवा 
-उनसे स्वो प्रेम करना चाहा ?।॥८। 
ननस्यास्यारपभाग्यत्वाद्ललिनी श्वेतमूरथना । 
( ¢ 
अकायंमपहास्यं च सवंलोकविमर्हितम्‌ ॥६॥ 


१ प्रकामिता-कामयाषा। (गो०) # पाठान्तरे“ लोकनिन्या” । 


पञ्चनवतितमः सगः १०३७; 


हाय ! राक्तसों के दुःमाग्यवश उ पके बालो बाली, जरजीरं 
( ुडढी ) सूपनखा ने यह्‌ वड। भारी शम स्िन्रा, जिससे सवः 
लोगो ने उसकी निन्दा की चौर उसकी जगर्हेसाईं हुई ।६॥ 
राक्षसानां विनाशाय दृषगास्य खरस्य च । 
चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्त भधपंणम्‌ ॥१०॥ 
खरदूषण का तथा अन्य समस्व राक्तसो का नाश कराने केः 
लिए ही, सूपैनखा ने एेसा ङटपर्टोग काम कर, श्रोरामचन्द्र जी काः 
तिरस्कार किया था ।१०॥ 
तन्निमित्तमिदं वैरं राधणेन कृतं महत्‌ । 
वधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥११॥ 
इसी कारण राव्णने यह वड़। मारी वैत््वँवा चनौर शच्रपतेः 
वध के लिए राक्तस रावण सीताको हर लाया ॥१९॥ 
न च सीतां दरग्रीवः परामोति जनकात्मजाम्‌ । 
; [२ | 
वद्धं बल्लवता वेरमक्षयं राघवेण च ॥१२॥ 


किन्तु दशभ्रीव जनकारस्मजा सीता को फभीन पावेगा । बदु 
बलवान श्रीरामचन्द्रजाके साथ रावण ने घोरवैरकर लिभाः 
हे ।॥१२।॥। 


वैदेहीं भाथयानं तं विराधं परक्य राक्षसम्‌ । 
हवमेकेन रामेण पर्याप्तं तननिदशेनम्‌ ॥१३॥ 
देखो, विराधने भीतो सीता कोलेना चाहा भ), परन्तु उषे 


भी अके्ते राम हीने मार डान्ञा । यदी एक दृष्टान्त श्रीरामचन्द्र 
जी के बलवान्‌ होने का! भरपूर दृष्टान्त या प्रमाण है ॥१३॥ 
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चतुद शसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेरश्चिशिखोपमेः ॥१४॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने अग्निशिखा के समान चम- 
-चमाते बाणो से जनस्थान में भयानक कमं करने बाले चौदह 
इच्रार राक्तसों को मार डाला ॥१४॥ 


खरश्च निहतः संख्ये द्षणसखिशिरास्तथा । 
शरैरादित्यसङ्काशैः पर्तपरं तन्निदशनम्‌ ॥१५॥ 
फिर लङ़ादै मे सूयं की तरह चमचमात्िे वार्णोसे खरदूषण 
मौर त्रिशिरा का मारा जाना भी श्रीरामचन्द्र के बलवान्‌ होने का 
'पयाप्र दृष्टान्त है ॥१५॥ 


हतो योजनबाहुश्च कबन्धो रुधिराशनः । 
क्रोधान्नाद्‌ं नदन्‌ सोऽथ पर्याप तन्निदशंनप्‌ ॥१६॥ 
फिर, श्रीराम चन्द्र जी द्वारा योजन योजन लंबी भुजाओं वाल 


-रुधिरपान करने बाजे ओौर क्रोध से गरजते हुए कबन्ध का मारा 
जाना, श्रीरामचन्द्र जी की बीरता का पयाप्त दृष्टान्त है ॥१६॥ 


जघान बलिनं रामः सहस्चनयनातमनम्‌ । 
वालिनं मेरुषङ्का शं पर्याप तन्निदशेनम्‌ ॥ १७) 
फिर श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से मेरुपवेत की तरह विशाल 
शरीरधारी इन्द्रपुत्र सहावलवान्‌ वालि का मारा जाना हीः 
ध मचन्द्र जीके रमित बलशाली होने का पर्याप्त प्रमाण 
॥१७॥ 


पव्वनवतितमः समैः १०३६ 


ऋष्यमूके वसञ्शेले दीनो भश्नमनोरथः 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये पयां तन्तिदशनम्‌ ॥१८॥ 


कतिर ऋष्यमूक पर्व॑त पर टिके इए, दीनमावापन्न च्रौर भग्न- 
मनोरथ होने पर भी श्रीर।मचन्द्र जी द्वारा सुप्रीव का वानरराञ्य 
के राजसिहासन पर स्थापित किथ्ा जाना मी उनके अन्तय्यवल- 
सम्पन्न होने का भरपूर प्रमाण है ॥१८॥ 


[ एको वायुसुतः पराप्य लङ्क हसा च राक्षसान्‌ । 


दश्ध्वा तां च पुनर्यातः पयां तन्निदशंनम ।१६॥ 


फिर, अकेले पवनन्दन का लङ्का मे ्राकर राक्तसो का मारना, 
किर लङ्का को फकना, श्रीरामचन्द्र जी के अटल प्रताप का पर्याप 
दृष्टान्त है ॥१६॥ 


निश्रह्य सागरं तस्मिम्‌ सेत वध्वा पुवज्गमेः । 
तोऽपरततं यद्रामः पर्याप्तं तन्निमदशनम्‌ ॥२०॥ | 
फिर समुद को अपने. वश छर श्रौर उसके उपर पुल र्बँध 
समस्त वानरी सेना सहित समुद्र पार ङर, लङ्का समे आना 
श्रीरामचन्द्र जी के साधारण पुरुष होने का पर्याप दृष्टान्त 
हे ॥२०॥ 
धर्माथंसदहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितस्‌ । 
युक्त विभीषणेनोक्तं सोहात्तस्य न रोचते ॥२९॥ 
धमं अथं सदत ओर समस्त राक्तखों के हित से युक्त वति, 


विभीषणने रावण से कही थी, छन्तु हाय ! मोहवश.विमीषण 
की वातं रावण को अच्छी ही नलमीं ॥२९। 
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विभीषणवचः इु्या्यदि स्म धनदानुजः । 
श्मश्षानभूता दुःखार्तां नेयं लङ्कापुरी भवेद्‌ ॥२२॥ 
यदि कदी कवेर छा छोटा भई रावण, विभीषणं के कथना- 


लुसार चलता तो, यह लंका दुःख से विकलो, श्मशान को तरद 
अ्जकभी न हहं होती ॥२२॥ 


कम्भकणं इतं श्रत्वा राघवेण महावरलम्‌ । 

अतिकायं च दुर्धषं लक्ष्मणेन हतं पुनः 1 ॥२३॥ 

प्रियं चेन्द्रलितं पुत्रं रावणो नावधुध्यते | 

मम पुत्रो मम भ्राता मम भता रणे हतः ॥२४॥ 

देखो, मदहावलवान ङुम्भकणं को श्रीरामचन्द्र जीने मारा 

दुधेषं अतिकाय को तथा रावण के प्यारे पुत्र इन्द्रजीत को लदमख 
ने मारा, तिस पर भी रावण कोचेतन हुमा अथौत्‌ रावण ने 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रभाव न जान पाया । ( उन एकत्र हृद राच्त- 
सिर्यो मे से ) कोई कहती थी हाय मेरा पुत्र माण गथा, कोद कहती 
थी हाय ! मेरा भाई मारा गवा, कोई कहती थी, हाय , मेरा पति 
मारा गया ॥२३।२४॥ 


इत्येवं भ्रुयते शब्दो राक्षसानां कले कलेः । 
रथाश्चाश्वाश्च नागाश्च हताः शतसहस्रशः ॥२५॥ 


रणे रामेण शरेण राक्षसाश पदातयः । 
सद्रो वा यदिवा विष्णुमंहेन््ो वा शतक्रतुः ॥२६॥ 


१ कुले कुले-ण्े यदे । ( गो० ) 
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हन्ति नो रामरूपेण यदि बा खयसन्तकः । 
हतप्रषीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ ॥२७॥ 


इस प्रकार का विलाप लद्धावासी राक्तसों के धर घर मेँ 
सुनाई पड़ता था । रा्तसियां कहने लगीं देखो, शूरवीर राम ने 
सैकड़ों सहसो हाथियों, घोड़ो ८ जीनतवारी के घोडों ) र्थो 
(स्थमेंजुते हए घोड़ों ) रौर पैदल सेना को काट डाला । जान 
पढ़ता हैः रुद्र, विष्णु, इन्द्र अथवा स्वयं यसराज्ञ, रामरूप धर कर 
हम लोगो का नाश कररहे रहै बड़े बड़े वीर राक्ता के राम 
द्वारा मारे जनेसेश्रनतो हमे अपने जीवन कीभी प्राशा नदीं 
रदी ॥२५।२६॥२७॥ 


श्रपरयन्तो भयस्यान्तमनाथा विल्लपामहे । 
रामहस्ताईशग्रीवः शुरो दत्तमहावरः ॥२८॥ 

इदं भयं महाघोरुखनं नावदुध्यते । 

नदेवा न च गन्धवां न पिच्ाचा न राक्षसाः ५२६॥ 


{उपशष्ट परित्रातु शक्ता रामेण संयुगे । 
उत्पाताश्वापि दृश्यन्ते रादणस्य र्णे रणे ॥२०॥ 


( विना हम सव कानाश हुए ) अव इस उपस्थित भयका 
नन्त होता हुआ दमे नदीं देख पड़ता ! इसीसे हम सव विलाप 
कर रदी है । दशग्रीव रावण अपनी शूरवीरता ओर सहावर 
प्राप्ति के अभिसानमे चूर हो रहा है। उसे यह नदीं सुता कि, 
राम के द्या से यह महाभयानक भय उपरिथत हुश्रा है । ( जव 





१ उपसुष्ट--इन्तुम_ आरन्वम्‌ | ( रा० ) 
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के राम) युद्धम रावणके मारने का जनिश्चयक्रचुके है; 

न तो देवता, न गन्धवै, न पिशाच च्रौरन राक्षस दी उसकी रक्ता 
कर सकते द । प्रत्येक युद्ध मँ रारण के लिए अपशन दी ष्टोते 
हए देखे जाते द ॥२५८॥२६।३०॥ 


कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निवहंणम्‌ । 
पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः ॥३१॥ 


रावणस्याभयं दत्तं साञुषेभ्यो = याचितम्‌ । 
तदिदं माषं मन्ये प्राप्रं निःसंशयं भयम्‌ ॥३२॥ 
उन उत्पातो से यह बात जान पडती है छि, रावण, श्रीराम- 

न्वन्दजीके दाथ से सारा जायगा । { रावण के मांगने पर ) ब्रह्मा 
जीने प्रसन्न हो रावण को देवता, दानवो नौर राक्तसों से तो 
अभय होने कावर दिया; किन्तु रावण ने मचुष्यो की छोर से 
श्रमय होनेकावरदीव्रह्याजीसेनमाँगा । सो जान ¶ड़तादै 
कि, निस्सन्देह अन यहं मलुष्यभय राकस के लिए उपस्थित हुघा 
ड ५३१।३२॥ 


जीवीतान्तकरं घोर रक्षां रावणस्य च| 
पीड्यमानास्तु षललिना वरदानेन रक्षघा ॥३३॥ 


दीरेस्तपोभिर्विश्ुषाः पितामहपूसनयन । 
देवतानां हिताथाय महात्मा वे पितामहः ॥३४॥ 
इस भय से रावण च्नौर राक्तसो का नाश होगा । जव वरदान 
से बली हो रावण ने देवता्मों को तार्या ; तव देवतार््ो ने धोर 
तप कर ब्रह्माजी कतो प्रसन्न किच्मा। तव देवताश्नों के दित के लिये 
सवे लोकपितामह महात्मा बरह्मा जी ते ॥३२।३४॥ 
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उवाच देवताः सवां इदं तुष्टो महदचः । 

्यमृति लोकांस्ीन. सवं दानवराक्षसाः \२५।॥ 
भयेन पाता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम्‌ 

दैवतैस्त॒ समागम्य सर्वैशचेन्द्रुरो गमेः ॥२६॥ 


दषभध्वनक्िपुरहा महादेवः प्रसादितः । 
परसननस्तु महदिवो देवानेतद्र चोऽत्रवीत्‌ ॥२५७॥ 


समस्त देवतां को सन्तुष्ट कर्ने ऊ . लिए यह गौरवयुक्त 
। चचन कदा--आज से समस्त दाद रौर राक्षस भय से विल 
हो, विञुवन मे सदा धूमा सिरा करेगे । तदनन्तर"इन्द्रादि देवताश 
ने मिल कर वृषभध्वज, भिपुरान्तदारी महदेवजीको प्रसन्न 
किञ्चा। तब महादेवजी ते म्रसन्न हो देवताप्मों से यह्‌ कहा ।३५॥ 
1 ३६।२७॥ 
उत्पत्स्यति हितथं घो नारी रक्षःक्षयावहा 
एषा देवः भयुक्ता तु श्रुयथा दानवान. पुरा ॥३८॥ 
भक्षयिष्यति नः सीता राक्षसी सराघणान्‌ | 
रावणस्याएनीतेन दुर्विनीतस्य दुमेतेः ॥३६॥ 
तुम्हारा हितसाधन करने को तथा रात्तखों का चाश करने 
के लिए पए्कस्री उत्पन्न होगी।खो वह्‌ सीता देवतानं की 
भेजी आई है। जसे पू्ंकाल में देवताश की भेजी ज्वा 
ने दानवों कोखा डाला था ¦ वैसे दी राक्षसं का नाश 
करमे वाली वद सीत भी रावण श्रौर उनके परिवार सहित, हम 
खव को खा लेगी । इस दुर्विनीत शौर दुम॑ति राण क श्न्याय 
ही से 1२८ा३९॥ 


४ 
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श्रयं शनिष्ठानफो घोरः शोकेन समभिप्लुतः | 
त नः पश्यामहे लोके यो नः ररणएदो मवेत्‌ ॥४०।। 
यह घोर शोक युक्त विनाश उपस्थित हृश्रादहै। इस समय 
हमे कोई भी एसा नदीं देख पड़ता, जो हमको इष पड्कट से 
ज्वा ले ॥४०॥ 
राघवेणोषख्ष्ानां कालेनेव युगक्षये । 
नास्ति नः शरणं कशिद्धये महति तिष्ठताम्‌ ॥४१॥ 


जैसे प्रलयकालमें मरत्युकेपंजेसे प्राणियों की कोई रक्त 
नदीं कर सकता, वैसे दी इस बड़े भारी सङ्कट मे फंषी हुई हम 
सव कीरामके ग्रास से कोई रक्ता नहो कर सकता ॥४१॥ 
दबाभिवेष्टितानां हि करेखुनां यथा वने ॥४२॥ 
इस समय हमारी वदी दशा है, जो हथतिर्योष्छो वने 
दावानल से धिर जाने पर होती हैः ।॥४२॥ 
पाप्रकालं छृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना ) 
यत एव भयं ₹ष्ट तमेव शरण गवः ॥४२॥ 
पुलस्यवंशोद्धव मष्ात्मा विभीषण तो जिससे भषको भाशङ्ा 
थी, उसीके शरण में यथासमय चलते गए ॥४द॥ 
इतीव सवां रजनीचरखियः 
परस्पर सम्परिरभ्य बाहुभिः । 


१ निष्ठानकः--नाश्च इत्याहुः । ( गो° ) 
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विषेदुरा भयभारपीडिता 
विचेदुरुचवेथ तदा सुदारुणम्‌ ॥४४॥ 
इति पञ्चनवतितमः उर्गः ॥ 
इघ रकार समस्त राखो रो द्यां एकं दुसरे ज कोरिया 
कर ( वार्होमें ददा कर) भयभीत चौर दुःखी दो, चचस्वर से 
अत्यन्त दारुण विलाप करने लीं 1४ा 
युडकारड का पञ्चानवेगों खरां पूरा हुता । 


-ऽ- 


षरगानवतितसः सर्गः 
न 4 © ~ 


तानां राक्षसीनां तु सङ्ायां वे इते इत्ते । 
रावणः करुण शब्द्‌ शुश्राव परिदेवितम्‌? ॥९॥ 


राखने लंका के प्रत्येक घरमे दुखियारी राक्तसिर्यो का 
ऊरुष्एक्रन्दस सुना ॥१॥ 


क 


स तु दीं विनिःश्वस्य मुहूतं ध्यानमास्थितः | 
५ ० गमदशनः 
वभूव परमक्रुद्धो रावणो भीमदशेनः ॥२॥ 
उसे युन वह लेवी खसं जे ङ्कदेर तक्तो कुदं सोचता 
विचारता रहा ; फिर कोघ के मारे उसद्धी शक्ल वदी भयानक 
जान ष्ड्ने लगी एर्‌ 


१ परिदेवितम्‌-उच्वारितं 1 (शि ० ) 
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सन्दश्य दशनैरोष्ठं कोधसंरक्तलोचनः | 
६ 4 
राक्षसैरपि दुदंशैः कालाभिरिव शूर्धितः ॥२॥ 
वह दातं से अपने रोड चवाने लगाश्चौर मारे क्रोध के 

उसके नेत्र लाल लाल हो गद । बह उस समय कालाभिकी तरह 
( कोध से ) धधक रहा था। भौर तो शमर, उसके पस जो राकस 
खद्‌] रहते थे, उनसे भी मारे-डर् के उसकी च्मोर नर्द निदाय 
जाता था ॥३॥ 


उथाच च समीपस्थान्‌ राक्षक्षान्‌ राक्षसश 
#करोधाग्यक्तकथस्तत्रं निदहन्निव चक्षुषा ॥४॥ 
रा चेखराज रावण पा खदे दए रद्रा से बोला । यद्रि 
उस समय क्रो के वेशम होते के कारणं उसके मुख से खाफ 
सपर बात नदीं निकलती थी ; तथापि वह्‌ अपने नेच्रीं से मार्नो 
मस्म करता हरा सा बोला ॥४॥ 


महादरमहापश्ो विरूपाक्ष च राक्षसम्‌ | 
शीघ्रं वदत सैन्यानि नियतेति ममाज्ञया ॥५।; 


महोदर, महापाश्वे रौर विरूगक्त से कद दो कि, मेस अच्छ 
सेवे राक्षस सेनिकोसे कदे कि, सवलोगतैयारद्यो कर शीघ्र 
निकलें ।५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुखा राक्षप्ास्ते सयार्दिताः। 
चेदयामासुरव्यग्रान्‌ राक्षसास्तान्टरपा्षया ॥६॥ 


१ मूचितः--्रमिडड्धः । { गो० ) # पाठान्तरे-“मया » । 
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रावण के ये दचन सुन, मयपीड़त रासो ने उसके चाज्ञा 
नुसार निभेय राक्तस सेनि को शीघ्र तैयार होने के ज्तिए 
कहा ॥६॥ 
~ ग्द म € 
ते तु सवे तथेत्युक्त्वा राक्षा घोरदशनाः ) 
कृतस्वस्त्ययनाः सवं रणायाभिञ्चुखा युः ॥७॥ 
भयङ्कर राक्तस सैनिक भी “ वहुत्त अच्छा ” कद कर तथा 
विविध प्रकार के मङ्गलाचार कर, समरभूमिक्तौ योर जाने को 
तेयार हए ॥°॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावण ते निशाचराः 
तस्थुः भाञ्ललयः स्वे भतुर्विनयकाडक्षिसः ॥८॥ 
फिर उन निशाचरो ने रावण के पास जा, यथाविधि उसका 


पूजन किञ्चा ओर उसका विजय मना, वे स्र हाथ जोड़ केर. 
उसके सामने खड़े हो गए ॥८॥ 


अथोवाच प्रहस्येतान्‌रावणः क्रोधमूष्डितः । 
महोदरमहापाश्वों विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥&॥ 


तव क्रोध मे भरा हा रावण, अहस करता हुभ्ा, महोदर;. 
महापाश्वे शरोर विरूपाक्त से बोला ॥६॥ 


९ ९९ ननिभे 
अच वाणधनुयुक्तय॒गान्तादिप्यसन्निभेः 
राघवं लक्ष्मणं चेद नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥१०॥ 


(५ 
आज मे जपने धद्ुष से प्रलयकालीन सूयं की तरह चमचमाते 
वाणो को छोड़ कर, रामचन्द्र ओर लदेदण को यमालय परहुचा 
दूंगा ॥शग 
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खरस्य कुम्भकस्य ्रहस्तेनदरजितोस्तथा । 
करिभ्यामि भ्रतीकारमद्य शत्रुवधादहम्‌ ॥११॥ 


ज्जं अपने शत्रु का वध कर; खर, छुस्भकणे, प्रहस्त 
तथा इन्द्रजीत ॐे वध का बदला लूगा।११॥ 


नैवान्तरिक्षं न दिशो न नचो नापि सागराः। 
प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्रवाणनलदारताः ॥ १२॥ 


मेरे छोड इए बाणएरूपी वादो से अन्ञाश, दिशाँ, नदियां 
र खागर ढक जांयगे ओर दिखलाईे न पदेगे ॥१२॥ 


अर्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागसः | 
धुषा शग्जालेन विधमिष्यामि पत्रिणा ॥१३॥ 


अजञ ओँ प्रधान प्रधान वानरस तथा वानरी सेनां के युथ- 
पतिया को विभक्त कर अपने धलुष च्नौर वाणो से नष्ट कर 
डालंगा ॥१३॥ 


श्रय वानरसेन्यानि रथेन पवनौनसा । 
तमं 
धनुःस्द्रादुदधतेमयिष्यामि शरोर्मिभिः ॥१४] 


प्माज् पवन के समान वेग से चलने वाक्ते रथ पर सवार दो, 
धदुषरूपी समुद्र से उसपन्न हृदे, बागरूपी लदरो द्वारा वानरी सेना 
से मथ डाद्घुगा 1१४ 


्आकोशपञ्वन्राणि पञ्केसरवचसाम्‌ । 
अद्य युथतटाकानि मजवत्‌ भसथाम्यहम्‌॥१५॥ 
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लिले वान्यो के शरीरो कारंग कसल-केखर जैसा दै चोर 
जिनके सुख खिले हुए कमल जैसे दै उन वानरो ऊ युथरूपी 
तालावों को आजसें हाथी की तस्ह्‌ मथ डाला ॥२८॥ 
सशरेरय वदनैः सख्ये वानरयूथपाः 
मण्डयिष्यन्ति वसुधां सनाङेरिष पडङ्जेः ॥१६॥ 
समर्भुमिमें आज वानरी सेना के यूथपति मेरे बाणे से 
विधे हुए अपने सुखो से नाल ( डंडी सद्ित ›) कमक्पुष्प की 
तरह भूमि को भूषित करेगे ।१६॥ 
सच युद्धप्रचण्डानां हरो द्रमयाधिनाम्‌ । 
सुक्तेनेकेषुखा युध भेत्स्यामि च शतं शतम्‌ ॥१७॥ 
युद्ध करमे मे प्रचर्ड ओर पेड रू च्रायुधों से लड़ने बाले 
सौसो वानत कोम एक एक बाण से वेध डार्तूगा ॥९अ] 
हतो हां हतो भ्राता यासां च तनया हताः । 
धेना रिपोस्तासां करोम्यसपरमानेनम्‌ ॥१८॥ 
जिन राक्तसिर्यो के पति ओर पुत्र य॒द्धमे मारे गर्‌, आज 
उनके शन्न॒ को मार कर, मै उनके श्रोयुर्भो को पोच गा ॥ १८ 
य मदुबाणनिरभिन्नैः प्रकीरसेगंतचेतनैः | 
अस, द = 
करोमि वानरेयुद्धे यलनाविक्ष्यतलां महीम्‌ ५१६॥ 


आज अपने वारणो से चिन्नभिन्न पौर छित्तरे हए मरे वानरौ 
से मे समरभूमिकोेसादकूदुगाकि तिलरखने को भी स्थान 
न रह जायगा ॥१६॥ 


१ यलवेच्तयतलां-नेरन्ध्येण भूमौ वानरान्पात्तयिष्यामि । ( मो० ) 
व7० रा० यु०-६६ 
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श्र्गोमायवो शृधा ये च माारिनोऽपरे । 
त ध सै 
सवास्तास्तपपिष्यामि शत्र मांसैः शरार्पितैः ॥२०॥ 
श्राज् श्शगल, गिद्धतथा अ्न्यजो मांसभक्ती पशु पकी ई 

उनसचक्तो वारणो से मारेहृए शनम के माँल से भधा 
दगा ६२०॥ 

करप्यतां मे रथः शीघ्र क्षिपमानीयतां धुः 

्नुभरयान्तु मां सर्वे येऽ्वरिष्टा निशाचराः ॥२१॥ ` 


अब शीघ्रमेया रथ तैयार करो श्रौर तुरन्त मेरा धनुषले 
आरो । जो राकस बचे हुए हे, वे सव मेरे पी पी चले ॥२१॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुता महापामूर्वोऽ्नवीद चः । 
वलाध्यक्षान स्थर्तास्तत्र बलं सन्खयतामिदि ॥२२॥ 


रावण की इन बातों को सुन, महापाशं ने बदँ उपस्थित सेना- 
पियो से कष्टा--सेना को शीघ्र तैयार होने ओ कटो ॥२२॥ 


वलाध्यक्षास्तु संरन्धा राकषसस्तान्‌ ग्रहादूगृहात्‌ । 
चोदयन्तः परिययुलेङ्धां लघुपराक्रमाः ।२॥ 
उन फुतीजले सेनापतिर्यो ने सारी लङ्कापुरी मेँ धूम किर कर 

श्नौर क्रोध मँ भरं ( इसलिए कि बहुत से राक्तस डरके मारे 
बुखनि पर भी घर से दीं निकलतेथे ) घरघरमे जाकर ओौर 
राकस को राजाज्ञा उना कर शीघ्रत्तेयार दो करे निकलने को 
कल्य ॥२३॥ 

ततो बुहरतननिष्पेत्‌ राक्षसा भीमदशनाः | 

नदन्तो भीमबदना नानाभरहरणैयने : ॥२४॥ 
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तव एक युहत्तं भर में वडे कडे भयानर श्राति वाके रोर 
भयङ्कर शरीर्धारी रास, हार्थो मे विदिघ प्रकारके हथियार क्ते 
तथा सिंहनाद ररते हर अपने अपने घसे से निकले 1\२५॥ 
असिभिः पष्टः शूलेगंदाभिषंसलैहठे;? । 
रि £. (~ ष्स 
शक्रिभिस्तीकष्णधारामिमहद्धिः इयद्‌ गरेः ॥२५॥ 
यष्टिभिर्विमरेधकररमिशितेशच परश्वधैः । 
भिन्दिपाछेः शव्ीभिरन्येधापि वरायुधैः ॥२६॥ 
तलवारो, पर्टो, शूलो, गदार््रो, मूलो, दुधारा खाडो, पैनी 
धायसे वाली शक्तियों, कोँटेदार मुगदर्यो, लोहे के इडो, चमचमाते 
चक्रो, पेने पैने परस्व्धो, सिन्दिपालो :( गदा विशेष), शतत्नियो 
तथा अन्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रायुधो छे युद्ध चरने वाले राक्तस योद्धार्भो 
को ॥२५।।२६॥ 
सथानयहक्लाष्यक्षाः सरा रदणणज्ञया ।२५॥ 
रावण के आज्ञाुसार सेनापति तुरन्त बुला लाए ॥२७॥ 
हतं सतसमायुक्तं युक्ताष्टतुरगं रथम्‌ । 
श्रारुरोह र्थं भीमो दीप्यमानं सखदेनसा ॥२८।1 
्राठ घोडे जुते हए सारथी सदत रय पर भयङ्कर रावण तुरन्तः 
सवार हा । बह रथ अपनी चमक से दमक रहा था ॥ २८ 
ततः भयातः सदसा र्षसेवंहुभिरेतः 
रावणः सत्त्वगाम्भीयादारयन्निष मेदिनीम्‌ ॥२६॥ 


१ हुलैः-- दि फलपनाआयुघविशेषेः । ( गो° ) २ सच्वगाम्भीय्‌-- 
बलातिशयात्‌ । ( गो ) 
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, तदनन्तर वृहत से राक्तसो को साथ लिए हए रावण अपने 
महावल् से भूमि को विदीणे करता इञ्ा चला ॥२६॥ 


रावणेनाभ्यनज्ञातों महापाश्वमहादरो । 
विरूपाक्षश्च `दुधर्षो रथानाचरुहुस्तदा ॥२०॥ 


रावण द्वारा चाज्ञा पा कर, महापाश्वं महोदर;+विरूपाक्त चौर 
दुधंपं भी अपे पने र्थो पर वैठ कर चले ॥३०॥ 


ते तु हृष्टा विनदंन्तो भिन्दन्त इष मेदिनीम्‌ । 
नाद्‌ घोरं विुञ्च न्तो नियंयुनेयकाङक्षि णः ॥३१॥ 
वे सके सव्र दर्वित्तहो पेसे गरज रहै थे, मानों भूमिको 


विदीणं कर डालेंगे । वे सद भयङ्कर लिहनाद करते हुए जयप्रात्ि 
-की आकांक्ता रखे हुए लंका से निकले ॥३१॥ 


ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षोगणवरैेतः । 
४ 
निययावुच्तधद्धः कालान्तकयमोपमः ॥३२॥ 


सवभूतन्ञयकारी कालान्तक यमराज कीं . तरह तेजस्वी रावण 
राक्षसो की सेना. साथ. लिये तथा हाथ. मे.रोदा चदा चाया 
तैयार ) धलुष लिए दए निकला ॥३२॥ , 


ततः प्रजवंनाश्वेन रथेनेः स यहारथः । 
दारेण नियंयो तेन यप्र तौ रामलध्मणौ ॥३२॥ 


वदे वेगवाद्‌ घो के रथ फर सवार वह्‌ महारथी राव 
लंका. के.उस द्वार से निकला, जहो जिसके सामने श्रीयमवचन्द्र 
खर लच्मण थे ५३३॥ 
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ततो नष्टप्रभः सूर्यो दिशश्च तिमिराषताः } 
दिना नेदु पोराश्च सश्वचालेव मेदिनी ॥३४॥ 
उस समय सूये का रका संद पड़ गया ¦ दिशा भै अन्व 
कार धा सया । पत्तोगण भयंकर बोलियां बोलने मे । प्रथिकी 
कोपि उठी ।॥३४६॥ 
दवष रुधिरं देवश्चस्खलुस्तुरगाः पथि । 
ध्वजाग्रे न्यपतदुग्रघ्रा विनेद्श्ाशिवं शिवाः ।३५॥ ` 
दैवते आकालसेरक्त की ववांरो) रास्तिमे रावणकेरथ 
के घोडे तङ्खड़ा छर भिर पड़े | रथ ध्वज्ाके उपर गीष आ 
कर वैठ गया श्रौर सियारिनें रोने लगीं ।।३५॥ 
नयनं चास्फुरद्वासं सव्यो वाहुरेकम्पत । 
विवणंबदनं चासीत्‌ फिञ्चिदधश्यत स्वरः ॥२६॥ 
रावण की वधी आंख रौर बाँयी युजा फड़कने लगी 1 उसके 
चेहरे का रंग फौका पड़ गया अरर कण्ठस्र भो कुं कु विगङ्‌ 
यया }३६॥ 
ततो निष्पततो बुद्धे द्रभ्रीवस्य रक्षसः] 
रणे निथचशपीनि रूपस्येतानि जज्ञिर ॥२७ 
देशम्राव रावणे को इख युद्धयात्रा के समय चे समस्त असरुन 
देख षडे जो उसक्र युद्ध में खारा जाना प्रकट ऊर रहे थे ॥३०॥ 
अन्तरिक्षाद्‌ प्पालोव्का सिघंतसमनिःस्वना । 
विनेद्धरङ्िदा गधा बायक्घरनुनादिताः 1३८॥ 
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श्माकाश से उल्कापातत हु, जिसके गिरते समय वज्र गहराने 
जैसा भयंकर शब्द हु । कौए के साथ स्वर मिला कर, गीष 
श्रमङ्गल-सुचक, बोलियां बोलने लङ ॥३॥ 
तानचिन्तयन्‌ घोरासु खातान्‌ सयुपस्थितान्‌ 
९. ~€ (व ल (व 
नियंयौ रावणो मोहाद धार्थी कालवचोदिवः ॥३8॥ 


सामने उपग्थित इन समस्त चअसगुर्तो श्रवा उत्पातो की 
याभी परवाह नकर, म॒व्युकामेभा हृद्या रावण, शत्रुके बध 
ऊॐ लिप, ्रमचश लक्ता से निकला ३६॥ 


तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ 
वानराणामपि चमूदधायैवाभ्यवतेत ।॥४०॥ 


इनने मेँ राक्तसी सेना के र्थो की गड्गड़ाहट सुन कर, बानर 
नेना सी लेडने के लिए तैयार दो गड ¶्न) 


तेषां तु तश्रलं बुद्धं बभूव फकपिरक्षसाप्‌ । 
न्योन्यमाहयानानां कद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥४१॥ 
फित्तो वानरे श्रौर राक्तसों का घमासान युद्ध होने लगा। 
दोनों रोर ॐ योद्धाक्रोधमे भरण्फद्‌सरे कोललकारने लगे 


छोर दोनों ही दलो ॐ यैनिक्त अपनी अपनी जीत के लिप 
त्ालायित इए ॥४१॥ 


ततः ऋद्धो दलग्रीवः ररः कश्चिनभूषसेः 
वानराणासनीकेदु चकार कदनं महत्‌ ॥४२॥ 


तदनन्तर क्रोध मे भर रावण ने अपने सुवशभूषित शरो से 
चानरी सेना का वड़ा नाशा किच्छ ॥४२॥ 
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निकृत्तशिरसः केचिद्रादणेन बलीयुखाः । 
फेचिद्धिच््ि्नहुदयाः केचिच्छोत्रवि वनिताः ॥४२।। 
रावणे चलाए बाणो से किसी वानर का तो सिर 
ऊट र धङ्‌ से अलग जा गिरा, किसी क्िशी का हृदय दिदीखे 
हो राया अर किसी ऊ दोनों कान द्री कट गए ॥४२॥ त 


निरुच्छ्ासा हताः केचित्‌ केचित्‌ पाश्वेषु दारिताः । 
सेचिद्विभिनशिरसः केविचधूर्विवभिताः ।४४\। 


कोई सांस वंद दहोजाने केकाप्ण निर कर मर ग्या । 
किसी की कोखं विदीणं हो मई किसी का सिर द्यौर्‌ किसी की आंखें 
ही पूट गड ।\४४॥ 


दशाननः क्रोधविदत्तनेत्रो 
यतो यतोऽभ्येति रथेन संख्ये । 
ततस्ततस्तस्य शारप्रवेसं 
सोह न रोकुहरि ङ्गवास्ते ।॥४५॥ 
इति षरएणवतितमः सर्गः ॥ 


क्रोध से भर तिरद्णी रखे किण हए जओौर रथ पर स्वार रान 
समरमूमि मे जिस ओर्‌ जा निङ्लता या, उत चोर सेचः परः 


न ० _ 


खड़ी वानरी सेना क ज्पिश्रेष्ठ उनके तीसोंकीमारको नहीं सह 
# २ ६ 
सकते भे अथात्‌ मोचं छोड माग जाते घे 1४ 


बुडङारुड का छ्िवान्तरेवां तग पूरा हन्ना । 


-- 


सप्तनवतितमः सगः 


किव) 
रि © °= 


तथा तैः कृत्तमातरेस्तु दशग्रीवस मागंणेः । 
वभूव वसुधा ठत प्रकी हरिभिस्तदा ॥१॥ 
इस प्रकार रावण द्वारा छोदे हृएट वाणो के आघातसे मरे 
ओर बालो कर गिरे हए वानरो से समरभुमि परिपूर्णं हो 
गईं ।॥१॥ 
रावणस्यापरसद्मं ठ अरखम्पातमेकतः । 
न शङ्क सहितं दीप्र पतङ्गा उ्वलनं यथा ॥२॥ 
जैसे पतंगे जलती हुई आग की लंपट को नदीं सद सकते, 
वैसे दी रणभूमिमे किसी मी मोर्चे के वानर रावण बी असल 
वाण के सामरे नदीं ठहर सकते थे ॥२॥ 
तेऽ्दिता निशितैर्बाणैः कोशन्तो िमदुदुवुः 
पावरा्चिःखमापिष्टा दद्यमाना यथा गजाः ॥३॥ 
वानस्गण पेन पैने बाणो से घायल हो कर चिल्लाते हए भागने 
लगे.! जैसे जलती हृ चाग में भूल से धु जाने पर ह्यथौ चिल्ला 
कर भागने लगते ह ॥३॥ 
` घुवद्धा नामनीकानि महाभ्राणीव मारुतः । 
ख ययो समरे तस्मिन्‌ विधसन्‌ रावणः शरेः ४५ 
उस युद्ध मे राक्ण उन बानरोंको नारो से रेखे विध्वस्त 
कर रहा था, जैसे मेघो को घटारों की पवन (चड़ कर ) विभ्वस्त 
कर डालता है ॥४।। 


सप्रनवत्तितमः सर्गः १०५७ 


कदनं तरसा छत्रा राक्षसेन्द्र वनौकसाम्‌ । 
अ्रासघाद्‌ ततो युद्धं राघवं वसितिस्ठदा ॥५। 
राक्ञसराज्ञ रावण बड़ पुरत से वान्ये कीसेना कोनष्ट 
करत। हुश्रा, तुरन्त समरभुभि मे वरहो पर्चा, जहां श्रीरामचन्द्र 
जी धे ॥।९॥ 
सुग्रीषस्तान्‌ कपीन्‌ दृष्टा भस्नान्‌ विद्रवतो रणे । 
श्युव्मे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धऽदरुतं मनः ॥६॥ 
उधर जव सुप्रीवने देखा छि, वानर लोग, व्यूह्‌ भङ्ग र 
र्णभूमिसेभागरहे षै, तववे छषेणएको (वानरो की रत्नाके 
लिए ) सेन्यश्िविर मेँ नियत्त कर, स्वयं खड़्ने को तैयार इए ॥६।। 
आत्मनः सदशं वीरः स तं निक्षिप्य वानरम्‌ । 
सुप्रीवोऽभिषुखः शत्रं प्रतस्थे पादपाबुधः ॥७॥ 
अपने समान शूरवीर सुपेण को शिविर में नियत कर, स्रो 
दाथ में चर्त लेकर, राण का सामना करदे का चद दिष्‌ 1७] 
पाश्वेतः पष्ठतश्वास्य सर्वे युधाधिपाः खयम्‌ । 
खनुजहूमहाशेलान्‌ विविधांथ सहाद्रसान्‌ ॥८॥ 
मस्य वानरयूथपति वड़े मारी आरी पर्थौ रौर वड़े वड़े 
वृ्ञोकोल्तेत्ते कर, युपो के अगल चगल आर पडि हो 
लिये ।[=॥ 
स नदंयन्‌ युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान्‌ । 
पातयन्‌ विदि्धाश्चान्याञ्गामोत्तसराक्षसान्‌ ।६॥ 


गुल्मे--तेहन्नेे । ( रा०) 
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सुप्रीव समरभूमि मे बड़े जोरसे गञ्ते हृद्‌ तथा बडे बडे 
धान राक्तसों को मार कर शिरतिद्भृए चकते जाति ये ।६॥ 
ममन्थ च महाकायो राक्षप्तान्‌ वानरेश्वरः । 
युगान्तसमये वायुः पृद्धानगमानिव ॥१०॥ 
वानरराज सुरो ने विशाल शरीरधागी राक्षसो को वैसे ही 
सद॑न फिया, जैसे प्रलयकालीन पवन, चड़ बड़े पवतो को चूर 
-चूर कर डालता हे ॥१०॥। 
राक्षघानामनीकेषु शेलवर्ं ववषं ह । 
अश्मवपं यथा मेषः पक्षिसंचेषु कानने ॥११॥ 


जिस प्रकार बन म पक्तियों के उणर श्माकाश से श्रोते चरसे 
उसी प्रकार वे रा्तसी सेना ॐ ऊपर पस्थर बरसाने लगे ॥११॥ 


कपिराजविगु्तेसतैः चेलवषस्तु राक्षसाः । 
विकीोणशिरसः पेतुर्निदेत्ता इव पवेताः ॥१२॥ 
उस समय कपिराज सुभीव के कैके हए वृत्तो रौर पत्थर से 
शन्नराक्तसो के सिर चकनाचूर दो जाति थे ओर वे वैसे ही भूमि 
पर गिर पडते थे, जैसे टूटे द्रए पचत्त ॥१२॥ 
श्रथ संक्षीयसाखेष्‌ राक्सेष ससन्ततः । 


सुग्रीवेण प्रभग्नेषु पत्रसु लिनदस्यु च ।॥१३॥ 
युम्रीव के प्रहार से चागो नोर राक्षसो कीसेना कानाश होने 
लगा 1 ३ चिल्ला चिल्ला कर भूम्नि पर गिरने लगे ॥१३॥ 


विरूपाक्षः स्वकं नाम घन्वी विश्राय्य राक्षसः । 
॥ सद 
रथादाप्लुस्य दधवा मजस्कन्ध्ुपा रुदत्‌ ॥१४॥ 


सप्रनचतितमः सैः १०५६ 


यह देख धलुषध।ी दुधेषे विरूपाक्त अपना नाम सुना कर 
ओर रथ से उतर, हाथी की पीठ पर सवार हा ॥१४॥ 


सतं द्विरदमारुछ धिरूपाक्षो महारथः । 
` विनदन्‌ भीयनिह्ादं वानरानभ्यधावत ।॥१५॥ 
महारथी विरूपाक्त हाथी के उपर सवार हो, भयंकर सिंहनाद 
करता ह्या बानो के ऊपर दौड़ा ॥१५॥ 
सुग्रीषे स शरान घोरान्‌ पिससज चमूमुखे । 
स्थापयामास चोदिम्नान्‌ राक्षसान्‌ संप्रहषेवन ।१६॥ 
उसने वानरी सेना के सामने जा, सुध्रीव के उपर वाणुवृष्टि 
कर श्रौर घबराये हुए ॒राच्तसों को हरषि कर, उन्दः पुनः युद्ध में 
भवन्त किच्या ।१६॥ 
स तु विद्धः ितेबाणैः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा । 
चुक्रोध स महाक्रोधो षधे चास्य मनो दपे ॥१७॥ 
विरूपा हारा पेने वारणो से घायल. हो, महाक्रोधी सुग्रीव 
कद्ध हुए र उन्होने उस रात्तस को मार डालने की अपने सन 
से ठानी ॥१५॥ 
ततः पादणयुटुश्त्य शरः श्सस्पथनो हरिः । 
अभिपत्य जघानास्य प्रसुखे तु महागजम्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर शूरवीर सुग्रीव नें एक पेड उखाड़ क्र चौर कपट 
कर उस द्ाथी के सिर पर मारा, जिस पर विरूपा वेढा हा 
था 1१८ 





भ, 


सम्प्रघनः--प्रदरतेत्यथंः । ( मो० } 
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स त॒ प्रहारामिहतः सुग्रीवेण महागनः } 
्पासपंदनुर्मात्रं निषाद ननाद च ॥१६॥ 
सुग्रीव के वृक्तप्रदार की चोट से उद्र गजराज एक धनुष 
( अर्थात्‌ चार हाथ ) पीलु हट गया यौर विग्घाडता हु्रा वेड 
ग्या ॥२१६॥ 
गजतततु मयितात्ूणेमक्रम्य स वीयेवान्‌ । 
राक्षसोऽभिद्खः श्रं भस्युदगम्य ठतः कपिम्‌ ॥२०॥ 
तव गज को वकाम हुञ्रा जान, वलबान विरूपाक्त उस दाथी 


से तुरन्त नचचे इद्‌ पडा चनौर अपने शत्रु वानरराज सुप्र के 
सामने हा ॥२०॥ 


प्राषभं चमं खद्ध च परगृह्य लघुविक्रमः । 
९ १५ 
भत्सयन्निष सुग्रीषमाघसादं व्यस्थितम्‌ ।॥२१॥ 


वैल फे चमडे की ढाल्न भौर तलवार से कर, विरूपात्त सामने 
खदे हए सुरी को बलकारता हु प्रा उने ऊपर लपका ॥२१॥ 


स हि तस्याभिसंकरुदः भश्च विपुलां शिलाम्‌ । 
विरूपाक्षाय चिक्षेप सुग्रीवो जल्तदापमाम्‌ ॥२२॥ 
इस पर दधीन ने भी क्रोध मे भर एक वड़ो भारी श्चिला 
उठाई ओर उल बादल के समान वड़ो शित्त का विषूपरात्तके 
ग 
उप्र फका ॥२२॥ 
स तां शिज्तासापतन्तीं दृष्ट राक्षपुसङ्गवः ! 
अपक्रम्ब दुषिक्रतः खङ्धेन प्राहत्तदा ४२३॥ 
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जव रासश्रेष्ठ विरूपाक्त ने उस शिला को पतती श्रोर आते 
देखा ; तव अत्यन्त पराक्रमी पिरूपाक्त पैतरे बदल, उस शिला 
केवार को बचा गवा दौर उसते छुप्रोकव के ॐपर तलवार 
-चन्ताईे ॥२३॥ 
तेन खद्घप्रहारेण रक्षसा बलिना हतः । 
यु हतैमभवद्रीरो विसंज्ञ इव वानरः ॥२४॥ 
उख बलवान राक्र विरूपा के खड्ध की वोट खा कर, सुप्रीव 
खहत्ते भर के लिए इछ कड मूर्छित सं हो गए ॥२४॥ 
स तदा सहसोत्पत्य राक्षसस्य महाहवे । 
घुष्ट संवत्ये वेगेन पातयामास वक्षसि ॥२१५॥ 
जव वै सावधान हए, „तव उन्दोने इख सदायुद्ध मे सहसा 
उद्यल जौर सुद बाँध, एक घूंला बड़ जोर से विरूपाक्त की छाती 
मे सारा ॥२९॥ 
युष्टिपरहाराभिदहतो विरूपाक्षो निशाचरः । 
तेन खङ्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूय॒श्े ५२६। 
राकस्‌.चिरूपाक्त, धसे के प्रहार को सह श्रौर्‌ क्रोध मे भर, 
सेना के रागे दधे सुप्रीव के उपर पुनः खङ्ग का प्रहार कर, ॥२हा। 
कवचं पातयामास र्पद्धयामभिहतोऽपतत्‌ | 
स भशुस्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यजयत्‌ २७] 
तलमहारमशनेः समानं भीमनिःस्वनम्‌ । 
तलप्रहार द्रक्षः सुग्रीवेख समुत्‌ ॥२८॥ 


अ याममिदतोपवत्‌- आ्राकल्ितवानरमबरिल चर 
१ पद्धयामभिदतोरतत्--घ्राङ्चितष्यनुरभवावित्पधं ; ¡ ( स० ) 
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उनका कवच काट कर गिरा दिया । उस खज्घ प्रहार से सुप्रीव 
ने जमीन पर घुटने देक दिए । घुटने ठेके हुए सुभ्रीव ने सदसा 
उठ कर श्नौर भयङ्कर नाद कर्ते हुए; वज्र के समान एक चपेटा 
उसके मारना वादा ; ॥२०।२८॥ 
नैपुख्यात्‌ मोचयिष्वेन मुष्टिनोरस्यताडयत्‌ । 
ततस्तु संक्रद्धवरः सुश्रीषो वानरेश्वरः ॥२६॥ 
मोक्षितं चास्मनो टरा प्रहार तेन रक्षसा । 
स ददरशान्तरं तस्य षिरूपाक्षस्य वानरः ॥३०॥ 
किन्तु वह्‌ शन पर वार करने शओ्रौरशन्र का वार वचने 
मे बा निपुण था । रतः वदु उस प्रहार को वच! मया श्मौर कषर 
उसने सुग्रीव के एक धूसा मारा । अपने प्रहार को व्यथे जाते देख 
( ओौर उसके प्रहार से पीड़ित होने के कारण ) वानरराज मूप्रीव 


रौर भी अधिक क्रुद्ध हुए ओर विरूपात्त परं प्रहार करने की 
घात मँ रहे ॥२६॥३०॥ 


ततो न्यपातयत्‌ करोधाच्चहदेश्चे महत्तलम्‌ । 
महेनद्राशनिकर्पेन तलेनामिहतः क्षितौ ॥३१॥ 
पपात रुधिरञ्चिन्ः शोणितं च सुद मन्‌ । 
सोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं पसरवणादिव ॥३२॥ 
{ अवसर पा ) उन्होने एकु चपेटा उसके माथे भारा । उस 


वज्रसमान चपेदे की चोट से वह धरती पर भिर लोटपोट दो 
गया । वह लोह से नह्‌.उठा ओ उसने रक्त की वमन की। 


९ खोतोभ्यः--नाखादिनवद्वारेभ्यः । ( गो ) 
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इसकी नाक, कान आदि शरीर के नव द्वा्ये से रक्त उसी प्रकार 
वहने लगा; जिस प्रकार पव॑त के फरमे से जल वहता है ॥३९।३२॥ 
विद्रत्तनयनं क्रोधाद्‌ सफेनं रुधिराप्लुतस्‌ | 
ददशस्ते विरूपाक्ष विरूपाक्षतरं छतम्‌ ।३३।॥ 
वानरोने करोधमे भर ्रंखे घुमाति हए श्नौर कागो सहितः 
रुधिर से सने विरूप को, जो उस समय सचमुच अपने 
"वि रूपाक्त' नाम को चरिताथे कर रहा था, देखा ॥३३॥ 
सफुरन्तं परिवतन्तं पार्श्वेन श्धिरोक्षितम्‌ । 
श र 
करुणं च विनदन्तं ददृशुः कपयो रिपुम्‌ ॥३४॥ 
उस समय बह धरती पर छटपटाता हुश्रा करवट वदल रहा 
था नौर रक्त से सराचोर था। वानरो मे उसके निकट जा देखा 
कि उनका शत्र विरूपा करूणएस्वर से आतैन।द %र रदा है ॥३४। 
तथा तु तौ संयति संभयुक्तौ 
तरस्विनौ वानरराक्षमानाम. | 
£ै वौ पिमं 
वलाणएवौ सस्वनतुः सर्धं 
एवो 
बलाणएवो दइाविव भिन्नवेललौ ॥३५॥ 
उस समय वेगवान्‌ चर युद्ध में नियुक्त वानरो चौर राचसो- 
की समुद्ररूषी दोनो सेना वैसा दी अत्यन्त भयानक गजंन शब्द्‌ 
करने लगीं ; जैसे तर्यो के टूटने पर दो खसुद्रौ के गजैनका शब्द 
होता है ।३५॥ ॥ 
विनारितं प्रक्ष्य विरूपनेत्रं 
महावत्त तं हरिपाथिवेन । ` 


१०६४ युद्धकाण्डे 


वल्ल समस्तं कपिराक्ष सानाम्‌ 
‹उन्मत्तगङ्गाप्रतिम वभूव ।३६॥ 
इति सप्तनवतितमः सर्गः ॥ 
सुग्रीव द्वारा मदावली विरूपा्त का.मारा जाना देल, वानरो 


च्मौर राक्षसो की दोनों सेना ( यथाक्रम ) हपं चछर विषाद से 
गङ्घा की तरह तरङ्ित दो उटीं ॥३६।। 


युद्धकाण्ड का सत्तानवेवां सगं पूरा द्रा | 
-‰- 
(0. 
अष्टनवतितमः सगः 


[न 1 
-:०*- 


हन्यमाने बले तूएमन्योन््ं ते महामृषे । 
सरसीव महाधमें सुपक्षीये बभूवतुः )।१॥ 
डस खमय उस घोर संम्राम मे परस्पर प्रहारं से मारे गण 
चेनि्को के कार्ण दोनों ्ोर.की सेना वेसे ही क्ीण हो गद 
जैसे भीषमऋतु मे छोटी छोटी तलेयां हो जाती ह ॥१॥ 
स्वबलस्य विघातेन विरूपाक्षवधेन च । 
वभूष द्विगुण करदो रावणो राक्षसप्थिषः ॥२॥ 


अपनी सेना का नाश श्मौर विरूपाक्त कामारा जाना देल, 
रादखराज रावण दूना कद्ध हुखा ॥२॥ 


९ उन्मत्त--उद्धेल । ( गो० ) 
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मक्षीणं तु वल्ल दष्टा वध्यमानं बलीमुखैः । 
ॐ दै ४ 
वभूवास्य व्यथा युद्ध प्रक्ष्य देवपिपययप्‌ ॥३॥ 
वानरो द्वारा वध किए जाने के कारण पनी सेना को अत्य. 
न्तत्षीण हुश्मा देख, रावण ने समस्ता छि, इम खमय मेरा माम्य ही 
लौट गया है, अतः समरभूभि मेँ स्थित रावण ज्यथित हु्ा ॥३॥ 


उवाच च समीपस्थं सहयोदरमरिन्दमर्‌ 
अस्मिन्‌ काल्ते महावाहो जयाशा त्वपि रे स्थिता 1४॥ ` 


उसने पास खड़े हुए शचरुनाशाकारी महोदर से कहा--हे सहा 
चलवान ! इस समय मेरे विजय की आशा तुस्हारे उपर दी 
निभेर करती दै 1४ 


जहि शत्रुचमूं वीर॒ देशयाध पराक्रमम्‌ । 
श्भरेपिण्डस्य कालोऽयं निर्देष्टु साधु युध्यताम्‌ ॥*॥ 
हे वीर ! तुम शत्रसैन्य को नाश कर चाज अपना पराक्रम 


दिखला दो । सवासी का खाया हा निम दलाल कर के दिखाने 
क! यदी अवसर ई 1 श्रत: तुमः मक्लीभों ति युद्ध करो ॥२९॥ 


एवसुक्तस्तयलयुक्ता रसेन्द्रो महोदरः । . 
प्रविवेशारिसेनां तां पद्ध इव पादकम्‌ ॥६॥ 


रावण के यद्‌ कहने पर महोदर ने उससे कदा “बहुत अच्छा? 
शोर वह शन्रसेना मे उसी प्रकार कूद पड़ा, जैसे पतंगा आगमे 
कुद पड़ता है ॥६॥ 


१ भतुःपिरुडस्य--स्वामिञ्तान्तादिप्रदानोपकारस्य | ( रा० 
वा० रा० यु~-द७ 


"७, 
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ततः स कदनं चक्रे वानराणां महावलः । 


भर्द॑बाकयेन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः ॥७॥ 
रावण के कहने से तथा अपने वल का आश्रय यह कर 
महाबली एदं तेजस्वी मष्टोदर ने वानरी सेना मे घुस बडी मार 
काट मचाई ॥७॥ ` 


वानराश्च महासत्वाः परगरृद्य विपुलाः शिलाः । 
प्रविश्यारिवलं भीमं जघ्नुस्ते रजनीचरान्‌ ॥८॥ 
वड़ वदे चलवान वानर्योने मीवडी वडी शिलार्पँ्ञे शौर 


शत्र चं (रक्सो) की भयंकर सेना म घुस, राक्तसों का संहार 
किद्मा प 


महोदरस्त संकरद्धः शरैः काञ्चनभूषणैः । 
चिच्छेद पाङड्पादोरून्‌ वानराणां महाहवे ॥&॥ 
महोदर ने क्रोध मे भर सुवरेभूषित बाणो से उस महासमर 
में, अनेक वानरो के हाथ पैर काट डाले ॥६॥ 


ततस्ते वानराः सवं राक्षसैरर्दिता भरशम्‌ । 
दिशो दश द्रताः केचित्‌ केचित्‌ सुग्रीवमाभिताः॥१०॥ 


मक्षोदर की मार से समस्त वानर ्रत्यन्त पीडति हए चौर 
उनमें से कच तो इधर उधर भाग गए चौर ङ मे जा सु्रीव 
का श्ाश्रय अरहण करिया ।॥१०॥ 


भमसरां समरे चटा वानराणां महाचमूम्‌ । _ 
अभिदुद्राव सुग्रीयो सहोदरमनन्तरम्‌* ॥११॥ = 


१ अनन्तर--खमीपस्थं | ( गो ) 


> क ९ 


अष्टनवतितमः खगः १०६७ 


महती बानरी सेना छो मोचोवंदी को दिन्नभिन्न हुआ देख, 
सुग्रोब समोपस्थ महोदर के उपर कपटे ॥११॥ 
भ्य विपुलां घोरां सहीधरससां शिलाम्‌ । 
चिक्षेप च महातेजास्तह धाय हरीश्वरः ॥१२॥ 
महातेजस्वी कपिराज सुपीषने, पव॑त के समान एक जड़ी 


५१ 


भारी शिला उठा, महोदर के वध के लिए फकी ॥१२॥ 


तामापतन्तीं सहस्रा शिलां दृश् महोदरः । 
श्रसम्भ्रान्तस्ततो बाणेर्िर्विभेद्‌ दुरासदम्‌ ॥१३॥ 
अचानक उस शिला को अ्रपने उपर राते हए देख, महोदर 
घबड़ाया नहीं चौर उसने वाणे से उस दटुधेषे शिला के टुकद़े 
टुकड़े कर डाले ॥१३॥ 
रक्षसा तेन बाणेोषेर्मिकृत्ता सा सहस्रधा । 
निपपात शित्ता भूमौ शध्रवक्रमिवाङलम्‌ ॥१४॥ 


महोद्र ने वाणो से उस विशाल शिला के सखो टुकड़े कर 
डालते जौर उस शिला के टुकड़े, भूमि पर एेसे गिरे, मानों गिद्ध 
का मड प्रथिवी पर गिर दो ॥१४॥ 


तां तु भिन्नां शिलां दृष सुग्रीवः कोषमूरिदतः । 
साल्ाव्य चिक्षेप राक्षसे रणमूधनि ॥१५॥ 


शिला का वार खाली जाते देख, सुप्रीव अत्यन्त कद्ध इष 
ओर उन्दोनि समरभूमि मँ से एक साखू कापेड्‌ उखाड़, 
उसे महोदर के उपर फेंका ॥१६॥ 


१ गृध्रचक्तं--गृधसमूहः ।.( गो 


९ 
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शेध विददारेनं श्रः परपुरञ्यः । 
स ददशो ततः करुद्धः परिषं पतितं वि ॥१६॥ 


उस शूरवीर रौर शचा ढे पुरो श्रो जीतने बाह्लि मदोदर ने 
वाणो से उख पेड को भी काट डाला । यह देख सुप्रीव 
ऋद्ध हए । उन्दः उख समय प्रथिवी पर पड़ा कं परिघ देख 
पडा ।१६।॥ 


द्राविध्य तुस तं दीप्तं परिषं तस्य दशंयन्‌ । 
परिघाग्रेण वेगेन जघानास्य हयोत्तमान्‌ ॥१७॥ 
उन्दने उस चमचमाते परिघ को अच्छी तरह्‌ धुमा नौर उस 
ररात्तस को दिखाया । तदनन्तर बड़े सोर से उसके अभाग से 
महोदर' के घोड़ों का मार डाला ॥ १७ 
तस्माद्ध तहयाद्वीरः सोऽवण्जुत्य महारथात्‌ । 
गदां जग्राह संक्रुद्धो राक्षसोऽय महोदरः ॥१८॥ 
घोड़ा के मारे जाने पर वीर महोदर अपने विशाल र्थसे 
कूद पडा च्रौर क्रोध मे भर उसने एक गदा उठा ली ॥१८॥ 
गदापरिषदस्तौ तौ युधि वीरो समीयतुः । 
नदन्तौ गोषभरख्यौ घनानिव सविययुतौ ॥१६॥ 
सुभ्रीव परिघे रौर महोदर गदा ले लने के लिए आमने 
सामने हृए । दो सोडा की तरह वे आपस मे भिड़ गए । विजली 
खदित वादर्लो की तरह गजेते हृष दोनो लने लमे ॥१६॥ 
ततः कुद्धो गदां तस्मे चिक्षेप रजनीचरः 
ज्वलन्तीं भास्कराभासां सुग्रीषाय महोदरः ॥२०॥ 
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याक्तस महोदरने क्रोध मेर सूयं की तरह चमचमा्ती 
गदा सुम्रीव के ऊषर फको ।२०॥ 
गदां तां सुमहाघोरामापतन्तीं महावलः । 
सुग्रीवो रोषताम्राक्षः समुचस्य महाहवे ॥२१॥ ` 
क्रोधमें भरे हुए लाल लाल नेत्र किए महावली वानरराज 
सुभ्रीव ने गदा को अपे ऊपर आत्ते देख, उस महा्तागर मँ 
परिघ उठा ॥२९॥ 
आजघान गदं तस्य परिषेण हरीश्वरः | 


पपात स गदोद्धिन्तः परिघस्तस्य भूत्ते ॥२२॥ 
कपिराज ने उस गदा मे मारा 1 ज्रिन्तु बह परिष उस गदा से 
टकरा कर ओर टूट ऊर परथिवी पर गिर पड़ा ॥२२॥ 


ततो जग्राह तेजखी सुग्रीवो वसुधातलात्‌ । 
यसं भुसं घोरं सवतो हेमभूपिवम्‌ ॥२२॥ 
तब तेजस्वी सुग्रीवने प्रथिवी पर पडा एक लोहे का क्डा 
भयंकर मूखल, जो सोने के वंद से चारों ओर भूषित था ॥२३४ 
स तयुयस्य चिक्षेप सोऽप्यन्यां व्याक्षिपटगदाम्‌ । 
मिन्नावन्योन्यमासाच पेततुधरणीतते ॥२४७॥ 
उसे उठा कर उन्दने उस गदा के ऊषर चलाया । तव वह्‌ 
मूसखल रौर गदा आपस्मे टकरा दोनोंदी दूट कर भूमि परः 
जिर पड़ ॥२४॥ 
- ठतो मय्प्रहरखो युषटिभ्वां तो समीयतुः 
तेजोवलपमाषिष्ठे दीक्ठाविव हुताशनो ।२५॥ 
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महोदरकेसिरक्रो, जो (लोहके) टोष या पगड़ी) तथा 
कुर्डलो से स्नोभित था, काट डाक्ला उमके कटे हुए सिर क, 
धरती पर पड़ा हुश्मा देख ॥३९॥ 
तद्वल्तं राक्षसेन्द्रस्य टृषट्र तत्र न तिष्ठते | 
हस तं वानरैः शधं ननाद दितो हरि, ॥३५॥ 
राबर की बह सेना, वहो खडीन रहं सकी । महोद्र को मार 
सुप्रीव समस्त वानरो खदित गज ।(३५॥ 
चुक्रोध च दशुभ्रीचो उभौ हृष्टश्च राघवः | 
विषण्णवदनाः सवे राक्षसा दीनचेतसः । 
पिद्रवन्ति ततः सवं ययवित्रस्तचेतसः ॥२६॥ 


यद देख रावण तो कद्ध हुत्रा, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी हरषि 
हृष । समस्त राच्चसों के चेदरो प्र उदासी छा गई श्रौर बे सन 
भे बडे दुःखी हुए । समस्त रान्तख मन मे भयभीत दो, वदो से 
अग गए ॥३६॥ 


महोदरं तं विनिपास्य भूमौ 
¢ वै 
महागिरेः कीणसिवेकदेशम्‌ । 
सू्याव्मजस्त रज लक्ष्म्या 
सूयेःस्वतेजोभिरिवापधृष्यः ॥३७॥ 
इस रकार महापवेत के विदीणं हृष्ट एक माग की तरह 
महोदर को प्रथिकी पर गिरा, सूयेपुत्र सुभरीच की, वरिजयलदमी 
सेवसे दी शोभा हृद; जैसी क्रि, दुष की श्नपने तेजसे दोती 
हे 11 ३७ । 
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श्रथ विजयसवाप्य वानरेन्द्रः 
समरमुखे सुरयक्षसिद्धसष्ः 1 
अवनितत्तगतेंश मृतसषः 
ॐहरूप स याङ्लितेः स्ततो महारसमा ॥३८॥ 
इति श्ष्टनवतितमः सगः | 
वानरराज सु्रीव कै इस प्रकार इस युद्ध मे विजयलदमी प्राप्र 


करने पर, साक्राशस्थित देवता, यक्त, सिद्ध तथा प्रथिवी पर स्थित 
समस्त प्राणी हरषिव द्ये सुप्री की प्रशंसा करने लगे ॥३८॥ 


युद्धकाण्ड का अहनं खगं पूरा हुश्रा | 
-&ः-- 
एोकनशततसः सर्गः 
महोदरे त निहते महापशवो महावलः । 
सुप्रीेख समीक्ष्याय क्रोधात्‌ संरक्तलोचनः ॥९॥ 
महोदर क मार्‌ जन पर सहातलब्रेोन रिस संहामाश्वं 

क्रोध मे मर ओर लाल लाल नेत्र कर, सु्ोव को घूरने 
लगा ॥१॥। । 

चङ्कदस्य चमूं भीमां क्षोभयामास साधकैः | 

स वानराणां युख्पाना्त्तमाङ्ञानि सर्वशः ॥२॥ 








ॐ षंपद्स्थाने हस्षेतिषाडश्छन्दोनुरोघात्‌ ! (तीर्थीर) ` 
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पातयामास कायेभ्यः फलं शछन्तादिवानित्ः | 
केषांचिदिपुभिरवाहन्‌ स्कन्धांरिचच्छेद राक्षसाः ।॥३॥ 
रौर गद्‌ को अयंकर्‌ वानरी सेनाको वणो से छ्ग्ध 

करने लगा । वह मुख्य सुख्य वानरो के शरीरो से उनके सिरो 
कोवाणसे काट काट मर, उसी प्रकार गिरा रडा था, जिस 
प्रकार हवा उालियों से फलों को गिराती दै। वशो से वह 
किसी कीबवोँहे ओर किसी किसीके कंधोंकोद्धिन्न सिन्न कररहा 
था.॥२॥३॥ 


वानराणां सुसंक्रुद्धः पाश्वं केषां व्यदारयत्‌ । 
तेऽर्दिता बाण्वषेण महापान वानराः ॥8।॥ 
प्रत्यन्त क्रु हो वह अनेक वानरो की कोयो को विदीण कर 


रहा था । महापाश्वं की बाणवषां से वानर ज्लोग पीडित 
इए ॥४॥ 


विषाडविद्चुखा; सखव बभवगेतचेतसः 
निरीक्ष्य बलञद्वि्रमङ्धदेा राक्षसार्दितम्‌ ॥५॥ 
वानर लोग चनिषादित दोयुद्धसे विमुखो गए । उनकी 
चेतना नष्ट हो गई! तव महापाश्वै दारा वानरी सेना को पीडति 
देख अंगद से ॥५॥ 


वेगं चक्रे महाबाहुः समद्र इव पवि । 


आयसं परिघं ङद्य सूयररिमससपमम्‌ ॥\8&11 | 
पृणैमासी के सञुद्र की तरह वेग ध।रण कर, सूयं किरण्णौकी 
तरह चमचमाते एक लोहे के परिघ को उठा जियः ॥8॥ 





१ वृन्तात्‌- प्रसववंधनात्‌ ] (शि०) । 
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समरे वानरश्रेष्ठो महापाश न्यपातयत्‌ । 
सतु तेन प्रहारेण महापाश्वं विचेतनः ।७॥। 
फिर उस समरभूमभि मे वानरश्रेष्ठ जङ्गद्‌ ने उसे महापाश 
के उपर चलाया । उस परिघ के प्रहार से महापाश्चे मूर्च्छित 
हो 1७] । 
ससूतः स्यन्दनात्तस्मादटिसंज्ञः मापतद्ुवि । 
£ [, व 
सक्षरःजस्तु तेजस्वी सीलाञ्जनचयोपमः ॥८॥ 
निष्पत्य सुमहाधीयैः स्वयूयान्‌ मेवसन्निभात्‌ । 
भग्र गिरिशृङ्गाभं करुद्धः सुविपुक्त शिलाम्‌ ॥\६॥ 
सारथी सहित प्रथिवी पर शिर पड़ा । इतने मे काजल ऊेदढेर 
की तरह सदावलवान तेजस्वी छग्तपति जाम्बवान्‌ सेव की तरह 
अपने दन से उद्ल कर, मपटे । उन्होने क्रोधमे भर पवेतङ्ते 
्छंगकीतरह एक भारी श्लिात्ते जती ॥२॥६। 
अश्वाज्ञधान तरसा स्यन्दन च वभज्ञ तम्‌ । 
यदहतीलन्धसंज्ञस्तु सहापश्वो महावलः ॥१०॥ 
उससे जाम्बवान्‌ ते चड़ वेग से महार्श्व के घोडोंकोसाररथ 
को चूर चूर कर डाला । एक सुह तते भर मूच्छित रह कर सहावली 
महापाश्वे सचेत हुा 11१०॥ 
अङ्गदं बहुमिर्वाणेभूयस्तं भस्यविध्यत | 
जाम्बवन्तं त्रिभिविराजयान स्तनान्तरे ।॥११॥ 
ऋक्षरानं गवाक्षं च जवान वहुभिः शरः । . 
जाम्बवन्तं गदाक्ष चस दृष्टा शरपीडितो ॥१२॥ 
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तब उने बहुत से बाण मार कर अद्गदको घायल किया 
ऋन्तराज जाम्बवान्‌ की द्ाती मे उसने तीन वाण मारे श्रीर 
गवाक्त के बाख मारे । जाम्बवान्‌ श्रौर गवात्त के वहुत से वाण- 
पीड़ा से व्यथित देख ॥११।१२॥ 


जग्राह परिवं घोरमङ्कदः क्रोधमूर्छितः । 
तस्याङ्कदः भरङ्पितो राक्षस्य तमायसम्‌ ॥१३॥ 


अङ्गद नेक्रोध सरे श्रधीर दहो, एक परिव उठाया । ङ्द ने 
क्रोध मे भर उस लोहे के परिघ को, उस राक्तसके ऊषर 
पफेका ॥१३॥ 


दूरस्थितस्य परिधं रविररि म्तमपभम्‌ । 

द्वाभ्यां नाभ्यां सं्रद्य भरासयित्व च वेगधान्‌ ॥१४॥ 

महापाश्वंस्य विक्षेप वधाथं वालिनः सुतः । 

ख वु क्िप्रो बलवता परिघस्तस्य रश्व ॥१५॥ 

धनुश्च सशरं हस्ताच्िरस्ञं चाप्यपाठयत्‌ । 

तं समासाय वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 

वेगवान्‌ शरङ्गद ने एक परिव उठा लिया । बह परिघ सुय कौः 

किरणो को तरह चमकीला था । वालितनय ने चसे दोनों दा्थों 
से पकड नौर जोर से घुमा, दूररियतत महापाश्वं ॐे वधके लिए 
उसके ऊपर फक । वड़े जोर से ्मरौरवेगसे टे हए उक्त परिष 
ने उस राक्तसके दाथ से वाण सहित उसका धनुर गिरा दिच्ना 


नौर उसफे सिरकी टोरीमो गिरय दी। तदनन्तर प्रतापी अङ्गद 
चे फपट कर आर उसके समीप जा ॥१४।१५।।१६॥ 
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तलेनाभ्यहनत्‌ क्रुः कणंभूतते सङ्ण्डले । 
सतु कृद्धो महावेगो महापार्श्वो महाच॒तिः ॥१७॥ 
उसकी कनपुटी भे, जहां ख्डल लटक रहा था, एक यप्यङ््‌ 
जमाया ! इस पर महाद॒तिमान्‌ एवं महावेगान्‌ सहापाश्वे ने 
कोध. मे भर 1१७ 
करेणेकेन जग्राह सुमहान्तं परश्वधम्‌ । 
तं तैलधौतं विमलं शेलसारमयं इढम्‌ ।१८॥ 
प्के हथ से फरसा उठाया | वह्‌ फरसा ते से साप्‌ श्या 
इञा निमंला था नौर पवेत के समान मजचूत था ॥१॥ 
राक्षसः परमः कद्ध वाल्तिपुत्रे न्यपातयत्‌ । 
तेन वामांसफलके भशं प्रस्यवपादितम ॥१६॥ 
श्रङ्कदो मोक्षयामास सरोषः स परश्वधम 
स वीरो वजसङ्ाशमङ्खदो पुष्टिमास्मनः ॥२०॥ 
सेवतयत्‌ सुसंकरद्धः पिरेत॒स्यपराक्रमः । | 
राक्षसस्य स्तनाभ्यासे ममज्ञो हृदयं परति ॥२९॥ 


सहापाश्वं ने क्रोध में भर वह्‌ फरसखा अरंग्द्‌ के खींचकर 
मारा । किन्तु अंगद ने उस राक्तस द्वारा अपने वोँये कंवे पर किए 
गर फरसे के प्रहार को कोध मे मर व्यथे-कर दिञआआ। ठदनन्तर 
पिता के समान पराक्रमी वीर श्ेगद्‌ ने, को मेभर वज्रकं 
रह्‌ अपनी सदी बोधी । फिर ममेस्थर्लो को पदिवानते वाते 
ने उसकी छाती मे ॥१६॥२०।२१॥ 


, -इनद्राशनिसमस्पशं स मुष्टि षिन्यपातयत्‌ । 
तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य मरसामृषे ।२२॥ 
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अपना वह इन्द्र के ससान कठोर घृंसा तान कर मारा। उस्र 
धसे के प्रहार से इस महाच॒द्ध मे उस राक्तस का ॥२२॥ 
पफाल्त हृदयं चाशु स पपात हतो युति । 
तस्मिन्निपतिते भमो तत्‌ सन्य संभवुक्षमे ॥२३॥ 
हदय फट गया रौर वह तुरन्त निर्जीव हो धरती पर गिर 
पड़ा । उसके प्रथिवी पर गिरते ही उसकी सेना भाग गई ॥२३॥ 
अभवच्च महान्‌ क्रोधः समरे रावणस्य तु । 
वानराणा च हृष्टाना सिहनादश्च पुष्कलः ॥२४॥ 
स्फाटयन्निव शब्देन लङ्क साद्लगोपुराम्‌ । 
महेन्द्रेणेव देवानां नादः समभवत्‌ महान्‌ ॥२५॥ 
तव तो समर मरं रावण अत्यन्त करुद्ध हा; किन्तु वनर्योका 
हरपनाद तो रेरा तुल हुता; मानो अटा्रटारियों चौर नगरी के 


मुख्य द्वा सदित, लङ्कपुसो फटा जाती हो । यह हषेनाद वैसा 
हीथाजैसे कि, इन्द्र के जोतने पर देवतां ने किञ्माथा 


॥ रा २६५॥ 
थेन्द्रशनरुखिदिवालयानो 
वनौकसां चेव महाप्रणादम. । 
्रुतवा सरोषं युधि राक्षसेन्द्रः 
पुनश्च युद्धामिष्ुखोऽवतस्ये ॥२६॥ 
इति एकोनसततमः रुगेः ॥ 
इन्द्ररचरु राघसेन्द्र रावण, वानरो ओर देवतानं का बड 
मारी हषेनाद्‌ सुन कद्ध हो, पुनः युद्ध करने को उयत इचा ॥२६॥।- 


4 युद्धकारड का निन्नवेवां सग पूरा हुश्रा। 


शततमः सगः 
--&- 
महादरमहापाश्वो हतो च्ष्रा दु राक्षो) 
तरिमश्च निहते बीरे विरूपाक्षे सहाव ॥१॥ 
महाद्र श्रौर सद्षापाश्वे नामक दोनों ाक्तसो को सरा हृत्रा 
देख, तथा महाबली चीर चिरूपात्त को मरा हा देख ।१॥ 
आविवेश सहान्‌ क्रोधो रावणं तं महामूषे । 
सतं सश्चोदखासाघ वाद्य चेदयुवांच ह ॥२॥ 
डस महाक्षमरमे राण त्यन्त छुपित हा । तदनन्तर 
उसते अपने सारथि को प्रेरणा करते हुए यह कहा ॥२॥ 
निहतानायमास्याना रदस्य नगरस्य च । 
{खमेषोऽपनेष्यामि हता तों रामलश्मणो ।॥२॥ 
ज मेँ उन दोनों राम रोर लद्मण को मार कर, अपने मारे 
गए संत्रिर्यो का श्रौर लङ्कापुरी के चेरे जाने ( अरवसोधे ) का दुःखः 
दूर करगा ॥३॥ 
रामम रणे हन्मि सीता पुष्पफलप्रदम 
वरशाखा य॑स्य सुग्रीरो जाम्बवान इपुदो नलः ॥४॥ 
मेन्दरच दि विदश्वैव ह्यङ्कदो गन्धमादनः 
हनूाँश्च सुषेणश्च सद च हरियुथपाः ॥५॥ 


मे अजः रामरूवी उस वृत को कार गिराता दह जिसमे सोता- 


रू फल फला है जर जिसके सुत्रौव, जम्ववान्‌ , कुमुद, नल 
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मेन्द, द्विविद्‌, अङ्गद, गन्धमादन, हतुमान्‌, एवं युपेणादि समस्त 
चानर यूथपति डालियां श्रौर गुदे ई ॥४।९॥ 
स दिशो दश घोषेण रथस्वातिरथो सहान्‌ 1 
नादयन्‌ भययौ तृणं राथतरं चाभ्यतेत ॥६॥ 
महारथी राबणरथमे सवारदोश्मौर्‌ स्थ की घरघराहटसे 
दसं दिशाश्नों ® प्रतिध्वनित करता हया तथा गचेत हुत्रा, दी 
शीघ्रता से श्रीरामचन्द्र जी के सामने जा पर्चा ॥६॥ 
पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना । 
सश्च चाल मही सगां सवराहमृगद्धिपा ॥७॥ 
उसके सिंहनाद के शब्द से नदियों, पहाड़ों श्नौर वनो एवं 
वदाँ के शुकसे, रगो नौर हाथियों सदहित प्रथिवी, प्रतिध्वनित हो, 
कांप उठी ॥७॥ 
तामसं स महाघोरं चकाराघ्ं सुद्रएम्‌ । 
निदंदाह कपीन्‌ स्वस्ते पेतुः समन्ततः ।॥<॥ 
उस्र समय उसने महाभयंकर शौर स्यन्त दारुण तामस 
अख का प्रयोग कर, समस्त वानरो को दग्ध कर डाला । वे बानर 
ग दग्ध होकर रशभूभिमे चर्यो त्रोरगिरनेलगेनाः ` 


उत्पपात रजो घोरं तैभग्नैः खम्मधावितैः । 
न हि तत्‌ सितुं शेड््रह्यणा निर्मितं स्वयम. ॥६॥ 


जव वानर लोग मोच भम्र कर सागने लगे, तब उनके मागने 
से बड़ी भयकंर धून उडी । स्वयं ब्रह्मा जी के बनाए हुर-तामसाल्र 
के सामने कोड न ठहर सका ॥६॥ 
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तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमे; । 
दष्टा भ्रानि शतशो राधवः पर्यवस्थितः ॥१०॥ 
तवं वानरी सेना के अनेक वानो के, रावण के श्रेष्ठ वाशों 


हारा घायल होने पर तथा सैको वानरो के र्णभूमि से भागने 
पर, श्रोतम चन्द्र जी सवख सै लढ्ने ङो चमर वदे ११० 


ततो राक्षसशादृलो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ । 
स ददशं ततो रामं तिषठन्तमपरानितम्‌ ॥११॥ 
तब राक्तसशरेष्ठ रावण ने, कपिसेना को भगा कर, देखा छि, 


किसी से कभी परास्त न होने वाजे, श्रीरामचन्द्र जो उससे लङने 
के लिए तैयार खडे हं ॥११॥ 


लक्ष्मणेन सह ्राक्रा विष्णुना वासवं यथा । 
आ्आलिखन्वमिवाकाशमवष्टभ्य महद उः ॥१२॥ 
उनके पाख उनके भाई लददमण वैसे दी खड़े है, लेखे विष्डु 


-के साथ इन्द्र । ( उस समय ) वे अपने विशाल धल को उठाए 
मानों आकाश छो स्पशे कर रदे थे ॥१२)॥ 


पद्मपत्रविशालाक्षं दीघेबाहुमरिन्दमम्‌ । 
ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो वल्ली ॥१३॥ 


रावण ने कमलदल समान विशातनयन, जाधो तक लटकती 
इर लंबी सुजा बलि चौर शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्र जी को देखा । 
तदनन्तर लद्मण सहित सहाव्रलवान श्रौर सहातेजस्वी शीरास- 
चन्द्र जीने ।।१३॥ 
वा० रा० जु०--त 


१०८२्‌ युद्धकाण्डे 


वानरांश रणे भग्रानापतन्तं च रावणम्‌ | 
समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह काञुकम्‌ ॥१४॥ 
वानसेॐो रण मे घायल दो, भागते च्रौर राच को आति 
देख. श्रीरामचन्द्र जी ते हर्षित हो धनुष को बीच में पकड़ा ॥१४॥ 
विस्फारयितुमारिभे ततः ख धनुरुत्तमम्‌ । 
महावेगं महानादं निर्भिन्दननिव मेदिनीम्‌ ॥१५॥ 
फिर वे उस धलुषश्रेष्ठ को टकोरने लगे । वह महावेगवान्‌ 
ओर महाशब्द्कारी धनुष पसे जोर का शव्द करने लेगा; मार्तो 
परथिदी को फाड़ ही डालेगा ॥१५॥ 
रावणस्य च बाणौषे रामविस्फारितेन च । 
शब्देन राक्ष्ास्ते च पेतुश्च शतशस्तदा ॥१६॥ 
रावण के छोर बाणो से तथा श्रीरामचन्द्र जी के धटुष के 
रंकोर से सेका राक्षस गिर पड़े ॥१६॥ 
` ` तयोः शरपथं प्राप्नो रावणो राजपुत्रयोः | 
स बभौ च यथा राहुः समीपे शशिसुयंयोः ॥१७॥ 
उतर दोनों राजङ्कमारोके बार्णोके ल्य के मीतर स्थित 
राचण देखा शोभित हच्मा, मानो चन्द्रमा भौर सूये के समीपरिथत 
राह शोभित द्यो रहा हो ॥१७॥ 
तमिच्छन्‌ प्रथमं योद्धं लक्ष्मणो निशितैः शरेः । 
मुमोच धरुरायम्य शरानभिशिखोपमान्‌ ॥१८॥ 


भ्रथम संदमण ने रावण के साथ पेचे पते बाणो से लज्ना चाहा 
र अम्िशिखा के समान बाण धनुष पर रख कर, छोड़ ॥१८॥ 


ह 
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तान्‌ सुक्तपात्रानाकल्े लक्ष्मखेन धदुष्मता | 
वाणान्‌ वाणेभहातेजा रावणः भस्यारयत्‌ ॥१६॥ 


धलुषभरारी लदमण के चल्लाए बाणो को, राव्रखने दुटते दी 
पने बार्णोसेश्नाकाशदीसें रोक दित्रा॥१६॥ 


एकमेकेन बाणेन त्रिभिक्लीन्‌ दशभिदश । 
लक्ष्मणस्य पचिच्छेद्‌ दशेयन्‌ पाणिलाघवम ॥२०॥ 
अपने हाथ की सफाई दिखलाते हए राच्णने, ल्म के 


चलाए एक वाण को एक वाणसे, नीन वार्णोको सीन बाणे 
ओर दस बाणोंको दख वाणो दे काट मिराया ॥२०] 


स्रभ्यतिक्रम्य सौमित्रि रावणः समितिञ्जयः । 
्ाससाद्‌ ततो रामं स्यं शेत्तमिषाचल्‌ ॥२१ 
फिर समरविज्ञयी रारण, लदम्रण के खथ युद्ध करना होड. 
पवेत फी रह्‌ अटल अचल खड़े हुए, श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
गया ।२९ 
स संख्ये राममा्ाच क्रोधसंरक्तलोचनः । 
व्यस़जच्छरवषांणि रावणो रावो परि ॥२२॥ 


युद्ध में श्रीरामचन्द्र जीकोपा कर, रावण के नेत्र मारे कोधे 
के लालदहो गप भौर वह श्रीरामचन्द्र ज के उपर वाणष्रष्टि 
करने लगा ॥२२॥ . 


शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युताः । ` 
टषटेवापततः .शीघ्र भरल)ञ्ग्राह सत्वरम्‌ ॥२३॥ 
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रावण के धजुष से दोती हुई बाणदृष्टि को पने उपर वडी 
शीधता से आते देख, श्रोरामवन्द्र जी ने बड़ी फुती से मललाकार 
वार निकालते ।२३॥ 


तान्श सैधंस्ततो भ्छैस्तीष्णेरिचच्छेद राघवः । 
दीप्यमानान्‌ महाघोरान._ क्रद्धानाशीविषानिव ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी चे रवण के उन बड़े चमकीले, महाभयानक, 
अर करुद्ध विषधर सपं की तरद, चिकराल्त बाणो को अपने पेने 
भल्ञाकार चाणों से काट शिराया ॥र४ा 
साधवी रावणं तूणं यादणो राघवं तदा । 
| [9 षे 
्न्योन्यं षिविपैस्तीकष्लेः शरेरमिववषतः ॥२५॥ 
वकी फुतीं से परस्पर श्रीरामचन्द्र जी रावण के उपर श्नौर 
रावण श्रीयाम्न्द्र जी के उपर विविध प्रकारके पैने पने बाणो 
ची वषा करते लगे ॥२५॥ 
चेरतुश्च चिरं चित्रं मण्डलं ्षन्पदक्षिणम्‌ । 
वाणवेगान_ सथतकषिप्तावन्योन्यमपरानितौ ॥२६॥ 
एक दूसरे पर वड़े वेग से वारणो को छोडते इए तथा किसी से 
कै न हारता इध्मा, वे दोनो दोय बाये पैतरे बदलते हए, चिच्र 
विचित्र कावि कट रहे थे ।२६॥ 
तयोभूतानि वित्रेसंगपत्‌ सम्भयुध्यतोः । 
रौद्रयोः सायकयुचोयंमान्तकनिकाशयोः ॥२७॥ 
जब यमराज रीर खत्यु की तरह मर्यंकर भूतिं धारण कर, 


दनं आपस मे वारब्रष्टि करने लगे, तब उनकी उन भयानक 
भूयो को देख' समस्त जीवघारी त्रस्त हो, घवड़ा उठे ॥२७॥ 
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सन्ततं विविधैवांणेवैभूव गगनं तदा । 
घनेरिवातपापये षिचुन्मालासमा्केः ॥२८॥ 


उस समय वर्षा छतु म िजली सहित मेधो की तरह, इन 
दोनो वीरो के चलाए हुए विविध प्रकार के वाणो से आआकाश- 


संडत्त ठक गया ॥२८॥ 
गवाक्षिठमिवाकाशं वधूद श्रृष्टिभिः । 
महावेगैः सुतीक्ष्णगरशघपतरेः श्सुवाजितैः ॥२६॥ 
शरान्धकारमाकाश्षं चक्रतुः परमं तदा । 
गतेऽस्तं तपने चापि संहामेघाविगोस्थितौ ॥३०॥ 
उन दोनों की शरदृष्टि से आकाश मे करोखे सेवन गए) 
उनके महादेगवान, अत्यन्त पैने ओौर गीध छे पंख लगे होते के 
कारण सुन्दर प॑ बाहे वारो से सु्यस्त होने के पूवं ही उठे हुए 
दो महामेर्घो के समान श्रीराम श्चौर रावण के वाणो से चाकाश 
ठक गया ओर बड़ा अन्धकार द्रा गया १२६॥ ३०] 
वभूव तुलं युद्धमन्योन्यवधकारमष्ि णेः । 
अनाक्षाचमचिन्त्यं च इत्रवासवयोरिव ॥२३१॥ 


परस्पर वध करने को अभिलाषा रखने वाले, उन दोर्नो 


योद्धारो जा वेसा दी तु्लयुद्ध इञ्ना जैसा क्रि, वृत्राुर ओौर 
इन्द्रकाहुञ्ाया 11२९ 


उभौ हि परमेष्वासावुभौ शखविशारदौ । 
उभावस्रविदां सुस्यावुभौं युद्धं विचेरतुः ।॥३२॥ 


२ उवराजितैः--सङ्ञातशोनपत्तैः । (गोऽ) *पाठान्तरे- समरं 1” 
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क्योकि, वे दोनां दी वड धनुर्धरे ज्रौर दोनो ही शखर चलाने 
ओर शख रोकने की विद्या मे निपुखये दोनों ही अर्की विद्या 
के जानने बालो म प्रधान थे रौर समरभूमिमे दांव पेच कर्तेव 
'वचाते विचर रदे ये १३२ 

{ टिप्पणी-“ शखर `? व ¢ श्र '” में यदं च्रन्तर है क्रि, शख जो 
दाय से चलाया जाय जैसे, तलवार, भाला, बरी कटार, खांडा मृसल, 
यरिघ, फरसा श्रादि ] ^^ अस्र" नो मं्प्रयोग से चलाए जतिये। जसे 
बह्मा, नारायखाल, रोद्राख्ादि । |] 

उभौ हि येन बजतस्तेन तेन शरोमेः 


ऊर्मयो वायुना विद्धा जुः सागरयोरिव ॥३३॥ 
जिधर जिधर हो कर, वे निकलते थे उधर उधर पवन के वेग 
से लहराती हुदै समुद्र की तरज्ञो की तरह, बाणरूपी लहर लहटराने 
लगती थां ॥६३॥ 
ततः !संसक्तदस्तस्त रावणो लोकरावणः । 
नाराचमालां रमस्य लल भत्ययश्चत ॥२४॥ 
तदनन्तर बाण चलाने मे लगे हए शौर ज्लोगो को रुलाने वाले 
रावण ने श्रीरामचन्द्र जी के माथे को ताक कर नाराच (लोहे ङे 
चारणो ) की माला दोडी ५३४ 
रोद्रचापषयुक्तां त नीलोत्लदलभाम्‌ । 
श्षिरसां धास्यन्‌ रामो च व्यथां भत्यपयतं ।॥३५। 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी से नीक्े कसल के समान प्रभायक्त ग्रौरः 
रावण के विशाल धतुषसे टे हुए उन वाणो कौ साला को 
अपने मस्तक पर धारणं कर लिया ओर वे उससे तनिक भी 
स्थित न हद्‌ ५३९५॥ 


९ संखक्तरस्त-- वाण प्रयोगासक्तदस्तः ! ( गो० ) 
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अथ सन्व्ानमिनपन्‌ रोद्रमस्पदीरयन्‌ । 
शरान. भुयः सथादाय रासः करोधसमन्विवः ।(२६॥ 
इस पर श्रीरामचन्द्र जाने कोधमे चर, रौद्रा का प्रयोग 
करने के किए बहुत से वाण निकाले ।२६॥ 
ममोच च महातेजाश्चापसायस्य वीर्यवान्‌ । 
ते महामेषक्षङ्ासे कथचे पतिताः शलः ॥३७॥ 
महातेजस्यी एतं बलवान श्रोरामचन्द्र जी ने अपे घुष पर 
रख उनको द्लोडा । महमिघ के ससान रावण के कवच एर वे वाख 
जा टकराति ये ॥३७॥ 
रश्चवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा । 
पुनरेवाथ तं रामो रथस्थं राक्षसाधिपम्‌ ॥३८॥ 
ललाटे परमास्चेण सर्वाह्धङुशलो रणे । 
ते भित्वा वाङरूगणि पश्चशीषां इषोरगाः ॥२६॥ 
श्वसन्तौ निषिद्चभूमिं रावणम तिदूलिहाः 
निहत्य राघवस्यान्ञं रावणः क्रोधमूच्छितः ॥४०। 
उनसे रावण तनिक मो पीडितिनहुखा! कर्कि यवण का 
चद्‌ कवच सेय था } तव यद्ध मे स्रस्त अञ्लघरयोयों मे शल 
श्रीरासचन्द्र जीने रथ पर सवार गसन रादण ऊष्लतलार भें 
परमासन के संज से असिसंतरित कर वाण सारा! उस जारे 
निकले हए वाण को राण ने एेखा रोका कि, वे पाँच सिर चै 
सपा की तरह फुफक्तारते हए, भूमि को फोढ़ कर धुख गए 
श्रीरामचन्द्र जीके अख को इस प्रङार निष्फल कर, राक 
त्यन्त क्रुद्ध हमा ॥३०॥३६॥४०॥ 


१ त्रचथ्ये--श्रमेये ! ( गो ) 
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घरं सुमहाघोरमखरं भादटुरचकार ह । 
सिहन्याघ्रषुखांरचान्यान्‌ कङ्ककाकयुखानपि ॥४९१।॥ 
ग्रृधरयेनधुखांश्चाऽपि भृमालव्रदनांस्तथा । 
इहामृग॑ुखांश्चान्यान्‌ व्यादितास्वान्‌ भयानकान ॥४२॥ 


श्रोर उसने अत्यन्त भयानक आसुरा निकाला चौर डोडा] 
उख आसु से सिदषुख, व्यात्रमुख, कङ्कमुख, काकमुख 
मरृघश्ुख, बाजभरुख, शुगालभुख भौर सेडियासुखचाल्ते तथा अन्य 
प्र्ार के वार्‌ निकले । ये अनेक पशुपक्षियों के मुख चा्े वाण 
अपने भयानक मुखो को फैल्ञाए हुए थे ॥४१।४२॥ 


पश्चास्यस्लेलिहानांश्चः सनं निशितान्‌शरान. । 
शरान खरमुखांश्चान्यान. बराहयुखसंस्थितान ॥४२॥ 
श्वानङ्कक्कुटवकतरांरच मकराशीरिषाननान । 
एतानन्यांश्च मायावी ससज निरिताञ्शरान ॥४५॥ 
समं प्रति महातेजाः कद्ध सपं इव श्वसन्‌ । 

असुरेण समाविष्टः शोऽस्लंस रघुनन्दनः ॥४५॥ 


उसते बहुत से पाँच सुख बलति सर्पा की तरह पने बाणमी 
चछ्ेडे । इन अतिरिक्त उष मायावी महाचेजस्वी रावणे खरमुख 
शूकररसुख, श्वानमुख कूक्छुटमु ख, मगरसुख, सरप॑ुख तथा इसी 
प्रकार ओर भी मखो वाक्ते अनेक रेसे दीपने बाणो को दोडा। 
केबाण क्रुद्ध स्पे की तण्ड फुफकारते श्रीरामचन्द्र जी की 
ओर चले । जब इ प्रकार श्रोसमचन्द्र जी के ऊपर बह आसुरा 
या 1ए)।४४।४९५॥ 


१ तेलिदानान्‌--सर्पान्‌ 1 ( गो° ) 
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सरना महोत्साहः पावकं पावकोपमः । 
अभिदीपघुखान्‌ बास्तथा सू्य॑ुखानपि ॥४६।॥ 
३च उन महाखत्साही श्रीरामचन्द्र जीने भ्रधितुल्य गन्यद्ध 
चलाया । तदनन्तर उन्होने अधि को तरह्‌ भञ्व्तित्त मुखोबाले 
तथा सूयसुखों वाक्ते बाख थो उनत'ए ॥४६।} 


चन्द्राधचनद्रवक्तरंश्च धृषकेतुप्ुखानपि । 
ग्रहनकषत्रवकांश्च महाल्काष्ुखसं स्थितान्‌ ॥४७॥ 


विद्यज्निहोपमारचान्यान पण्जं निरिताञ्शरान । 
ते रावणशरा घोरा राथसद्धसयाहताः ॥४८॥ 
इनके अतिरिक्त श्रोरामचन्द्र जः ने-न्द्रसुखो, सहोल्गप्रुखी 


परर विजली के समाचर जीम लयलपाते पने बाण दौड! श्रोराम- 
चन्द्र जी के इन बाणो से रावण के भयानक ॥४अ। इरा 


विलयं जग्ुराकाशे जग्धुऽचेव श्सहस्शः । 
तदसं निहतं दष्ट रमेणाङ्धिषटकमणा ॥४8। 
आकाशम टकराक्तर यपि नष्ट्रहयो गए थे; तथापि 


उनसे हजारो बानर सारे गट > ¦ -नक्रिलष्टक्मां श्रोरामचन्द्र जी 
द्वारा राण के उख अङ्को र्ट दपा देख 1६ 


हृष्टा नेदुस्ततः सवे कपयः कामरूपिणः 
सु्रीवपसुखा वीराः परिवाये तु राघवम्‌ ॥५०॥ 


९ विलयं जन्मः तथापि खदखशोदानरान्‌ जघ्तुः ( रा० 
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समस्त कामरूवी चानरमण हभत दो, हषेनाद कर च्ठे श्रौर 
खगीव प्रमुख चीर वानरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को धेर कर खड़े हो 
गए ॥ श्ना 


ततस्तदस्त्रं पिनिहस्य राघवः 
प्रसद्य तद्रावणवाहुनिःखतम्‌ । 
यदान्वितो दाशरथिमेदहाहवे 
विनेदुरुचैषदिताः कथीश्वराः ॥५१। 
इत्ति शततमः सर्ग. ॥ 


रानणके हाथसे छूटे हुए उस अख को नष्ट कर, उस सहा- 
समरमे दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी हर्षित हए नौर प्रधान 
प्रधान बानो ने दर्षित हो, उश्चस्वर से हषेनाद्‌ किच्मा ॥५१॥ 


युद्धकारड का सौव ष्यं पूरा हुत्रा | 
--4‰- 
एकोत्तरशततमः सगः 


---* 9 ~~ 


तस्मिन्‌ प्रतिहतेऽस्मरे तु रावणौ राक्षसाधिपः । 
क्रोधं च द्विगुण चक्र क्रोधाचास्चमनन्तरम्‌ ॥१॥ 
मयेन विहितं रोद्रमन्यदस्त्ं महादुतिः । 

उत्स्रष्टुं रावणो घोरं राघवाय म चक्रमे ॥२॥ 


रक्सराज रावण ने अपने उख अख ऋ निष््ठल हुच्ा देख 
दुगा क्रोध किमा । तदनन्तर मारे कोध के, मयदानव का बनाया 
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चष्ुत चमकदार एक दस्रा सयालक अख, जिसका नाम रोद्राख 
था, रावण ने श्रीरामचन्द्र जी ऊ उपर दोडा ॥१।२॥ 


ततः शूलानि पिश्चेरुगेदाथ मुसलानि उ । 
^ £ 
कायुकारीप्यमानानि उजसाराणि सवशः ॥३॥ 


रावण के उस अख से चमचमाते मौर वघ्नं के समान दारुण, 
घुष, शूल, गदा, मुसल, निकलने लगे ॥३॥ 


मुद्गराः ईइटपाराश्च दीप्वाश्चारक्यस्तथा । 
निष्पेतुर्धिविधास्तीक्ष्णा बाता इव युगक्षये 1\४॥ 
प्र मुगृदर, कपटशत तथा चसकते हुए चञ्जादि विविध 
तीद्ण शख वैसे दी वेग से निकले ; जैसे वेग से प्रलयकालीन पवन 
चलता ह ॥४॥ 
तदस्त्रं राघवः श्रीमारुत्तमाद्वविदां वरः | 
जघान परमाश्चेण गान्धचण महादयतिः ॥५॥ 
छन्तु इत्तसास्म के जानने चालो मे रेष्ठ महाकास्तियुक्त 
श्रीरामचन्द्रजीते राच्ण ङक सेद्राखसो तष्ट करते केलिए परमासन 
गान्धसास् चत्ाया 


तस्मिन प्रतिदहतेऽ्स्त्रे त राघषेण मह्यत्यना | 
रावयाः क्रोधताम्राक्षः सौरसन्लुदेरयत्‌ ॥६॥ 


महाचल दार श्रीराम चन्द्र जीदे जवं रावखके रौद्रा्को 
ग न्धवोख् रे नष्ट कर डाला, तव राच ने कोथ के मारे लाल 
लाल नेत्र कर सौराख दछोद्धा ॥६॥ 
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ततथक्राखि निष्येतुभास्वराणि महान्ति -च | 
£ 
कायुकाद्रीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीयत; ॥७।॥ 
तव तो उस बुद्धिमान्‌ एवं भौम वेगवान्‌ रावण के धनुष से 
चमचमाते रौर बड़े बड़े चक निकलने लगे ॥७॥ 
तैरासीहगगने दीप्रं खस्पतद्ि रितस्ततः । 
पतद्वि् दिशो दीप्ताधन्द्रसूरयग्रहैरिव ॥८॥ 
उन चमचमाते चक्रासेसायं कराश्च वेखेही प्रकाशित्तहो 
गया ; जैसे गिरते हए सूयं चन्द्रादि प्रह से समसन दिशार्पे 
प्रकाशित दो जाती दह ॥८॥ 


(कन 


तानि विच्छेद वाशौवश्चक्राि सतु राघवः । 
आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूयुखे ॥६॥ 


दोन ओर को सेनां के सामनेदीं श्रीरामचन्द्रजीने श्रपने 
बाणो से उन समस्त चक्रको तथा रात्रण के चलाए अन्य विचित्र 
आयुर्धो को भी काट डाक्ला ॥६॥ 


तदघं पु हतं दृष्ट्रा रावणो राक्ष्ाधिपः। 
विव्याध दशभिर्वा रामं सर्वेषु मर्मसु ॥१०॥ 
जव राक्तसराज राबणने उतत अक्को म। व्यथे जाते देखा, 
तन उसने दस बाण मार कर, श्रोरामचन्द्र जौके शरीरके खरतर 
ममस्थर्लो को वेध डाला ॥१०॥ 
स विद्धो दशभिर्वाेहाकांकनिःखतैः । 
रावणेन महातेजा न प्राकम्यत रा घवः ॥१९१॥ 
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महातेजस्वी राव्‌ छ विशाल धलुषसे छूटे हुए, उन दस 
चाणों से विद्धहो कर भी, श्रीरामचन्द्र जी तनिक भी कम्पित 
{ विचलित ) न हए ॥१९॥ 
ततो विव्याध गात्रेषु सर्वेषु समितिञ्जयः । 
राघवस्तु सुसंक्रद्धो रावणं वहुभिः शरैः ॥१२॥ 
समरविजयी श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त क्रुद्ध हो वहत से 
चाश मार कर, रावण के सारे शरीर को छेद डाला ॥१२्‌॥ 


एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो राधवस्यादुजो वली 1 
लक्ष्मणः सायकान्‌ सप्र जग्राह परवीरहा ॥१३॥ 
इस वीच भे शच्रेविनाश्ी वलवान्‌ लच्मण जीने क्रोधने भर 
सात बाण हाथ मे लिये ॥९३॥ 
तैः सायकेमंहावेगे रावणस्य महाचुति; । 
ध्वजं मतुप्यशीषंः त॒ तस्य चिच्छेद सैकधा ॥१४] 


रे खन वाणो क चल्लामहाकान्ति-सन्पन्न लभधेमण जीने 
रावणकी मलुष्य-शिर-चिहित ध्वजा के नेक कड़े कर 
डले ॥१४६॥ 


सारथेश्वापि वारोन शिरो उ्वलितङण्डलम्‌ । 
जहार लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नेश्छंतस्य महावलः ॥१५ ॥ 


फिर महाबलवान्‌ एवं श्रीसम्पन्न लदमण जी ने राक्तसराज 


रावण के सारथी ऋ चमचमाते इण्टरलो से भूषित सिर ट 
डाल्ञा 1९५९ 


=-= ठि . 
९ मुष्पशीष--मनुप्वश्चिरोविचिष्टं रावशत्यध्वदं ( श ० ) 
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तस्य बाणैश्च चिच्छेद धड्ुगंजकरोपमप्‌ । 
[७ ् 
ल्मणो राक्षसेन्द्रश्य पञ्वसिर्तिशितेः शरः ॥१६॥ 
तदनन्तर लदमण जी ने हाथी की सृं की तरह श्चाकारवाला 
राक्ञसराज रावण का धलुष-सी पाच पेने बाण छोड कर, काट 
डाला । १६॥ 
¢ 
नीलमेवनिमां्ास्य सदश्वान पवेतीपसान्‌ । 
जघानाप्लुत्य गदया रादणस्य विभीषणः ॥१७॥ 
इतने मेँ विभीषण ने क्रदं कर गदा से रावण के नीलमेघ 
के समान नीले रंग के श्रौर पवेत के समान विशालाय षोड 
को सार डाला ॥१७॥ 
हताश्वादेशवान्‌ वेगादवप्ुन्य महारथात्‌ । 
क्रोधमाहारयत्तव्रं भ्रातरं भत्ति रावणः ॥१८॥ 
तब मरे हए घोडा के विशाल रथसे बडी फुर्नी से दूर्‌ कर, 
फुत्तीजे रावण ने अपते भाई बिमीषण पर बड़ा क्रोध किञ्या ॥ शत} 
ततः शक्ति मदाशक्तिरीं दीक्राशनीमिव । 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः परतापवान. ॥१६॥ 
ओर उख प्रतापी राक्तसेन््र राण ने प्रदीप वज के समान 
चमचमाती बड़ी शक्तिवाली एक बह्वी विभीषण के उपर 
फकी ॥९६॥ 
च्रभा्घामेव तां बाणेसिभिथिच्छेद लक्ष्मणः । 
अथादतिष्ठत्‌ सन्नादो त्रानक्षणं तदा रणे ॥२०॥ 
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किन्तु उस वर््ीको बीचदही में लदसमण जीते तीन बाण 
चला कर काट डाला । यद्‌ देख समरभूमि मे वानरो ने वडा 
हषनाद्‌ किश्चा ॥२०॥ 
सा पपात त्रिधा च्छिन्ना शक्तिः काश्चनमालिनी | 
सविस्फुधिज्गा ञ्घत्तिता सदोस्फेष दिवश्च्युता ॥२१॥ 
सुवणेमाला से शोभित षह शक्ति चिनगारिया निकालतीं 
ओर जलती हुई तीन डुक्डेदहोवेसेदीगिरी ; जैसे आकाश सेः 
कोड वड़ा उल्का गिरे ॥२९१॥ 
ततः सम्भाविततं? कालेनापि दुरासदाम्‌ । 
जग्राह चिपुर्ला शक्ति दाप्यमानां स्वतेजप्रा ॥२२॥ 


तवतो रावण ने पुनः एक ब्रड़ा भारी शक्ति (वर्ध) ली | वद 
शक्ति चन्दनादि से पूजा की हुईं यो ओर कालकेलिए सोदुधैषै 
थी } वह्‌ श्रपनी चमक से चमक रही थी ॥२२॥ 


सा वेगिता बल्लवता रव्रणेन दुराप्रदा। 
जल्वाल सुमहापेाया शृक्राशनिसमप्रभा ॥२२।) 


महाबलान एवे दुरासमा सव्रणते बडेजोर से उसे (विभा. 
षण कै ऊपर ) चलाना चाहा 1 वह्‌ शक्ति इन्द्र के वज्र के समान 
चमक रदी थी ॥२३॥ 


एतस्मिन्नन्तरे बीरे लकष्मणस्तं विभीषणम्‌ । 
प।णएसंशयमापन्नं तुणेमभ्यवपदयत२ ॥२४॥ 


१ संभावितत्तरा--चन्दादिभिर्ितां ( गो ) र ऋम्परवपयत तमा- 
च्छा स्वयमतिष्ठदिव्ययः । (गो° ) 
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तं विमोक्षयितुं वीरश्चापमायम्य लक्ष्मणः 
रावणं शक्तिहस्तं वै शरववैरवाकिरत्‌ ॥२५॥ 
इतने मे उस शक्ति दारा विभीषण के प्राण सङ्कट मे देख, 

लदंमण उनको वचाने के लिए स्वयं विभीषण के सामने जा खडे 
हुए ( जिससे विभीषण के शक्ति न लगे ) श्रौर धनुष पर बाण 
चढ़ा कर शक्ति लिए हए राण के उपर बाणोकी चषा करने 
-लगे ॥२४॥२५॥ 

कीयमाणः शसौषेल विखष्टेन महालसना । 

न भरहतु मनश्चक्रे विषु खीकतविक्रमः३ ॥२६॥ 


महाबलवान लदमण जी के बाणांको सार से रावण देसा 
घवड़ाया कि, उसने सपने माइ विभाषण के चध की इच्छा त्याग 
-दी ॥२६॥ 


मेाक्षितं भरातरं दष्टा लक्ष्मणेन स रावणः 


लक्षमणाभिथुखस्तिष्टन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२७॥ 


जब रावण मे देखा कि, लदमण ने विभीषण को वचा लिया 
है, तव वह लदेमण के सामने जा उनसे यद्‌ बोला ॥२०॥ 


मेक्षितस्ते बलश्लाधिन. यस्मादेवं विभीषणः । 
विच्य राक्षसं शक्ति स्त्वथीयं विनिपात्यते ॥२८॥ 


हे सराहनीय बलशाली लचेमण ! तूने इस शक्ति से विभीषण 
कोतो वचा दिच्रा अतएव मे मी चसे छोड्‌ करः श्रव इस 
शक्ति को तेरे ऊपर छ्योडता ह ॥रत॥ 


३ विमुलीक्ृतविक्रमः--विसुलीङ्तविमीपणुविषग्रपराक्रमः | ( गो. ) 
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एषा ते हृदयं धिस्वा शक्तिर्लोहितलक्षणा१ । 
महूबाइपरिषोत्छ्ा पाणानादाय यास्यति ।॥२६॥ 
मेरे हाथ से द्ूटी हृ यद रक्तचिद्दित ( खून से सती इड ) 
शक्तितेरे हृदय ( कलेजे ) को चीर कर, तेरे प्राण॒ निकल स्ते 
जायसी ॥२६।। 
इत्येवद्रुकला तां शक्तिसष्टषल्ट सहास्वनाम्‌ | 
पये सायादिहितासमोषां शवातिनीर्‌ ॥३०॥ 
सक्एणाय स्ुद्विरय ञ्वलन्तीमिषे तेजसा 
रादणः परसक्रुढधिक्षेप च ननाद च ॥३१॥ 
यह्‌ कट्‌ कर, उख शक्ति को, जो सचदानव की बनाई हई 
तथा जो अनोघ (कभी लाक्ली न जने बाली) थी, एवं जिले 
आठ घडे घनघतार्दहेये श्रौर जो शत्रघात्िनी थी सौर आपः 
चमकत से आन की तरह षक रदी या, लद्ण जो को ताक कर 
रावण ने अत्यन्त क्रोधसें भर, फंक्रा ओर बह व्डे जोर 
गजा ।२०।२९॥ 


सा क्षिप्ता मीमवेगेन शक्राशनिश्वमस्वना । 
क्तिरभ्यपतद्वेगाहक्ष्मणं रणमूषेनि ॥३२। 
सयंकर वेग से फेकी हृदे रौर वज के समान सलसनाती वद 
शक्ति वड़े जोर से रणक्ते् मे खड़े हुए लदमण के लगी ॥३२॥ 
तामदुन्याहरच्वक्ति मापरन्तीं स रावः | 
स्वस्त्यस्तु सक््पमणयेति सोया भव हक्तेचमा ॥३३॥ 


१ लोदितलक्तरा--रधिरपिहू। । ( गोऽ ) 
ता० र{० यु०-९६ 


५4 


[न 


वै 
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उस समय उस्र शक्ति को लदमण जी के उपर गिरते देख 
श्रीरामचन्द्र जी बोल्ते-लद्मण का मङ्गल हो 1 यह्‌ शक्ति निष्फल 
ओर हतोद्यम ( नष्टहननोदयोग ) दो जाय ।३३।) 
रावणेन रणे शक्तिः कृद्धेनाीदिषोपमा । 
घरक्ताऽऽ्शुरस्यभीतस्य लक्ष्मणस्य ममञ्ज सा ।२३९॥ 
इस युद्ध मे ऋद्ध सपं की तरह वह शक्तिं चट कर, शूरवीर 
ओर नि्भेय खड हुए लन्तमण को छाती में घुस गड ॥३४॥ 
न्यपतत्‌ सा महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि । 
जिहेवोरगरोजस्य दीप्यमाना महाद्यतिः ॥३५॥ 
सपंराज वासुकी की जिह्ा की तरह लपल्यपाती वह भयंकर 
शक्ति महाकान्तिमान्‌ लदमण के हृद्य मे घुस गईं ।३५॥ 
ततो रावणवेगेन सुदृश्नवगाहया । 
शक्त्या निर्भिनहूदयः पपात यवि लक्ष्मणः ॥३६॥ 
वहत दुर से बलपूबंक फेकी हु रावण की उस शक्ति के लग्ने 
से लदभण का हृदय ( कलेजा ) फट गया च्रौर वे प्रथिवी पर गिरः 
पदे ।(३६॥ 
तदवस्थं समीपस्थो लक्ष्मणं प्श्य रावः 
भ्रातृर्नेदात्‌ महातेना विषरणहुदयोऽमवत्‌ ॥३७॥ 
दस दशा को रप्र लदषण को देख, पास खड़े हुए सदातेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी ्रात्स्नेहवश चहुतत उदास दो गए 12५॥ 
स अुहुतमचुध्याय? वाष्पव्याक्रुललोचनः 
वभू संरन्धतरो युगान्तं इव पावकः ॥३८॥ 


९ अनुभ्याय--तत्कालकन्तेन्यंचिन्तविस्वा | ( गो० ) 
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ङ्द देर तक तो वे रख मे सू भरे हए सोचते रहे किः 
अब क्या करना चाहिए 1 फिर तो वे युगान्तकालीन. अन्न की 
तरद क्रोध से मभक उठे ॥२८॥ 


न पिषादस्य कालोऽयमिति सखिन्त्य राघवः । 
चक्रं सुतुशु्लं यढ रावणस्य वषे धरत; ।३६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने विचारा कि, यह्‌ समय विषाद्‌ करने का 
नदीं है । यह विचार कर रावण के वध की बात सनम ठान, डे 
बेड़ा मयानक्र युद्ध करने को उद्यत द्ुए ॥३६॥ 
सर्वयत्नेन महतः लक्ष्मणं सन्निरीक्ष्य च । 
9 [स क 
स ददश ततो रामः शक्या भिन्नं महाहवे ॥४०॥ 
उन्दोनिं बड़े ध्यान से लद्पण को देखा । उन्होने देखा करि 
( उनका शरीर ) उप्त महासमर मे शक्ति से विदाणं हो गयाः 
हे ॥४०॥ 
लक्ष्मणं रुधिरादिग्यं सपन्नममिवाचलम्‌ । 
तासपि प्रहितां शक्ति रावणेन वलीयसा ॥४१॥ 
वे रक्त घे तराबोर दरो र्दे दै ओर सपे लषटे हुए पर्वत की 
तरद्‌ लिना दिले इले पडे द। क्योकि रावण ते पेसेजोरसे 
उनके शक्ति मारौ कि, वह्‌ भीतर घुस गई यी ॥४१॥ 
यत्नतस्ते हरिशेष्ठा न शेङरयमर्दितुप्‌ । 
। गौ न 3 
र्दिताश्चेव वाणौयेः क्षिप्रहस्तेन रक्षा ॥४२॥ 
बडे बड़ वानर उस शक्ति को खींच ऊर निकालने के यत्न द 
लगे हुए थे, किन्तु वद्‌ किसी से नदी निकल सको । इसक्षा कार 
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एक्‌ यह्‌ भी था कि, रावण बडी फुती के साथ वानरो को वाण- 
वषा कर पीडित कर रहा था ॥४२॥ 


सौमित्रि सा सिनिर्भि्य परिष्ठा घरणौतलम्‌ । 
ता कराभ्यां पराप्ररय शामः शक्ति भयावहाम्‌ ।४२॥ 


वभञ्ञ समरे करद्ौ वलवान्‌ विचकपं च । 
तस्य निष्कषेतः शक्ति रावणेन बलीयसा ।॥४४।॥ 
वह्‌ शक्ति इतने जोर से चलाई गडग्थी कि, लदमण जी 

के शरीर को फोड्‌ कर वह्‌ एथिवीं में घुस गई थी । उस भयानक 
शक्ति को बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों हाथों से पकड़ कर 
खीच लिच्ा नौर क्रोध से भर उसको तोड़ कर फैक दिः । जिस 
संमय श्रीरामचन्द्रं जी उस शक्ति को खींच कर निकाल रहे थे उसी 
चौच में बलवान रावण ते ॥४३।४४॥ 


शराः सर्वेषु मात्रेषु पातिता सषेभेदिनः । 
अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान समारिलष्य च लक््मखम्‌॥४५॥ 
त श्रीरामचन्द्र जी के शरीर के समस्त म्म॑स्थलों को बाणो से 
वेध डाला । उन बाणो के रहार की ङु भी परवाह न कर नौर 
लदमण को गले लगा कर; ॥४९॥ 

्व्रवीर् हनूमन्तं सुग्रीवं चैव राघवः | 

लक्ष्मणं परिवायह तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः ॥४६॥ 

श्रीसमचन्द्र जी ने सु्ीव ओर हद्धुमान्‌ को सम्बोधन कर 


कहा-दे वानरभेष्ठो ! तुस सब लदमणख को घेर कर खड़े रहो 
ध४६॥ 


॥। 
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पराक्रमस्य कालोऽयं सम्प्रा्ठो रे चिरेष्ठितः । 
पापास्सायं दशग्रीवो उष्यतां पापनिश्चयः ।७५७ 
क्योकि बहुत दिनो पी सुमे अपना पराक्रम दिखाने का 
अवसर हाथ लगा है! ऽस पापात्मा सौर लिश्वय पापी काच 
अवश्य ही करना है ॥ 
काडक्षतः स्तोककश्येव यरमान्ते मेधदशनम्‌ । 
` स्मिन्‌ युते न चिरात्‌ सस्यं परति्णोमि वः ॥४८।; 
सरादणमरामं वा जगदुद्रश्यथ वानराः । 
राच्यनाशे वने वासं दण्डके परिधावन्‌ ॥४६॥ 
मेँ बहुत दिनो से इसकी खोज मेवैसेदीथाजैसे वर्षाकालमे 
चातक मेष की खोज में रहते द । हे वानरो ! भै तुम लोगों के 
सामने प्रतिन्ञापूवंक सत्य सत्य ऊहता हूं छि, बहुत देर मे नहीं 
प्रयत इसी समय तुम लेग इस संसार कोयातो विन्ता राव के 
या चिना रान के देखोगे। देखो, राञ्यका नाश, वन कावासः 
रौर दण्डकवन भे मारे सारे फिरना ॥४८४६॥ 
वेदे्याश्च परामश रक्षोभिश्च समागमम्‌ । 
घां दुःखं महंहयोरं कलेशं च निरयोपमम्‌ ।\५०1) 
सीता का हरण, राक्षसो का समागम-इन सतर से सुमे बडः 
दुःख शरोर नरक के समान ऋतेश हु है ॥५०॥ 
अय सव॑म स्यक्ये निरता राणं रणे । 
यदथं बानर सैन्यं समानीतमिदं मया ॥५९१॥ 
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अआजमें युद्धम रावण को मार कर, चन सव कोशो से उक्त 
डो जागा ; जिनके लिये मँ यह वानरी सेना यद लाया हू ॥५१॥ . 


सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिनं रणे । 
यदर्थं सागरः क्रान्तः सेतुश्च सागरे ॥५२॥ 
जिसके लिए्मेने बालीको मार सुप्रीव को राजा बनाया, 
जिसके लिए समुद्र पर पुल बांध कर सशुद्र को पार किश्चा ॥५२॥ 
सोऽयमद्य रणे पापश्चकर्विषयमागतः । 
चशुर्विषयमागम्य नायं जीवितुमहंति ॥५३॥ 
वह्‌ पापी रज रणत्तेत्र मे मेरी आंखो के सामने आया है। 
वव मेरे सामने से यह जीता सदी बच सकता ॥५३॥ 
दष्टं दृष्टिविषस्येव सपंस्य मम रावणः । 
स्वस्थाः पश्यत दुर्धषां युद्धं वानरपुङ्गवाः ॥५४॥ 
आसीनाः पवेतामरेषु ममेदं रावणस्य च । 
अद्य रामस्य श्रामत्वं पश्यन्तु मम सयुगे ॥५५॥ 
त्रयो लोकाः सगन्धर्वाः सदेवाः सर्षिचारणाः । 
अद्य कम करिष्यामि यरलोका! सचराचराः ॥५६॥ 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्धुमिषेरिष्यति ॥५७॥। 


{जिस तरह दष्टि-विष वाल्ते सोप की अंसो के सामने पड्ने पर 
कोद जीता नदीं बच सकता, वैसे दी मेरी आंखों के सामने त्रा 
राक्ण मी जीता नहीं चच सकता} हे दुरधेषे वानरश्रेष्ठो तुम 
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लोग स्वस्थ होकर पर्वतशिखर पर वैठे वेठे मेरी चौर रावण की 
लडाई देखो । आज मेरे इस युद्ध मे, गन्धर्वा, सिद्धो, ऋषियों 
रौर चारणो सहित तीनों लोक मेरा अ्रद्धितीय { बेजोड ) वीरत्व 
अथवा रामस्व देखे । आजे वह्‌ काम करूंगा छि जवं तक यह 
संसार रहैगा, तन तक देवताश्रो सहित चर श्रौर श्रचर जीव 
उसका वखान करते र दैगे 1५४।।५५॥२५६॥ २७] 


भ [न 
एवुक्ठा शितैवां णेस्त्तकाञ्चनभुषणेः । 
श्राजघान दशग्रीबं रखे रामः समाहितः ॥५८ 
यह क्‌ कर युद्ध से खरे सुवण से मूषित सात पेने बाख 
श्रीरामचन्द्र जी ने सावधान होकर रावख ऊे सारे ॥५८॥ 
अथ परदीप्तैनासवैमंसलसेश्चापि रावणः 
अभ्यवषेत्तदा रामं धाराभिरिव तोयदः ॥५६॥ 


तवतो राव्णने भी श्रीराम जी के ऊपर चसचमाति नाराच 
( बाण विशेष ) ओर मूसर्लो की बृष्टि वैसेदीकी ; जैसे बादल 
धारा प्रवाह रूप से जल की वषां करते द ॥५६॥ 
रामणवणयुक्तानामन्योन्यसभिनिष्नताम्‌ । 
शराणां च रेराणां च बभुव तुलः खनः ॥६०॥ 
श्रीरामचन ओर रावण के चलये हुए ओर श्माकाश मे 
आपस से टकराते हए वाणो फा वड़ा शब्द्‌ दुच्मा ॥६०॥ 
ते भिन्नाश्च विकीणाश्च रामरावणयोः; शसः । 
अन्तरिक्षात्‌ भदीप्राग्रा निषेतुधरसीतले ॥६१॥ 
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श्रीरामचन्द्र मौर राव्णके वे बाण आकाश मे (परसर) 
टकरा कर टट जाति थे ओ भूमि षर गिरते समय, उनक्ती नोक से 
, चिननारियों निकूलती थीं ॥६१।॥ 
तयोऽर्यातलनिर्घोषो रामरादखयोमंहान्‌ । 
त्रासनः सर्वभूताना संबमुबाहुतेषमः ॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ओर रावे धनुषां केरोदो के ठंकारका 
महान्‌ र अदूयुत शब्द हो रहा था, जिसे सुन समस्त प्राणी 
मयमीत्त हो रहे थे ।६२॥ 
स की्ंमाखः शरनालदृष्टिभिः 
हात्सना दीष्टषबुष्पताऽर्दितः 
भयात्‌ पदुद्रार समेत्य राण 
यथाऽनिलेनायिहतो बलाहकः ॥६३॥ 
॥ इति एकोक्तरशतत्तमः सगः ॥ 
महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के. धन्ुषसे चूटे हए बिं से 
पीडित हो भयके सारे रात्रण उसी प्रकार मागा, जिस प्रकार 
वालक पवन के वेग से भागते है ।६३॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौएकरवोँ खगं पूरा हुच्रा । 
् ‰- 


हयुत्तरशततमः सैः 


०८ 
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शक्त्या विनिहतं दृष्ट्रा सावश्षेन वलीयत्ता । 
ल्मणं समरे शुरं रुिरोषपरिप्लुतर्‌ ॥१॥ 
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ख दत्वा तुलं युद्धं रावसस्य दुरालमनः । 
विखजन्नेव बाणीधान्‌ सुषेणं वोक्यमव्रवीत्‌ ।।२॥ 
बलवान्‌ रावण ह्वार रद्ध मे शक्तिॐे प्रहार से गिरे हुए शूरः 
वीर लदचमण जी को रुधिर मै सरबोर देख कर मी, दुरात्मा 
राण के साथ घोर संत्रास कर ्मौर बाणो को होडते हए, 
श्रीरामचन्द्र जी सुषेण ( बाचस्यु थपति ) से बोले ॥ १२॥ 
एष रादणवीयँण सकष्मणः पतितः क्षितौ । 
£ = ० [र 
सपषटेएते वीरो मम शोकमुदीस्यन्‌ ॥३॥ 
लच्मण का, इस रावण की शक्ति के आघातसे प्रथिवी पर 
गिरना ्रौर सांप की तरह जलोटना देव मुकक्त शोकान्वित करता 
है ॥२॥ 
¢ ( ४ * 
शोणिताद्रेमिसं वीरं भ्रणेरिष्टरमं सस । 
पश्यतो मभ का शक्तये पर्याङ्लास्पनः ॥४॥ 
लदमण मुके अपने प्राणां से सी अधिक प्यारे ह । येलोहू में 
नदाये हए ह । इनको इस दशमे देख, मे घवड्ा गवाह । अव 
मुखम स्याशक्तिहै, जो मेँ बैरौ से लड़ सक्र" ४४॥ 
-अयं स समरश्लाघी भ्रत्ता मे शुभलक्षणः । 
यदि पञ्चत्वमापन्नः परासेम किं सुखेन च ॥५॥ 
यदि शुभ लक्तणं से यक्त यह मेरा समरश्लाघी भाई कीं मर 
गाया, तो पिर सुखोरने से सुमेलामदीक्याहै १४ 
लज्जतीय हि मे वीयं ्रश्यनीदर कराद्ध्ुः | 
सायका व्यवसीदन्ति दष्टिवष्पवश मदा £ 
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इनकी यह दशा देख मु श्रपने बल पराक्रम पर लजना ती 
है । हाथ से धनुष छटा पडता है । बाण टोले पड़ गए दै च्रौर 
ओंखों मे वराबर त्रो के उमडने से थमे कुं दिखलाई भी 
नहीं पड़ता ॥६॥ 
अवसीदन्ति गात्राणि श्स्वप्नयाने नृणामिव 1 
चिन्ता मे वधते तीव्रा रमुमूषां चोपजायते । 
भ्रातर निहतं दष्टा रावणेन दुर्मना ॥७॥ 
दुरात्मा रावण द्वारा भाई को मारा गया देख, स्वप्र मे गमन 
करने वाले मयुष्यको तरह मेरे पैर रागेन पड़ कर पील को 
पड़ते हैँ । मेरी चिन्ता उग्ररूप धारण कर, उत्तरोत्तर बद्ती दी चली 
जाती है चरर जी चाहता है कि, इस लोक दी को त्याग दूँ (अथात्‌ 
मर जाङ) |ॐ 
रविनिष्टन्तं दुःखातं ममंख्यमिहतं भृशम्‌ ॥८॥ 


ममंस्थल अत्यन्त विदीणं हो जाने के कारण पीडितो बुरी 
तरह कराहते हुए ॥८॥ 


राघवो भ्रातरं दष्ट पियं प्राणं बहिश्वरम्‌ | 
दुःखेन महताऽऽविष्टो ध्यानशोकपरायणः ॥९॥ 


प्यारे चौर वाहिर घूमने बाले अपने दूसरे प्र।णए की तरह भाई 
को देख श्रीरामचन्द्र जी अस्यन्त दुखी हो चिन्तित हो गए श्रौर 
शोक से उयाछुल हुए ॥६॥ 





१ स्वराने स्वपरगमने ] सूप्ने हि गच्छतां पुरुषाणं पाद्‌: पश्चा 
दाङ्ृष्टा भवन्ति ( गो० ) २ समूर्बा--एतल्लो कत्यगिच्छ } ( शि० ) 
३ विनिष्टनन्तं--विकृतशब्दं कुवते । ( रा० ) 
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परं विषादमापन्नो विललापालेन्द्ियः | 
न हि युद्धेन मे कायं नेष प्राणेन सीतया ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त दुःखी ओर चिक्ल हो विलाप करने 
लगे । वे कदने लगे- समेन तो शव युद्ध दी से कुड कास है श्नौर 
न सीतादहीसे ओर न सुरे अव अधिक जीने दी काकु प्रयोजन 
। दे ॥९०॥ 
भ्रातरं निहतं दृष्टा लक्ष्मणं रणपांसुषु । 
कि मे राज्येन फं भाणेयुद्धे कायं न वियते ।११॥ 
मरे हृए लच्मण को समरभूमि मे धूल म पड़ा देख, रमँ जव 
अयोध्या का राञ्यज्लेकरश्नौरजीकर दो क्याकरूगा १ सुमे अव 
रावण से लड़ने की भी आवश्यकता नदीं है ॥ १९॥ 
यत्रायं निहतः रेते रणमूधेनि ल्मणः । 
देरो देशे कलत्राणि देञे देशे च बान्धवाः ॥१२॥ 
क्योकि, लद्मण तो समरक्तेत्र मे अब सदा के लिएसोदी 
ग ह ' देखो खियोँ नौर भाई वन्धु तो सव जगह मिल सकते 
है, ॥१२॥ 
तंतु देशं न पश्यामि यत्र भराता सहोदरः, 
इत्येवं विलपन्तं तं शोकपिहत्तितेन्द्ियम्‌ ॥१३॥ 
परन्तु सुभे ठेसी कोई जगद नदीं देख पड़ती; जाँ सहोदर भाई 
मिल सके । इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीरासचन्द्र जी शोक से 
विहल हो धवडङ्ा गए ॥१३॥ 


१ रएपांसुषु ल्ुठतत इति शेषः । (रा० } 
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[टिप्पणी-यद्यपि तद्मण शरोर श्रीरामचन्द्र जी एक जननी की कोख 
से उन्न नदीं हुए भे ; तथापि उनका जन्म चठ पायस के भागसेहुश्रा 
धा {जो कौसल्या ने स्वय श्रपने दाथ से सुभित्राकोदिश्राथा। श्रयवा 
यहा पर “ सदोदर' कहने से च्रादिक्रवि का यह मी त्रभिप्राय हदो खकता 
है कि“ सटोद्रकेषमान > भाई) ] 


विवेष्टमानं करुणमुच्चूधसन्तं पुनः पुनः । 
रासमाश्वासयन्‌ वीरः सुषेणो वाक्यमत्रघीत ॥१४॥ 
इस प्रकार करुणस्वर से विलाप करते ओर बार वार लंबी 
सासं लेते देख, श्रीरामचन्द्र जी को धीरज वधाते हए सुषेण कहने 
लगे ॥१४॥ 
न मृताभ्यं महाबाहो लक्ष्मणो लक्िमिवधनः | 
न चास्य विङृतं उवत्रं नापि श्यावं न निष्पमम्‌ ॥१५॥ 
र महाबाहो । यह शोभा बढ़ाने बाल्ते लदमण सरे नहीं ह । 
क्योकि न तो इनके सुख की आछ्ति दी बिगड़ी है ओर न इनके 
चेहरे का रङ्ग कालादहीष्डादै।जेसा कि मर्द का पड़ जता 
हे ॥१५॥ 
सुषभं च प्रकषन्नं च ञुखमस्यानिलश््यते । 
पञ्ञरक्ततलो हस्तौ सुप्रसन्ने च सोचने ॥१६॥ 
इनका चेहरा तो दर्षित ओर भलीभांति दमक रहा है । इनकी 


दोनो हये्ियां कमलत-पुष्प की तरह लाल ओर दोनो आंखें सुन्दर 
चनी हु है ॥१६॥ 





१ श्यावं -- कपिशं विव मिति यावत्‌ । (गो°) 
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एष न विते रूपं गतासूनां विशंपते । 
दीषांयुषस्तु ये मर्व्यास्तेषां ठ उसमीदशम्‌ ॥१७॥ 
हे प्रजापालक्त ! प्राणदीन लोगो के ठेसे लन्तण नदीं होते । 
जो मुष्य दीघायु होते ई, उन्दींका सुख रेखा हुत्रा करता 
है १७ 
<. 
` नायं परेतत्वमापन्नो लक्ष्मणे लश्मिदधंनः । 
सा विषादं कथ! वीर्‌ सपभाखोऽयसरिन्दमः ॥१८॥ 
शोभा वदने वाते लद्समण सरे नदी द| हे वीर । अप दुःखी 
न दों । यह्‌ शत्रू हन्ता लदमण अभी जीवित ह ॥ शत 
भ्ाख्यास्यते भरसु्स्य सस्तगात्रस्य भूतले । 
य ल ~ ५ ध 
साच्छृवासं हृद्यं वीर कम्पमान सुहुमूहः ॥१६॥ 
क्योकि, शिथिल श्रङ्ग किए श्रौर प्रथिबो पर सोते हए लदमण 
जीकी सांस बरावर चल रही दहै! उनकाह्ृद्य वार वार खास 
सेने से हिल रहा रै ॥१६॥ 
एषुक्ता तु वाक्यज्ञः सुषेणो राघवं वचः । 
हरुमन्तमृषाचेदं हयुमन्तसभितवरन्‌ ५२०) 


वाक्यज्ञ सुषेण श्रीरामचन्द्र जी से ये वचन ऊह्‌ कर, हमुमान्‌ 
जी को जल्दियाते हुए, उनसे चोले ॥२०॥ 


सौम्य शीघ्रमितो गत्वा शैलमोपधिपवेतम्‌ , 
पूं त कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता शुभः ॥२१॥ 
हे सौम्य ! यदं से दुम शीघ्र जारो मौर जाम्बवान्‌ ने जिस 


पवेत का पता तुम्ं पिले बतलाया था, उस च्ोषयिपवेत्त परजा 
ऊर ॥२९॥ 
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दक्षिणे शिखरे तस्य जातमोपधिमानय । 
विशल्यकरणीं नाम विशस्यकरणीं शुभाम्‌ ॥२२॥ 
उस पेत के दक्तिणशिखर पर लगी इई वटिर्यो को ले 
अञ्रो । उन वृटियोमेसे रक तो घात्रमें चुभे हए वाण आदि 
को निकालने वाली विशल्यकरणी नाम कौ वूटी है ॥२२॥ 


सवणंकरणीं चापि तथा सञ्जीवनीसपि । 
सन्धानकरणीं चापि गला शोधमिहानय ॥२३॥ 
दुसरी तवशेकरस्णी ( घाचको पृश क्र घावकी मूतको 
चमडे से मिला कर, गूत के चमड़ को एकरङ्क का करने वाली ) 
है; तीखरी का नाम सजावनी ( सदै को जिले बाल्लो ) है मौर 
चोथी क नाम सन्धानकरणी ( जोड़ने बाला ) है।सो तुम जा 
कर इन चायको तुरन्त्ते प्राञ्मो ॥२३२। 


संञ्ीवनाथं वीरस्य लक्ष्मणस्य महास्मनः । 
इत्येवम्‌ क्तो हद्मान्‌ गला चौषधिपर्वतम्‌ ॥२४॥ 


जिससे महाबलबान्‌ एवं वोर लदमण पुनः जीवितो जाँ ! 
यद्‌ सुन हलुमान्‌ जी इस शओरोषधिपवेत पर गद्‌ ॥२४। 


चिन्तामभ्यगमच्छीमाननानंस्तां महौषपिभ्‌ । 
वस्य युद्धिः सयुखन्ना मारुतेरमितौनसः ॥२५॥ 
किन्तु चदं जाकर, उन वूटियों को न पचान सकने के 


कारण वे चिन्तित हुए ! तव अमित्तचलशालो पवननन्दन ने मन 
दी मन यह्‌ निश्चित छिमा क)॥२५॥ 


दूज्युत्तरशततमः सगः ११९११ 


इदमेव गमिष्यामि शरहीत्वा शिखरं भिरे: । 
श्रस्मिन्‌ हि शिखरे जातामोषधीं तां सुखावहम्‌ ॥२६॥ 
इसी पवैतशिखर को उखाड़ कर ले चलें क्योकि, बे सुख. 
दायिनी चूटियां इसी पर तो कदी लगी हुईं है ॥२६॥ 
प्रतकंणावगच्ामि सुषेणोऽप्येवमत्रवीत्‌ । 
अश्र यदि गच्डासि विशल्यकरणीमहम्‌ ॥२७॥ 
मेरा यद्‌ पक्का अनुम है कि, सुषेण नेइषी शिखर का नाम 
बतलाया था। यदि मँ विशल्यकरणी आदि वूटियों को क्लिये 
विना दही लोर चलू तो ॥२७॥ 
कालास्येन दोषः स्यद्कव्यं च महद्रवेत्‌ । 
इति सख्िन्त्य दमान्‌ गसरा क्षिप्रं महावलः ॥२८॥ 
समय निकल जाने से"वड़ी दानि होगी ओर मेरा पुरुषाथं दोन 
८ क \रताङ ) पाया जायगा । यह्‌.विचार ठठुसान्‌ जी तुरन्त उस 
शिखर पर गए ॥२८॥ 
¢ = 9 र 
साच्च पवेतश्रष्ठ त्रिः श्कम्प्य गिरः शिरः 
फुरलनानातसरूगणं सरत्पारय सहावलः ॥२€॥ 
परर उस पवंतश्रेष्ठ पर परह कर उस पर्व॑त के शिखर को 
तीन बार मचसश्वाया योर विविध प्रकार के पुषपत्त बरतो सहित 
उस पवेतरशिखर को हमार जी ने उखाड़ क्तिया ॥२६॥ 
दीत्वा हरिशादूलो हस्ताभ्यां श्समतोलयत.। 
स नीलमिव जीमूतं तो्वपू नभःस्यलात_॥२०॥ 





१ समतोलयत्‌--उक्िपत । { गा< } पाठान्तरे श्प्क्रम्य्‌ } 
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फिर घानरश्रठ हनुमान्‌ जी ने उत्ते (गद की तर्द उद्राल 
कर गुपका ) दोनों हाथो से उठा उष्रको खद्काल्ला | फिर जलसे 
भरे काले बादल की तरह, उस पवेत के शिखर को ज्ञे, हनुमान्‌ 
जी ्राकाश्मागंे में पर्वे ५३०॥ 
श्रापपात ग्रदहीखा हु दयुमाच्श्िखिरं गिरेः । 
समागम्य महावेमः संन्यस्य रिखरं गिरेः ॥२१\। 
फिर उस पवतशिखर को लिये हए वे बहाँं से बडे वेग. 
से उड़े रौर ऽस पर्वतशिखर उोल्ते जा कर, लङ्का मे पर्चा 
दिश्या ॥३९॥ 
विश्रम्य किञ्चिद्धह्मान्‌ सषेणमिदसत्रवीत 
्रोदधीं नावगच्छामि तामहं ३रिषङ्कव ॥३२॥ 


फिर कुछ देर तक दम क्ते कर, दघुमान जी ने सुषेण से यद 
का ~दह कपिश्रेष्ठ । आपकी वतलाई जद्वूटियों को तो मे 


पाहचान चह सका ॥३२।) 

तदिदं शिखर इस्तं गिरेस्तस्याहूतं मया । 

एवं कथयमानं प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥३३॥ 

अतः मँ उस पबैत के इस समूचे गिरिशिखर को हे आया 

जव हनुमान्‌ जी ने इस प्रकार कदा, तव सुषेख ने उनकी प्रशंखा 
की ॥३३॥। 

सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोस्ाच्य चौषधीम्‌ । 

विस्मितास्तु वथूवृस्ते रणे वानरय्षसाः ॥२४॥ 

दष्टा हमत कमे सुरैरपि सुदुष्करम. । 

ततः संक्षोदयित्वा तामोषधीं वानरोत्तमः ॥३५॥ 


दुञ्युतचतरशततमः सेः १११३. 


तदनन्तर कपिश्रेष्ठ सुपेण ने उन जड़ीवूटियं को उखाड़ लिया। 

जो काम, देवताभी न कर सके, उख काम को हतुमानु दारा होते 

देख, समरभूमि मे उपस्थित, क्या वानर मौर क्या, राक्तस सभी 

विस्वित हए । तद्भस्तर कपिश्रेष्ठ सुण ने उन जडीवूटियों को 
पौसा ॥३४।३५॥ 


` ल्््मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाचुतेः । 
सशब्यस्तां समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा ॥२६॥ 
फिर सुषेण ने उन दवा््यो को .लद्मण जी को खुंधाया। 
शत्रघाती लद्मण उन द वाडर्यो को सू घते दी ॥३६॥ 
विशढयो षिरुजः रीघगुदतिष्ठन महीतलात्‌ । 
तश्ुत्थितं ते हरयो भूतलात्‌ कष्य लक्ष्मणम्‌ ।रे७)) 
श्रपीडा से रदित हो, तुरन्त प्रथिवी पर से उठ खड़े हूए । 
लद्दमण जी को परथिवी-पर से उठा देख, वे सव वानर ॥३०॥ 
साधु साधििति सुप्रीताः सुषेणं प्रत्यपूजयन्‌ । 
एदयदीत्यत्रवीद्रासो लक्ष्मणं परवीरहा ॥३८॥ 
, सस्वजे स्तेहगादं च वाष्यपयाङलेक्षणः ।. ` 
चअव्रषीच परिष्वज्य सौमित्रिं राघवस्तदा ॥३६॥ 
धन्य ! धन्य ! ऊह्‌ कर सुषेण की सराहना करने लभे । तव 
शत्रु-धाती श्रीरामचन्द्र जी ने आश्रो आमो. कह कर, श्नौर ओंलों 
भँ श्रां मर कर, अत्यन्त नेद के साथ; क्षद्मण जी को छाती 
से लगाया । लद्मणजीको हाती से लगनि कै वाद श्रोराम- 


चन्द्र. जी ते उनसे कहा ।[३८।३६॥ | ति 
च> र्‌ा० यु<-७० 
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दिष्ट्या तवं वीर परयामि मरणात्‌ पुनरागतम्‌ । 
- नहि मे जीवितेनाथैः सीतया चापि लक्ष्मण ।४०॥ 
को हि मे विजयेनाथंस्त्वयि पश्चत्वमागते । 
इत्येवं वदतस्तस्य राघवस्य महात्मनः \४१॥ 
हे वीर यँ बद़ेभाग्यसे पुनः मको देख रहा ह । मतो 
तुम्हारा पुनजन्म हृच्रा मानता हू। हे लदमण ! यदि कीं तुम मर 
जाति, तो यमे अपने जीने सेन सीतासे मौरन रावणको 
जीतने दी से इदं काम था । जव मदात्मा श्रीरामचन्द्र जीने इस 
प्रकार कहा 0४०।४१। 
चिन्नः शिथिलतया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
श्तां परतिज्ञां परतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥४२॥ 
तब उदास लदमणखने धौमे खर से ये बचन कषै-है सत्य 
पराक्रमी ! पिले एक प्रतिज्ञा कर, (अथात्‌ रावण का वध कर 
विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा कर ) ॥४२॥ 
लघु; कधिदिवासत्ो नैवं वक्तुमिहार्हसि । 
न हि प्रतिज्ञां वन्ति वितथां साधवोऽनघ ॥४३॥ 
पुरुषाथंदीन ओष लोगों फी तरह, एेसी बात कहना उचितं 
नदीं 1 हे अनघ ! श्रेष्ठनन जो प्रतिज्ञा एक वार कर ेते दै, उसे दे . 
कभी भङ्ग नदीं करते ॥९३॥ 
लक्षणं हि महत्वस्य प्रति्गापरिपालनम्‌ । 
नैराश्यगुषगन्तु ते तदलं मच्छृतेऽनव ॥४४॥ 


१ तां प्रतिं--रावरं हत्वा विभीष्रणमभिषेच्यामि एवंरूपां प्रतिकं । 
(गो) | 


दूव्युत्तरशततमः खगः ६११९ 


हे अनघः! महत्व इसीमें है कि, जो प्रतिज्ञा को जाय, चद्‌ पूरी 
हौ जाय । शरथवा बडाई की पहिचान यदी हैकरि, प्रतिज्ञा का 
गलन किशरा जाय । सेरे पीठे यामेरे लिए आपको निराश हे 
लाना उचितन था 1४४ 


वधेन रावणस्या प्रतिज्ञामदुपा्तय । 


न जीवन्यास्यते शनुस्तव बाणपथं गतः ॥४१५॥ 
आज जाप रावण का वध कर,'अपनी परतिज्ञा पूरी कीजिए । 
आपके बाणं के लद्य के मीतर आकर, शन वैसे दी जीवित नदीं 
रह्‌ सक्ता ॥४८।] 
नदंतस्तीकष्णद स्य सिंहस्येव महागनः । 
अहं त॒ वधमिच्डामि शीघ्रमस्य दुरास्मनः। 
यावदस्तं ल यात्येष श्छृतकमां दिवाकरः ॥४६॥, 


जैसे पैने दांतों बाले ददाडते हुए सिह के सासने पड़कर ग ज- 
राज जीठा नहीं वच सकता । मै तो यह चाहता हकि, प्रथिवी 
की परिक्रमा कर सूये के अस्ताचलगासी होने के पूवं ही, यद्‌ 
दुरात्मा रावण शीघ्र सार डाला जाय ॥४६॥ 


यदि वधमिच्छसि रावणस्य सख्ये 
यदि च तां खमिहैच्यसि प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 
यदि तव राजवरा्मजभिलाषः 
डुरु च वचो मम शीप्रमय वीरं ॥४७॥ 
इति दव्युत्तरश्ततमः सर्गः | 
कृतकर्मा-ऊृतसंचारः । ( गो° ) 
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हे वीर ! यदि युद्ध मेँ खाप रावण का वध करना चाहते हों 
यदि श्राप अपने को सव्य-प्रतक्ञ कहलाना चाहते हो, यदि श्राप 
सजनन्दिनी जानकी का उद्धार करना चाहते दोंतोश्राषमेरे 
कथनानुसार शीघ्र काये कीजिए ॥ ज 
युद्धकाण्ड का एकसौ दूसरा सगं पूरा श्रा । 


ग्युत्तरशततसः सगः 
--‰--- 


लक्ष्मणेन तु तद्वाक्ययुक्तं भरता स राघवः । 
सन्दधे परवीरघ्नो धनुरादाय वीयवान्‌ ॥१। 
लमक के हए वचनो को सुन, शन्नघाती एवं परा 
मी श्रीरामचन्द्र जी ने धलुष हाथमेले उसके उपर बाण 
सदया ॥१॥ 
रावणाय शरान्‌ घोरान्‌ विनं चमूुसे । 
श्रथान्यं रथमारुद्य रावणो राक्षसाधिपः ॥२॥ 
छर समस्त सेना ङे सामने ही बे रावण के उपर घोर बाण- 
चृष्टि करने लगे । इस बीचमे राक्तसराज राव दूसरे रथ पर 
सखवार हो ॥२॥ 
अभ्यद्रवत काङ्रस्थं स्वभासुरिव भास्करम्‌ । 
दशभ्रीवो रथस्थस्तु रां घजोपमेः शरः ॥२॥ 
श्राजघान महाघोरेधाराभिरिव तोयदः । 
दी्षपावकसङ्काशैः शरे; काल्चर्नभूषणेः ॥४॥ 
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ह श्रीरामचन्द्र जी के उपर वैसे दी दौडा, जैसे णह सूये के 
उपर दौढता दै । रथ मे वैडा हा साव, श्रीरामचन्द्र जी के 
उपर वख्रसमानं एवं महाभयानक बाणे से वैसे द्री बाण बरसाने 
लगा, ससे मेघ जल ॒बरसात्ते ई 1 सुचणेभूषित एवं प्रस्वलित 
रभि की तरह चमचमाते तीरों से ॥३।।४१ 


निर्भेद रणे रामो दशग्रीवं समाहितम्‌ । 
भूमौ स्थतस्य रामत््य रथस्थस्य च रक्षः ॥५॥ 
इस लडाई मे श्रोरामचन्द्र जी ने वदी सावधानी से दशभीव 
रावण को घायल किश्चा । किन्तु भूमि पर खड़े श्रीरामचन्द्र जी 
कार रथ मे सवार रावण का॥५॥ 


न. समं युद्धमित्याहुरदेवगन्धवदानवाः । ` 
ततः काश्चनचित्राज्ञः किङ्किएीशतभ्‌षितः ॥६॥ 


युद्ध, ८ ्रकाशस्थित ") दैवता गन्धव श्र दानर्वो के कथना- 
सार बराबरी का नदीं था । तव तो सुवणं से चिच्रित ( सोने कः 
पानी चढ़ा इमा ) च्रौर सैकड़ों खुनुनियो से सजा हृश्मा ॥६॥ 


तरुणादिस्यसङ्काशो वैडयंमयक्वरः । 
सदश्वैः !काञ्चनापीडेयुक्तः रश्वेतभरकीरणंदै; ।।७]। 


मघ्याह कै सूयं की तरह जगमगाता, पन्नं के जडाञ जु से 
युक, सुवणं के भुषणों से भूषित, उत्तम घो से युक्त, सफेद 
चमरो के अलडः.कृत ॥७] 


॥ 
---~--------------~------------~-~~----- ~~~ 


९ काञनापीडेः--काचनालं कारेः । ( गो० ) २ श्वेतप्रकीणंकैः-- 
शवेततचामरैः । ( गो° } 


२११८ । युद्धकार्डे 


श्टरिषिः खयंसङ्कशदेमनालंविभूषितेः । 
रक्मवेरध्वनः श्रीमान्‌ देवराजरथो वरः ॥८॥ 
सूयं क समान चमचमाति हरे स्गके षोड से जता हा 
सोने की जालियो से भूषित, सोने के बाँस मे फहराती हु ध्वजा 
से युक्त, इन्द्र के रेष्ठ स्थको॥८॥ 
देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुहय मावलिः । 
अभ्यषतेत काङस्यमवतीयं त्रिविष्टपात्‌ ॥६॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जो ॐ लिए ले जाने की स्वयं इन्द्र ने अपने 
रथवान मातल्ति को चाज्ञा दी, तब मातलि उस पर सवार हो स्वगं 
से नीचे उतर श्रीरामचन्द्र जी के समीप आया 1६॥ 
श्रत्रवीस्च तदा रामं सपरतोदो रथे स्थितः 1 
भाञ्जलिमांतलिवाक्यं सदक्चाप्षस्य सारथिः ॥१०॥ 
हाथ मँ ्वाद्ुक लिए, रथ पर खवार इन्द्र के सारथी मातलि 
जे हाथ जो कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥१०॥ 
सहस्राक्षेण काङ्त्स्थ रथोऽयं विजयाय ते । 
दत्तस्तव महासत्व श्रीमञ्शाप्ननिवहेण ॥११॥ 
दे काङ्तस्थ ! हदे महापराक्रमी महाराज ! हे शनरुदमनकारिन्‌ 
देवराज इन्द्र ने, आपकी विजय प्राप्निःके लिए यह रथ भेजा 
ड ।॥१९॥ 
इदभेन्द्रं महस्वापं कवचं चाग्निसनिभम्‌ । 
शरार्चादित्यसङ्काशाः शक्ति पिमल्ला शिता ॥१२॥ 
१ हरिभिः--दरितवणेँ; ( रा० ) त । 








व्युत्तरशततमः खगैः १११६ 


, यह इन्द्र का वड़ा धलुष दै, यह अग्नि के समान द्मकता 
इषमा वच है, सूयं की तरह चमचमाते ये चण ह मौर यह 
चमचमातीं जर अत्यन्त पैनी वरी ( शक्ति ) दै ॥१२॥ 
आरुह्य मं रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌ । 
सया सारथिना राजन्महेन््र इव दानवान्‌ ।॥ १३ 
हे वीर ! मेरी रथवानी की चतुरी से देवराज इन्द्र जिस 
भ्रकार दानवो कानाश करते, उसी प्रकार श्माप भी इस रथ पर 
सवार दो करः निशाचर रावण का विनाश कीजिये ॥१३ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं सममिवाय च । 
श्रारुरोद तदा रामो श्लोकाठि्षम्या विराजयन _॥१४॥ 
मातलि कै इस प्रकर कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी ने उस 
र्थ की परिक्रमाकी शौर भली भांति उसे प्रणाम कर, उस पर्‌ 
वे सवार हुए । उश्च समय श्रीरामचन्द्र जी अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
की तरह समस्त लोर को प्रकाशित करने लगे ॥ १४ 
तद्वमूबाह्ुतं सुदं तुलं रोमदपणम्‌ । 
रामस्य च महावाहो राचणस्य च रक्ष! ॥१५॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी श्रौर रास रावण का 
पेसा महामयद्कर अर अद्भुत युद्ध इचा कि, उसे देखने वाजता के 
रोगदे खड रो गए ॥१९॥ 
स गन्धर्वेण गान्धवं देवं देवेन राघवः । 
शसं राक्षसराजस्य जघान परमास्वित्‌ ॥१६॥ 


१ लोकानूलद्म्था विराजयन्‌--चन््रममपमेष सखक्षन्स्या स्वलोकान्‌ 
्रकाशयन्‌ | ( गो° ) 
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वदे बड़े श्रखोका चलाना ओर रोकना जानने वाक्ते 
श्रीरामचन्द्र जी ने रावण के चलाये गान्धर्व को गान्धर्वाख् से 
र दैवाख को दैवा से कारं डाला ॥१६॥ 


श्रं तु परमं पोर राक्षसं राक्षसाधिपः) 
ससं परमक्रुद्धः धुनरेव निशाचरः ॥१७॥ 
तव राक्तसराज रावण ने अत्यन्त क्रोध मे भर, फिर महा- 
भयङ्कर राक्ञसाख दछोडा ॥१७॥ 
ते रावण धलुशक्ताः शरः काश्चनभूषणाः । 
श्रभ्यवरतन्त काङुत्स्थं सपा भूत्वा महाविषाः ॥१८॥ 
उस समय सुवणेभूषित जो बाण रावण के धनुष से छटते 


थे, वे महाविषधर सेहो कर श्रीरामचन्द्र जी के उपर गिरते 
ये ॥१८॥ 


ते दीप्रददना दीपनं वमन्तो ज्वलनं परखेः । 
ष 
राममेवाभ्यवतन्त व्यादितास्या भयानकाः ॥१६॥ 


वे ( बाणद्ूपी › प्रज्वलित. एवं भयानक सुख वाक्ते सर्पे, मुख 
से आग उगलते हुए, श्रीरामचन्द्रजीं के शरीर पर गिरते ये ॥६६॥ 


तैर्वासुकिसमस्परेदीप् मोगेमंहाविपैः । 
दिशश्च सन्तताः स्वाः भदिशर्च समाहताः ॥२०॥ 


प्रदीप्त फणे से युक्त महाषिषधर वासुकी सर्प के तुल्य स्पशं- 
कारी वार्ण से समस्त दिशं भर गईं ।२०॥ 


१ दीप्तमोगैः--दीप्तफरणः । ( गो° 
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तान्‌ इष्ट पन्नगान्‌ रामः समापतत ओाहवे । 
असं गाररकं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहम्‌ ॥२१॥ 
इस लड़ाई मे उन पन्नग हूपी बाणो को पने उपर गिरते 
देख श्रीरामचन्द्र जी ने सर्पाको भयभीत करने वाले भयानक 
गरुडाख का प्रयोग किया ॥२९॥ 
` ते राघवशरा युक्ता रक्मपुद्धाः शिखिभभाः | 
५ ४ 
सुपर्णाः काञ्चना भूत्वा विचेरुः सपशत्रवः ।२२॥ 
छअवत्तो श्रीरामचन्द्र जी ङे धलुषसे अभिशिखा के समान 
प्रभावा्ञे सुबणेपुद्धः युर, खोते के जो बाण छूटते, वे सपंशत्र गरुड 
वन कर सर्प॑कोखा लेते धे ॥२२॥ 
ते तान्‌ सर्वानशराञ््छुः सर्परूपान्‌ सदानवान्‌ । 
सुपणरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के गरुडरूपधारी वाण, रावण के महावेगवान्‌ 
खपे रूपी चारणो को काटने लरो ॥२३॥ 
शस प्रतिहते क्रद्धो रावणो राक्षसाधिषः 
अभ्यवपत्तदा रामं घोराभिः शरषष्टिभिः ॥२४॥ 
छपने अख को इस्र प्रकार विफल हइुश्ा देख, राक्तखराज 
"राण ने क्रो में भर श्रीरामचन्द्र जौ के उपर वड भयद्कुर दारणो 
कीं वषांकी।र्] 
ततः श्रसदसण राममष्धिष्टकारिणम्‌ । 
अदयित्वा श्रोपेण मातलि प्रस्यविष्यत ।॥२१५॥ 
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उसने एक सह सर बाण चला च्किलष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी को 
चायल् कर, रथवान मात्त्ति को भी घायल छिश्रा ॥ रशा 


दिन्छेद केतुमुदिश्य शरेणेकेन रावणः । 
पातयिता रथोषस्थे रथात्केतं च काञ्चनम्‌ ।॥२६॥ ` 
पिर इन्द्ररथकी ध्वजा को लदेय घना उसने पकं वाण 
छोड़ा, जिससे उसने रथ पर फहराती हुड सुवणमयी ध्वजा को 
काट कररथ स्ते गिरा दिस्ा।॥२६॥ 
एेन्द्रानयि जघानाश्वाञ्शरजालेन रावणः । 
तद्षटरा सुमदत्कमे रावणस्य दुरात्मनः ॥२७॥ 
फिर रावण ने बाण समूह से इन्द्रकेरथ के घोड़ो कोभी 
घायल किथ्ा। दुरात्मा रावण की हाथकी सफ का यहं 
महत्छृत्य देख ॥२७। 
विषेदु्देवगन्धवां दानवाश्ार्णेः सह । 
रामसातं तदार सिद्धाथ प्रमषयः ॥ २८] 


दानवो नौर चारणो खहित देवता ओर गन्धर्वं उदा हुए । 
श्रीरामचन्द्र जी को पीडित देख : सिद्ध, देवर्षि, ॥२८॥ 


व्यथित्‌। वानरेन्द्रश्च बभवः सविभीषणाः 
रामचन्द्रमसं दृष्टा ग्रस्तं राचणराहुणा ॥२६॥ 


समस्त वानर ओर विभीषण व्यथित हुए । श्रीरामचन्द्ररूषी 
चन्द्रमा को रावखरूपी राह से म्रसा हुमा देख ॥२६॥ 


भाजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः भरियाम्‌ । 
समाक्रम्य षुधस्तस्थो भजानामञ्भावहः ॥३०॥ 


वयुत्तरशततमः खमे १९१२३ 


चन्द्रमा की प्यारी प्रजापति दैवत रोहिणी पर बुधने क्रमस्‌ 
किमा, जो प्रजाजनों के लिए अशुभसूचक था । अथात्‌ यदं एक 
, भकार की उत्पातसुचक घटना थी ) ॥३०॥ 
| सधूमपरिषतो्भिः प्रञ्यलन्तिव सागरः 
| उत्पपात तद्‌ क्रुद्धः स्पृशन्निव दिवाकरम्‌ ॥२३१॥ 
/ घूमसदित लयो से प्रज्वलित सरा दोता इया समुद्र तयेध भं 
भर एेसा उमड़ा, मानो बह सूये दी को छ लेगा ॥३९॥ 
शश्व; सपरुषो मन्द्ररिमर्दिवाकरः । 
श्रदर्यतं रकबन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना ॥२२॥ 
सूयै का रङ्ग काला पड़ गया, इनकी किरण मन्द ॑पड़ गदे । 
सू यै, रा्तस राहु की गोद से धूमकेतु के साथ देख पडे ॥३२॥ 
कोसलानां च नधनं व्यक्तमिन्द्राधिदैतम्‌ 1 
शाक्रम्याङ्गारकस्तस्थो पिशाखामपि चाम्बरे ॥३३॥ 
सूयं वंशि्यो का विशाखा न्त्र है, जिं के देवता इन्द्र॒ श्रौर 
अभि दह । इस विशाखा नक्तन्न पर आकाश मे आक्रमण कर मङ्गल 
जा वैठा ॥३३ 
दशास्यो चिरतिथुजः भग्दीतशरासनः । 
श्रदश्यत दशग्रीवो मेना इव पर्वतः १३४॥ 


दससुख छोर वीस सुजा बाते राच्फने दाथ घुष 
लिया } उस समय वदं दशग्रीव एेसा देख पडा, मारन मैनाक पवत 
हो ५३४॥ । 


१ शर्जरवरंः--श्रहिवणः { (रार ) र कचन्धः-- पहः ] (रा०) 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा । 
नाशक्रोदमिसन्यातुं सायकान्‌ रणमूर्धनि ॥३५॥. ` 
समरभूमि मे ( रवण के प्राप्त वरदान की मर्यादा रखने के 
लि श्रीरामचन्द्र जी रावण द्वारा खदेडे जाने परभी, ेसे 
शिथिल पड़ गकि, उनसे धलुष पर बाण भीस्खानजा 
सका ।(३५॥ 
स छृखा भ्रुकुटिं करु; किञ्चित्‌ संरक्तलोचनः । 
ह 9 
जगाम सुमहाक्रोधं निदहन्निव चक्षुषा ॥३६॥ 
इति च्युत्तर्णततमः सगः; ॥ 
किन्तु ङु ही देर बाद रघुनाथ जी मौह टे करश्रौर तर 
कु आलि लाल कर चस्यन्त कुपित हुए श्रौर रेषा जान पड़ा; 
मानों वे नेत्राभ्निसे (रवण को) भस्म कर डा्ेगे ॥३६॥ 


युद्धकारड का एकसौ तीठरा समं पूरा हृश्रा । 
-धः- 
चतुरुत्तरशततमः सगः 
५. --- 
तस्य करुद्धस्य वदनं दृष्ट रामस्य धीमतः । 
स्ेभतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी ।॥१॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का कुपित मुखमस्डल देख समस्त 
भ्राणी भयभीत दयो गए छर प्रथिवी कोपने लगी ॥१॥ 
सिदशादूलवाज्मैलः सश्चचाल चल्रुमः। 
वभूव चातिकषुभितः सथुद्रः सरितां पतिः ॥२॥ - 


चतुरत्तरशततमः सैः ११२४ 
सिद एवं शादूल सेवित पदाड़ दिल उठे, पेड़ कोषे लगे । 
नदी समुद्र खलचला उठे ॥२॥ 
खरा खरनिर्घोषा गगने परुषा घनाः | 
शौसातिकानि नदन्तः समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥२॥ 
गधे वडी चुरी तरह रेकने लगे । आकाश मे र्खे बादल, 
उत्पातसू-चक गजेन करते हृए चारो चोर घूमने लगे ॥३॥ 
रमं रृषट्र सुसंकद्धयुतपातांश् सुदारुणान्‌ । 
वित्रेषुः सवेभूतानि रावणस्याभव्रद्धयय्‌ ॥४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी को क्रुद्ध श्रौर इन सुदारुण दत्पातो को देख 
समस्त प्राणी त्रस्त हो गए श्मौर रावणके मनम भी भयका 
सञ्चार हुआ ॥४॥ 


विमानस्थास्तदा देवा गन्धर्वाश्च महयरगाः 
ऋपिदानवदैत्याश्च गरमन्तश्च खेचराः ॥१॥ 


आकाश में विमान में वेठे हए देवता, गन्धव, महोरग, ऋषि 
दानव, दैत्य, गरुड तथा न्य आकाशचारी जीव ॥५॥ 


ददश॒स्ते महायुद्धं लोकसंवतसंस्थितम्‌ । 
नाना भरहरण्भीमिः शूरयोः सम्पयुध्यतो; ॥६॥ 


विविध प्रकार के भयंकर अरखमो-शस्नो से लड़ने वाले उन दोनों 
शूरबीयरो के उस लोक-प्रलयकारी महायुद्ध को देख रहे थे ॥&।। 


उचुः सुराः स्वे तदा र्विग्रहमागताः । 
रक्षमाणा सहुद्धं वाक्यं भक्त्या भरष्टवत्‌ ॥७)। 
१ विग्रहमाग ताः--विग्रह्डधः द्रष्टमागताः } (मो) ' 
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जो. देवता रौर दैत्य श्रीरामचन्द्र भौर रावण का युद्ध देखने 
आएयेवे उस महायुद्ध को देख, बड़े ्रवुराग श्रौर हषेसे 
जयजयकार बोलते थे ॥५७॥ 
दशग्रीवं जयेत्याहुस्पुराः समवस्थितः । 
देवा राममथोबुस्ते त्वं जयेति पुनः पुन; 1)<॥ 
जो दैत्य वहाँ आए थेवे रावण का जयजयक्रार बोल 
रहेषे, च्रोरजो देवता व्ींधे वे वार बार "श्रोरामचन्द्रजोका 
जयः? श्रीरामचन्द्र ज्ञी का जय" पुकार रहे थे ॥॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद्राघवस्य स रावणः । 
भह्तुकामो दुष्टात्मा स्पृशन्‌ प्रहरणं महत्‌ ॥६॥ 
इस बीचमें दुष्ट रावणने श्रीतपचन्द्रजीकावधकरते की 
कामना से एक बडा शूल उठाया ।६॥ 
वज्रसार महानाद सवशत्ुनिबहंणम्‌ । 
रौलशंगनिभैः इूटेधितं दष्टिमयावहम्‌ ॥१०॥ 


वद्‌ हथियार व्र की तरह कठोर बडा भारी शब्द्‌ करने 
बाला श्रौर पवेत के समान था, जिसे देखने से मन मे भयः 
उत्पन्न हो जाता था ॥१०॥ 


सधूममिव ती्णाप्र युनान्ताक्चिचयोपमम्‌ ¦ 
अतिरोद्रमनासा्य कालेनापि दुरासदम्‌ ॥११॥ 


चद प्रलयकालीन सधूम आग केदढेर की तरह जान पडता 
या । वह बडा पैना चोर बडा भयंकर था। उसका प्रहार कोई 
सद नदीं सकता था । यदं तक कि, कालके लिए भी वद्‌ दुष 
था ॥९१॥ 
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~ प्रासननं सवभूतानां दारणं भेदनं तदा । 
पदीप्मिव सोषेण शूलं जग्राह रावणः ॥१२। 
रौर सब जीवधारियों को चरस्त एवं विदीणं करने - वाला 
ओर छेदने वाल्लाथा। रावण नेरोषसे मभक उस शूल को 
उठाया ॥१२] 
तच्छूलं परमक्रुद्धो मध्ये जग्राह वीयवान्‌ । 
श्रनेकेः समरे शरै राक्षसैः परिवारितः ॥१३॥ 
परम क्रोध मे भर बलवान्‌ रावणने खप् शूलरो बीच मे 
पकड़ा । उस समय समरभूमि मे रावण के पास बहुत से शूरवीर 
रास आ कर इकडे दो गए ॥१३॥ 
सथु्भ्य महाकायो ननाद युपि भैरवम्‌ । 
९ ६. 
संरक्तनयनो रोषात्‌ स्वसैन्यमभिहषंयन्‌ ॥१४॥ 
महाकाय राषण क्रोध में भर मोर लाल लाल नेन्न कर, उघ्ठः 
शूल को उठा समरभूमिमे बड़े जोर से गरज, जिखसे उसरी 
सेला बहुव भरसन्न इई ॥१४॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च प्रदिशस्तथा । 
प्राकम्पयत्तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः ॥१५॥ 
राक्षसेन्द्र वण के उ्.भयङ्कर सहनाद से प्रथिवी आकाश 
दिशँ श्रौर विदिशां कोष उदीं ॥९५॥ 
्रतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । - 
सर्वभूतानि वित्रेषुः सागर भचुधषुभे ।॥१६॥ 
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अति गरजनशील दुरात्मा राव्णके उस भयङ्कर गैन से 
मस्त जीवधारी डर गए चौर सागर भी खलबला उठा ॥१६॥ 
स गृहीत्वा सहावीयः शलं तद्राचणो महत्‌ । 
विनय सुमहानादं रामं परूषमत्रवीत्‌ ॥१७ 
महाचलवान्‌ रावण उ विशाल शूल कोले रौर बड़े जोर से 
गजं कर श्रीरामचनद्र जीसे कठोर वचन कहने लगा ॥ ९७ ॥ 
सूलोऽयं वजसारस्ते राम रोषात्‌ मयोद्यतः 
त भ्रातसहायस्य सयः प्राणान हरिष्यति ॥१८॥ 
हे राम! देख, यह्‌ मेरा चज्र के समान कठोर शूल है । कोथ 
ञं भर मँ इसे तेरे ऊपर चलाता ह । यह शूल भ्राता सहित तेरे 
भाणो को हरण करेगा ॥१८ 
रक्षसाम शूराणां निहतानां चमूुसे । 
स्वां निहृत्य रणश्लाधिन करोमि तरसा श्समप्‌ ॥१६॥ 
दध मँ बाहवादी चाहने वालि हे राम! आज तक यद्ध भें 
जितने शूर रास तेरे.दाथ से मारे गए ड, आज तुमे मारकर 
मै तुमः उनके समान कर दूँगा ॥१६॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शतेन राघव । 
एवमुक्ता स चिक्षेप तच्छं राक्षसाधिपः ॥२०॥ 


है राम ! खडा रह श्रव तुमे इस शल से मारता ह] यह्‌ 
केह कर राव ने वह्‌ शू्ञ डोडा ॥२०॥ 


२ समं सटशं ! (सि° 
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तद्रायणङरान्‌ युक्तं बिदयुर्ज्वालासमाङलम्‌ । 
ष्ठवएटं महानादं वियदूगतमशोभत ॥२१॥ 
रावण के दाथ से चटा हरा वह शूल्ञ आठ घंटों उहित 
घनघनाता हुखा आकाश म विजली की तरह शोभित होने 
संगा | २९] 
तच्छं राघवो दृष्टा ज्वलन्तं घोरदशेनप्‌ । 
सनं विशिखान्‌ रासापसायम्य वी्ययान्‌ ॥२२॥ 
उख उव्लन्त मौर भयङ्कर शुन को देख मदावलदान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रज्ीते धजुष पररख बडे पैने पने बाण दछोडे ॥२२॥ 
्रापतन्वं शसैषेख वारयामास राघवः । 
उत्पतन्तं युगान्ताधिं जलीषेरिष वासवः ॥२२॥ 
ध्रीरमचन्द्र जी ने उस शूल को वाण चला कर, उसी प्रकार 
रोकना चाहा, लिख प्रकार इन्द्र जलवषौ कर॒ धघकती हु म्रलव 
कीश्नाग को बुकति है ।॥२३॥ , 
निदंदाह स॒ तान्‌ बाणान्‌ रामकामुंकनिःसुतान्‌ । 
रावणस्य सह।शलः प्रत्ञानिव पावकः ॥२४] 


छिन्द रावण को उस व्रिशाल शूल ने श्रीरामचन्द्र जीके दलाए 
इए बाणो शो उसी तरह जला कर भ्म कर डाला, जिस मकार 
छग पततो को मस्म कर उालती है ॥२४४ 


तान्‌. दष्टा भस्मसाद्‌ ूताञ्यूलपंस्पशं च्‌ शितान्‌ । 


सायकानन्तरिक्षस्थान्‌ राघवः करोधमाहरत्‌ ॥२१॥ - 
चा० रा० यु०--७ ध । 
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यह्‌ देख कर कि, मेरे घोडे रौर आकाश मे गण्‌ हुए समस्त 
वाण उस शूल से टकरा कर दुकडे इकडे हो गर, श्रीरामचन्द्र जीं 
अत्यन्त करुद्ध हुए ॥२५॥ 
घ तां मातलिनाऽऽनीतां शक्ति वारवनिर्भिताम्‌ | 
जग्राह परमक्रुद्धो राघवो रघुनन्दनः \\२६॥ 
तव तो रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने श्रव्यत्त क्रुद्ध हो इन्द्रौ 
बनाई चौर मातलि की लाई हई शक्ति ( व्ली ) उडाई ।२६। 
सा तोलिता बलवता शक्तिर्धण्टाशृतस्वना । 
तः भरञ्ज्वालयामास् युगान्तोल्केव सप्रभा ॥२७]॥ 
जव बलवान श्रीरामचन्द्रजीने व्सेहःथसमें ज्ञे तोल्ला तब 
उसमे लगी हृद घंटियां बडे जोर से बजी नौर उससे प्रलयकालीन 
उल्का के प्रकाश की तरह आकाश में उजियाला दहो गया अर्थात्‌ 
शक्ति भँ इतनी चसक थी {रा 
सा क्षिका राक्षसेन्द्रस्य तस्मिञ्खयुल्ञे पपात ह । 
भिः शक्त्या महाञ्शूलो निपपात हतदयुतिः ।२८॥ 
जव श्रीरामचन्द्र ने उसे चलाया ; तव वह्‌ उस शूल्ञ पर 
शिरी । शक्ति के प्रहार से रावण का, विशाल शुल टूट कर नीचे 
गिर पड़ा ओर उसकी चमक भी नष्ट दो गई ।|२८॥ 
निर्विभेद ततो बाणेदयानस्य महाजवान्‌ | 
¢ गव 
रामस्रीकष्णेमहावेगेवजकस्यैः शितैः शरे; ॥२६॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने बड़ी फुर्तील्ी चाल चलने वाले 
रावग्ण के रथ के घोड़ो को अपने तीच महावेगवान्‌ श्रौर वच के 
समान पेने वीरो से वेधा ॥२६॥ 
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निर्धिभेदोरसि ततो रावणं निशितैः शरेः । 
राघवः परमायत्तो ललाटे पत्निभिसिभिः ॥३०॥ 
फिर पैन तीर चता रावण की छतो विदीणे की ! तदनन्तर 
वड़े वेग से सीन बाण उसके ललाट मे मारे ॥३०॥ 
ष शरैर्भिन्ठवाज्ञो गात्रभस्तुतशेणितः | 
राक्षसेन्द्रः समूदस्थः? फुडलाशोक इवाचभौ ॥२१॥ 
श्रराम्यन्द्र जी के तीयो सारसे रा्रणका सारा. शरीर 
घायल हो गया ओर उपङ़े समस्त अङ्गो से रुधिर वहने लगा। 
युद्धमूमि मे स्थित र^कसेन्द्र रारण उस ससय पुष्पित अशोकः 
क्र को तरह देख पड़ने लगा ॥३१॥ 
स रामव्राणेरमिविद्धगात्रो 
निशाचरेन्दः ्षतजाद्रगात्रः | 
जगाम खेदं च २समाजमध्ये 
क्रोधं च चक्रं सुभृशं तदानीम्‌ ॥३२॥ 
इति चतुरुसरशततमः सर्गः ] 
श्रीसमचन्द्र जी के वाणो से विद्ध हो राक्षसेन्द्र रावण रक्त से - 
नहा उठा । उस समय वद्‌ उस लडाई से वहत दुली हा चौर 
८ अपनी उस दृशा को देख ) वह अत्यन्त करद इ आ ॥३२॥ 


युद्धकाण्ड का पएकसौ चोया सगं पूरा हुश्रा | 


~~~ = न~ 


[~~~ 
९ रमूहस्यः-युदधस्यः। ( गो०) २ सुमजि-युद् । (गो) , 


1 
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स तेन तु तथा कोधाक्काङतस्येनार्दितो रणे । 
रावणः समरश्लाघी सहाक्रोधुपागमत्‌ ।॥१॥ 
इस युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा चोट खा कर, समरश्लाघी 
सवण बङा कुरित हु ।९॥ 
स दीप्चनयनो सोषाच्चापमायम्य वीयेवान्‌ । 
© * क 
अभ्यदयत्‌ सुसंक्रुद्धो राघवं परमाहवे ॥२॥ 
बलवान्‌ रावण के दोनो नेत्र क्रोध के मारे धधक उठे रौर 
वद धनुष ले उस सहासागर में क्रोध मे भरा हा ओीरामचन्द पर 
दौड़ा ॥२॥ 
बाणधारासहसैस्तेः सतोयद इवाम्बरात्‌ । 
राघवं रावणो बाणेस्तटाकमिष पूरयत्‌ ॥२॥ 
मेघ जिस तरह आकाश से जलधारा वर्षां कर तालाबों को 
भर देते ह, उसी तसरद खहसखो बाणो कौ वषा से राचण॒ ते श्रीराम- 
चन्द्रजीके शरीरको (बारे से) पूणं कर दित्रा ॥३॥ 
पूरितः शरजालेन धयुमं्तन संयुगे । 
महागिरिरिवाकभ्प्यः काङ्कत्थो न परकभ्पते \४। 
वीयवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी रस में राव्णके धलुषसे चटे हए 


चाश से पूरित होकर भी, महागिरि की तरद्‌ अचल अटल वत्ते 
रहे ॥ा। 
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स शरैः शरजालानि वारयन्‌ समरे स्थितः । 
[४ ९ 
गभस्तीनिव मयस्य प्रतिजग्राह वीयवान्‌ ॥५॥ 
बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने समरभूमि मेँ खडे, रावण केः 
पाए बहुत से बशो को तो श्नपने वारणो से रोका च्रौर ङ 
णोकोवे वैसे) सदन कर लेतेथे; जेषे सूयं की किरणो का 
ग।सहन कर लेते हं 1५ 
ततः शरसदस्ासि क्षिप्रहस्तो निचाचः । 
निनघानोरसि कद्धो राघवस्य महात्मनः ॥६॥ 
पुतले रावण ने क्रोध में भर महाबलान्‌ श्रोरासचन्द्रजी ष 
हती में एक सहख बाण मरे 11६॥ 
स शोणितसमादिग्धः समरे लक््मणाग्रनः | 
दष्टः एदल इवारण्ये सुमहान्‌ शिथकटुमः ॥७॥ 
उस समय उस लङ्‌! मे लदमण के बडे भाई श्रीरामचन्द्र जी 
रक्त से नदाए हृए ठेसे जान पडे; सानो वनम फूला हु्ादेषू का 
एक बदा ब्त खडा हो ।1७॥ 
शराभिषावसंरब्यः सोऽपि जग्राह सायकान्‌ । 
काङ्सस्थः सुमहातेजा युगान्तादित्यतेजक्! ॥८॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जीनेभी रावण ॐ बार्णोकी चोर 
से क्रोघ मँ भर कर, प्रलयकालीन सूय की तरह चमचमाते बाश्‌ 
सिका ५८ 
ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धावभौ तौ रामरा । 
शरान्धकारे समरे नोपालक्षयतां तद! ॥&॥ 
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दोनों वीर श्रीराम ओर रावण ऋोध मं मर, परस्पर एक 
दुखरे के उपर इस प्रकार की बाणवा करने लगे कि, उन वारणो 
कदा जने से समरभूमिमे व्याघ्न अन्धकार में, वे दोनों एक 
दुसरे को नदीं देख पति थे ॥६॥ 
ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः । 
उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥१०॥ 
दशशरथनन्दन शूरवीर श्रीरामचन्द्र जीने कोध मे भर यट्ृहास 
कर रावण से कटोर वचन कषे ॥१०॥ 


मम भ्यां जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम । 
हता ते विवशा यस्मात्तस्मा्वं नासि वीयंवान्‌ ॥१९१॥ 
रे राक्तसाधम ! हम लोगो के अनजाने विवशास्री कोतु 
जनस्थान से दर लाया । अतएव तु. शूरवीर तो नहीं है ।॥१९॥ 
मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने । 
वैदेहीं भसमं हला शरोऽहमिति मन्यसे ॥१२॥ 
जंगल में अकेलो ओर दीन वेचारी वैदेदी को बरजोरी हर 
लला कर, तू अपने को बहादुर लगाता दै ॥१२॥ 
दीषु श्चूर विनाथासु परदाराभिमशंक । 
कृता कापुरुषं कमं शरोऽहमिति मन्यसे ।॥१३॥ 
` अरे पराई सियो पर हाथ डालने वाले ! अरे अनाथा खिर्यो 
ऊ सामने श्रपनी वहादुरी' दिखाने बलि { कापुरुषो का काम कर 
भतू अपने को बहादुर मानता है ।॥९३॥ 
भिन्नमर्याद निलंञ्ज चारितेष्वनवस्थित । 
दर्पान्‌ मृत्युशरपादाय -शूरोऽहमिति मन्यसे ॥१४॥ 
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श्रे मर्यादा तोड़ने वाज्ञे ! अरे निलेञ्जन ! अरे दुश्चरित! 
हेकड़ी मे आ तु अपनी मौत चपने दाथसे ला कर मीत्‌ अपने 
को शूरवीर लगाता दैः ! ॥१९॥ 
शूरेख धनदथात्रा वरैः सथुदितेन च । 
श्ताघनीयं यशस्यं च छृतं कमं मरतवया ॥१५॥ 
वाह ! शूरभरेष्ठ बलवान्‌ ओर ुवेर का छोटा भाई होकर 
भी, तूने यह काम तो सराहनीय ओर वडा भारी ङ्िघ्ना। 
इससे तेरी यशपताका खूब फहरायगी !} (ग्रह व्यङ्ग्य है) ॥१५॥ 
शउत्सेेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च । 
कमणः भाप्तुहीदानीं तंस्याच सुमहत्‌ फलम्‌ ।१६॥ 
अभिमान मे चूर होकर तूने जो निन्दित शौर हितकर कमं 
किच्मा है, अव उसका फल भी तुको चहुत वज्ञ सि्तेगा 11१६॥ 
शसोश्टमिति चासमानमवगच्छसि दुभेते । 
नेव लञ्नारित ते सीतां चोरबदयपकर्पतः । १७ 
रे दुसते ¦ तू चोर की तरह सीता को हरण करके अपने को 
शुर सम रहा है, इससे स्या तुरो लाज नदीं आती १ ।॥१७५ 
यदि सत्‌ सन्निधौ सीता धर्षिता स्यास्तया वलाच्‌ । 
भ्रातरं तु खरं पश्येप्तदा मद्‌ सायकैः ॥१८॥ 
यदि मेरी उपस्थिति मँ वरजोरी सीता हरता, तोततू कभी का 


मेरे बाणे से मारा जाकर अपने भाई खर के पास पहुंच गया । 
द्योता ।९८॥ 


१ उस्सेकेन--ग्वए 1 ( गो° ) 
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दिष्ट्याऽसि मम दुष्टासमश्चक्ष्विषयमागतः । 
अर्य खां सायकंस्तीक्ष्छंनयामि यमक्चादनम्‌ ॥१६॥ 
आज सौमाम्यवश तू भुके दिखलाई ष्ड़ाहे, सो आ्राजदी 
पेन पैने बाणो से मार, तुभे यमालय भेजे देता ह \१६॥ 
प्रच ते मच्छरेशिचन्नं शिरो ज्वलितङ्कणडलम्‌ । 
क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु विकीएं रणपांसुष॒ ॥२०॥ 
अज कुरुडलों से फल प्रलाता तेरा सिर मेरे बाणो से कट कर 
समरभूमि की धूल भें लोठेगा ओर मांसाहारी जीव रक्तको 
ची्ेगे ॥२०] 
निपस्योरसि शृधरास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य रावण । 
पिबन्तु रुधिरं तपाँच्यरशय्यान्तसेत्थितभ्‌ ॥२१॥ 
जव मँ तेरी छातीमे बाण मार्‌ कर तुमे प्रथिवी पर गिरा दुगा; 
तब तेरी ह्याती के उपर गीध बैठ कर चुमे हुए बाणो केषा्वोँसे 
बहते ए रक्त को पीबेगे ॥ २१॥ 
अद्य मद्वाणमिन्नस्य गतासोः पतितस्ष ते 
€ 
कषन्त्वान्जाणि पतगा गरु्न्त इवोरगान्‌ ।२२॥ 
्माजमेरे वाणो की चोटसे मरकर जव्रत्‌ भूमि पर गिरेगा 
तब मांछभक्ती गीध सादि पक्ती तेरी अतङ्ियों को वैसे दी भककोर 
मकमोर खींचगे , जैसे गरुड सर्पा को मकभोर फकसोर कमर 
खींचते द ५२२॥ 
इत्येवं संवदन्वीरो रामः रात्रनिव्हंणः 
राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥२३॥ 
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इस प्रकार शलुनाशक, शूरवीर श्रीरामचन्द्र जी पाख खे 
रावण से (कठोर चन) कह कर, उसके उपर वारौ की चषा करने 
लगे ॥२३॥ 
९ गयं ५ १ = 
वभूव द्विगुणं वीयं वलं हषश्च संयुगे । 
` रामस्याञ्वलं चैव शत्रोनिवनकाङक्षिणः ॥२४)) 
जव श्रीरामचन्द्र जीने युद्ध मे रावण के वघ करते कीं अभि- 
लाषा की, तच उनके शरीर का वल, अखबल, पराक्रम चौर सन 
की प्रसन्नता दूनी हो गदं ।२४॥ 
श्मादुवभू वुरस्राणि सर्वि विदितास्मनः । 
पहर्षाच महातेजाः शीघहस्ततसोऽमचत्‌ ।॥२५॥ 
उष समय सहातेजा एवं प्रख्यात श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
समस्ते अखं के अधिष्ठाता देवता प्रकट हृष 1 इदं पर श्रीरास- 
चन्द्र॒ जी अत्यन्त हरषित हुए चौर उनमे रौर भा अधिक छुरत जा 
गई ॥२५॥ 
श॒मान्येतानि चिहानि विज्ञायात्सगतानि सः } 
£ न ् 
भूयं एवादयद्रामा राचख राक्षसान्तच्ेत्‌ ॥२६॥ 
तत्र रात्तसो के मारने वलि श्रीग्घुनाथ जी अपने मे इन शुभ 
लक्ष्ण को देख कर, फिर राच्ख को बाणो से पीडित करने 
ते ॥२६॥ , 
हरीं चाश्मनिकरेः शरव राघवात्‌ । 
हन्यमानो दशग्रीवो विधृणद् योऽमवत्‌ ।२७॥ 
न - र --~-~--~----------~--- 
्रस्माणिपराडुभुबुः -्रस््रदेवताः सन्निहिता श्रभूवनापरदर्षादस्वदेवता 
सक्निधिजात्‌ । ( रा० ) 
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फिर वानरस की पेथरवरषा तथा श्रीरामचन्द्र जो को वाणवषां 
के प्रहार से रावण बड़ा घवड्ाया ॥२०॥ 
यदा च शखं नारेभे न व्यकषच्छरासनम्‌ । 
नास्य भस्यकरोद्रीयं विह्धेनान्तरालना ॥२८॥ 
उस समय मारे घवडादट केन तो वह कोद शख दी चला 
सकता था श्रौर न घुष तान कर वाण दी छोड सकता था । यह 
देख वीर श्रीरामचन्द्र जी ने उसके वध के लिए अपना पराक्रम 
प्रकट न किया अर्थात्‌ इस पर चश्च न छोढे ॥२८} 
क्षिश्चाश्वापि शरास्तेन शखाणि विविधानि च। 
¢ (०३ © 
रन रणा्थांय वतन्ते मृत्युकालेऽभिवतंतः ॥२६॥ 
जो बाण ध्रौर विधिघ प्रकार के शखर उसने चलाए, उनका 
भी छुं फल न हृश्रा अर्थेत्‌ उनसे कोई न तो घायल हु भा न कोड 
मरा । क्योकि रावण का अन्त समय अव उपस्थित था ॥२६॥ 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं समीक्ष्य तम्‌ । 
नेयं ^ 
शनेयुद्धादसभ्भरान्तो रथं तस्यापवाह्यत्‌ ॥२०॥ 
इति पञ्चोत्तरशततमः सर्भः 
तज राण के रथ को होकने वाला सारथी, उसकी यह दशा 
देख, बड़ी सावधानी से धीरे धीरे रथ हांक कर, समरभूमि के 
चाहर ले गया ॥३०॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौपांचर्वोँ सगं पूरा हुच्मा । 
-- >, 
१ ्रत्यकरोद्रीय-रामो संहाराय न तिष्ठेदितिभावः । (सा०) २ नर्ण 
याय वर्तन्ते-केदनभेदनादिरणएग्रयोजनं क्त यदा नाशक्नुवन्‌ । (गो°) 











घटुत्तरशततसः सर्गः 
== ‡- 
स तु श्मोहात्‌ ससंक्रुद्धः कृतान्तबसचोदितः । 


क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमनवीत्‌ ॥९॥ 


मृत्यु से प्रेरितं रावण अविवेक के कारण त्यन्त करद 
हु } प्रोघ के मरे नेन्न ज्ञा कर, चह सारथी से वो्ला \\९1 


हीनवीयेमिवाशक्तं पौरुषेण विवर्भितेम्‌ , 
भीरं लघुमिवासत्वं विहीनमिव तेजसा ॥२॥ 
क्या तृते से वी्यहीन लेखा, अशक्त जैसा, पुरुषाथेहीन 
जैसा, रपर जैसा, निवेल जैसा, तेजदील जेखा तमसा १ ।२॥ 
विभक्तमिव सायाभिरसेरिव बहिष्कृतम्‌ । 
मामवज्ञाय दुव स्वया बुद्धया षिचेष्टसे ॥३॥ 
क्यातूते सुरे याकसी साया से दीन जैसा ओर अख से 


चदिष्कृत जैसा समस्मा ? रे दुबुद्धे!तू भेरा अनादर कर, 
मनमाना काम करता है अथवा अपनी बुद्धि से कास तेता है 1३! 


फिमथं मासवज्ञाय सच्छन्दमनवेशष्य च । 
त्वया शत्रोः समक्षं मे रथोऽयमपवाहितः ॥४॥ 


सेरा अनादर कर आर मेरा ्भिप्राय जनि चिना दी श्रु के 
सामनेसेमेरारथत्‌ क्योहटालाया १।५ा 


१ मोहत्‌--च्रविवेकाद्‌ | ( गो ) 
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स्वयाऽ्य हि ममानाये चिरकालसमार्जितप्‌ । 
यशो वीयं च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः ॥१। 
अरे नोच ! तूने आज मेरा बहुत दिनों का कमाया हु यशश 


पराक्रम, तेज ओर विश्वास (लोगों का विश्वाक्षं रावण रण 
मे कभी पीर नहीं दिखाता) सभी नष्र कर डात्ते }५॥ 


शत्रोः प्रख्यातग्रीयैस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः । 
पश्यतो युद्लुन्धोऽहं कृतः फा पुरुषस्त्वया ॥६॥ 
क्योकि पराक्रम से प्रसन्न करने योग्य एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
शत्रु के सामनेसे, ये, जो सदा युद्ध कौ यमिललाषा दी क्रिए 
फिरता थ), हटा कर, कायर बना डाल्ला ॥६॥ 
यस्तं स्थमिमं महान चोदरहसि दुमे । 
सत्योऽयं रतितो मे परेण खधुपर्डतः ॥७॥ 
अरे दुेते ! ( जव तू.मोहवश संप्राम से सुमे यदा ले अश्या 
अर) अव , मेरे कहने परमभी) तूमेयारथ वहां नर्दीले चल 


रहा दै, तव सुमे अपना यह्‌ अनुमान ‰, तूने शत्र से धू खाई 
ह; ठीक दी जान पड़ता है! 


न हि तद्धिते कमं सुहदो दितकाङकषिणः । 
रिपूएणं सदशं चैतन्न स्वयेतत्‌ सवदुष्टितम्‌ ॥८। 
जैसा बतीव तूने भाज मेरे साथषिश्चा ह; वैसा कोई हितैषी 


सुहृद कभो नदीं करता । यह्‌ वर्ताष. तो चैषा है! तुकरू) 
मेरे साथ सा सलु करना नहीं चाहिए था ॥८॥ 
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निषतय रथं शीघं यावन्नोपैति मे रिपुः । 
यदि वाऽध्यूपितोर वाऽसि स्मय॑न्ते यदि वा गुखाः२।६॥ 
यदि त॒ मेरा { सच्चा ) सुद हो ओर तुमे अने ङपर किए 
हुए मेरे चनु ( पुरस्कारा†द प्रदान ) कास्सरण दहो; तो अव 
मेरा रथ शीघ्र सौदा, जिससे शन्न॒ मेरा पीहा करता इमा, यहां 
{ तक ) न श्या पर्हुचि १६ 
एवं परुषय क्तस्तु हितषुद्धिरबुद्धिना । 
ग्रवीद्रादणं सुतो हितं साद्वनयं वचः ।॥१०॥ 
जव इस प्रकार बुद्धिहीन रावण ते शपते हितेषो चारथि को 
डंटा पटा, तवे सूत ने बड़ी नम्रता के साथये हितच्नर बचन 
के ॥१०॥। 
स भीतोऽरिम नमूढोऽस्मि नोपनप्तोऽस्मि शत्रुभिः । 
न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सद्‌ क्रिया ॥१९१॥ 
हे महाराज ! नतो में मयमीत इहु, न मेरी बुद्धि दी मारी 
गह है, न शच से सैते घूस दी खाई है, नमे पागल, नमै 
स्तेदशून्य हँ रनम तुम्हारे सत्कारो दीको भूला हुं ॥१९॥ 
मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता । 
स्तेहम सकन्नमनसा भियसित्यप्रियं इतम्‌ ।१२॥ 


रते तो तुम्हारे ददित ॐ लिए शरोर तुम्हारे यश की रक्ता के लिए 
स्तेषयु् सन से च्छा ही काम ङि्मा है, किन्तु (यहमेरा दुर्भाम्य 





श्मध्युधिः--उव्चासी इदादति। ( सोऽ ) २ गुरशः--रत्काराः। 


(मो [| ) 
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है कि, इस अच्छे कम को मो) माप उसे बुरा समकते 
दु ॥९२॥ 


नास्मिन्नयं महाराज सं मां प्रियहिते र्तम्‌ । 
£ 
कधिरलघुरिवोनाये दोषतो गन्तुमहसि ॥१३॥ 
हे महाराज ! इसके लिए तुभ एक नीव ओर अधम जन 
की तरद, तुम्हारे प्रिय एवं हित-काये साधन मे तत्पर, मुक पर- 
दोष न लगाश्रो ॥१३॥ 
श्रुयतां खमिघास्यामि यन्निमित्तं मया रथः । 
नदीवेग ₹ इवामोगे संयुगे विनिवर्पितः ॥१४॥ 
ऊँची जगह से गिरने बाली नदौकैवेग की तरह तुह रथ 
को र्णभूभि से यँ ले अनि का कारण मेँ बतलाता हूं । तुम 
सुले ॥१४॥ 
श्रमं तवावगच्छामि महता रणकपेगा । 
न हि ते वीर र्सौमुरुयं पहषं वोपधास्ये ॥११५॥ 
रथोद्रहनखिन्ना्च त इमे रथवाजिनः । 
४४ 
दीना घमेपरिभान्ता गावो वषहता इव ॥१६॥ 


हे वीर ! जवर्भेने देखा कि, घोर युद्ध करते करते तुम थक 
गण हो, सुख के ऊपरं प्रसन्नता लाने वाला हषं तुम्हारे भीतर से 
बिदादोचुक्राहैयोररथ को खींचते खींचते घोडेभी थक करवै 
ही सुस्त पड़ गये ह नौर पसीने से सराबोर हो रहे दै ; जैसे वां 
के मारे चैल; तव मैने यद चते आना दी ठीक समस्ा ॥१५।१६॥ 


२ चआ्भोगे--उन्नतप्रदेशे ! (गो०) २ सौमुख्यं--सुमुखत्वं } ८ गो° } 
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निमित्तानि भूयिष्ठं यानि परादुभेवन्ति नः 
तेषु तेष्पभिपन्नेषु लक्षयास्यप्रदक्षि णम्‌ । १७ 
किर, रणते मे जैखी घटनां घट रही थी, वे सव अमङ्गल- 
पचक अखगुन थे 1१] 
देशकालौ च विज्ञेयौ श्लक्षणानीद्धितानिर च 
ददैन्यं खेदश्च हषेश्च रथिनश्च बलावलम्‌ ॥१८॥ 
स्थलनिश्नानि भमेश्च समानि विषमाणि च । 
युद्ध कालश्च विज्ञयः परस्यान्तरदशंनम्‌ ॥१६॥ 
*्डपायानापयानेभ च स्थानं मत्यपसपणम्‌ । 
सर्वमेतद्रथस्थेन ज्ञेयं र्यथङ्कटुम्विना ॥२०॥ 
( यदि त्रप कर तुके सगुन श्रखगुन सेक्या काम था इखके उत्तर 
मे खारथिने कहा) ) 


युद्धकालमे सारथि षो रथ मे वेठ कर लड़ने बाले के 
सम्बन्ध मे इन सव वातो पर ध्यान रखना पड़ता है । स्थान चनौर 
समय, सगुन अषशुन ; लङने बाले के सुख पर लकने वाले हर्षं 
चिषादादिः लड़ने वाते का अनुर्सादह्‌ ( ओर रर्साह्‌ ) विषाद्‌ हषं 
ओर लने बाले का बलाबल, युद्धभूमि की निचाईे, वह की भूमि 
की समानता समानता ( हमार श्नौर ऊबदखाव्रडपन ) युद्ध का 
उपयक्त छतुपयक्त ) समय, शत्र की निवेह्तता, शन्न कै समीप गमन 


१. लच्सादि-शुभाशुभनिमित्तानि } (गो°) २ इंगितानि--मुखपसाद 
वैगुख्यादीनि । (गोऽ) ३ देन्यं--्रनुत्सादः ( गोऽ ) ४ उपयान-समीप 
"गमनं । ( मोऽ , ५ श्रपयानं--पारश््वतोगमनं । ( गो° ) ६ रथकुटुम्बिना 
सारथिना ! (गोर )। 
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पाश्वगसन, स्थित्त होकर होना ( का पर उट कर खड़ा 
होना); शन्न॒ के सामने से शत्रु के पी मागना । ( इन सच वातं 
कोर्थ पर बैठे सारथि को युद्ध कल में देखना पडता है 
चयोकि लड़ने वाले को इन बातों का ध्यान नहीं रहता । अततः 
सारथिको इन पर दृष्डि रखनी यड्ती ष । ) ।1१८॥१६।२०॥ 


तव विश्रमहेतोश्च तथेषां रथवाजिनाम्‌ । 
सोदरः वजंयतार सेद्‌ क्षम ३ कृतमिदं सया ॥२१॥ 
आपकी तथा घोड़ो की दुःसह थकावट सिलाने के लिएर्मँने 
र्थ का वर्हासे हदाना उचित ससश्ा॥२१॥ 
न मथा स्वेच्दया वीर रथोऽयमपवाहितः । 
भते स्नेहपदतेव सयेद यच्छतं विभो ॥२२ 


हे वीर! मँ अपने मनसे समरभूमि से रथ कोनी 
लाया) मैने तो यह काम अपने सालिक के स्नेहवशहोकरदही 


किया है ।२२॥ 
श्राज्ञाएय यथात वक्षस्यरिनिघूदन । 
ततुकरिष्यास्यहं शीर गताद्रणए्येन चेतसा ॥२३॥ 
हे वीर ! हे अरिनाशन ! अन तुम जो आज्ञा दोगे मै तदबुसार 
दी करना ; जिससे मेँ सुम्दारे छण से उद्धार हो जाऊ ॥२३॥ 
सन्पुष्टस्येन दाक्येन रावणस्तस्य सारथेः 
पश्येन बहुविधं युद्धलुग्योऽत्रवीदिदम्‌ ॥२४॥ 
१ रोद्र--दुस्सदं । (गो०) २ चमं-युक्तं । ( गो० ) ३ वर्जयता-- . 
श्रपनयता | ( गो० ) । ष 
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सारथि के इष उत्तर ( कैष्तियत ) से सन्तुष्ट हो कर, रावण ने 
उसकी प्रशंषा ओ#ी नौर युद्ध की वासना से उससे यह्‌ 
चोला ॥ रघा 
रथं शीघ्रमिमं सूत राघवाधिषुखं इरु । 
नाहा खमरे शत्रृनिवर्तिष्यति रावणः ॥२५॥ 
हे सूत ! तुस मेय यद्‌ र्थशाघ्र राम के सामने ले चल; 
च्योकि शत्र कोमारे विना रावण कमी समरभमि सेनी 
तौटेगा ॥२५॥ 
एवसुक््वा ततस्तुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । 
ददौ तस्मै भं देकं हस्ताभरणएयुत्तमम्‌ । 
श्रुता रावणवाक्य तु सारथिः संन्यवतेत ॥२६॥ 
यह्‌ कह कर राक्षसेश्वर रावण सारथि पर प्रसन्न हुश्रा अर 
रक बिया दाथ म पदिनने का आभूष्ण अंगूरी अथवा सोने 
चछाकंड़ा दिश्या) रावण की अज्ञा मान सार्थ ते भमीरय 
लौटाश्चा ॥२६॥ 
ततो द्रुतं रावणएवाक्यचोदितः 
भचोदयामास "हयान्‌ स सारथिः | 
स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः 
क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
इति षडुत्तरशत्ततमः सगं; 
रावख के कयनाजुसार उष सारथि मेवडवेगसे घो को 
दाका | अवः त्श भरमें राव्य कारथ समरभूमिमे खड़े हुए 
आराम जी के सामने पहुंच गया ॥रभ्‌ 
युदधकास्ड का एकसौ द्ुठवो सर्गं पूरा हुत्रा | 
चा० रा० यु०-७र 


स्ोत्तरशततमः सर्गः 
न 
( श्रदित्यहुदयम्‌ ) 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया रिथतम्‌ । 
रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥१॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र जो को युद्ध में श्रान्त ओर कविन्तिति 
तथा रावण को युद्ध करने के लिए सामने खड़ा देख, ॥९॥ 
दैवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्या्रवीद्रामसगस्स्यो भगवानृषिः (२॥ 
देवतां सित उस युद्ध को देखने के लिए प्रा हुए ऋषि- 


श्रेष्ठ भगवान्‌ अगस्त्य जी, भ्रोरमचन्द्र जीकेनिक्टजा करः 
बोले ॥२॥ 
राम राम सहाबाहो शृरु गुद्यं श्सनातनम्‌ । 
येन सवानरीन्‌ वरस समरे विजयिष्यसि ॥३॥ 
हे वत्स! षै महाबाहो! हे राम ! जिख स्तोत्रके षाठ करने 
से ठुम युद्ध मे अपने खमस्त शुच्य को जीत सक्ठो उस वेदवत्‌ 
नित्य चौर गोपनीय श्यादित्यहृदय स्तोत्र को ( मै बतलावा द) 
तुम सुनो ५२॥ 
१ सनातनं--वेदबक्नित्यं । ( गो० ) 
£ ( कथं रवं परत्वप्रकटनं विना जेष्यामि इति चिन्तया स्थितं ) 
चिन्ता इस वात की कि, मे अपना परत्व ( ईश्वरत्व ) प्रकट किए विना 
किख प्रकार रावण का वध करू | - 
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* म ¢ 
आदित्यहृदयं प्यं सवंशत्रुतिनाशनम्‌ । 


जयावहं जपेननित्यसक्षय्यं £ रपरसं शिवम्‌ ॥४॥ 
आदित्यहृदय स्ताच्र वेद की तरह नित्य ( सद्‌ा रहने.बाला } 
है, इसका पाठ करने से यह्‌ पाठ करने बाले के पुण्य को बढाने 
बाला है, समस्तं शतु का नाश करने बाला दै, विजयप्रद है? 
नित्य पाठ करते से यह्‌ पाठ करने बाले को अन्य्य फल देने बालाः 
छ्रोर परम कल्याण क्ते बाला दः च्रथता परम पवित्र है ॥४॥ 


सर्व॑मङ्गलमाङ्गट्यं सवेषापपरणाशनम्‌ । 
चिन्ताशोकपशमनमायुवेधेनयु तमप्‌ ॥५॥ 
यह सर्वमङ्घलो का भो मङ्गल कर्ने वाला ओर समस्त पार्पो 
का नाश .करने बाला है । यह चिन्ता ओओौर शोक अथवा 
द्माधिव्याधि को मिटाने वाला चौर दोघायु करने बाला है 
अर्थात्‌ निर्दिष्ट, रायु को वदान बाला दै रौर पाठ करने योग्य 
स्तो मे यद्‌ सवेश्रेष्ठ है ॥५॥ । 
[ टिप्पणी इसके ग्रागे श्रगस्त्य जौ स्तोतव्य देवता का स्प वरतलाते 
ह! | 
ररिमिमन्तं सणुवन्तं देवासुरनमस्छृतम्‌ । 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं य्रनेश्वरम्‌ ॥६॥ 
तुम सुबणं की तरह श्रष्ठ किरणो वले, पूणे विम्ब से खदा 
उदय होने बाले { चन्द्रमा कौ त्तग्द्‌ घटने बद्ने बात्ते नहीं ), सुर 
असुर से पूज्य, अपने प्रकाश से समस्त पदार्था को प्रराशित 
करते बाले, ( विवस्वन्तं ) मुबनेश्वर ( वशं रर गर्मी मे समस्त 
९ श्रद्य्यं --श्रदय्यफलकं । ( गो० ) २ परमंशिवं -परमपावनं 1 
( गो ) ॥ 
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भु वनं के नियन्ता ) भास्कर अथीत्‌ सूं भगवान्‌ को तुम आदित्य 
हृदय स्तोत्र के पाठ से प्रसन्ने करो ॥६॥ 
[ दिप्पणी--देवतान्तर के "पूजन का अनुरोध करने का कार्ण 
चतलाते इए श्रगस्त्य जी कहते द |] 
सर्वदेवात्मको देष तेजखी ररिमिमावनः ।. 
एष देवासुरगणंह्ोकान्‌ पाति गभस्विभिः ॥७॥ 
क्योकि सूयं मगवान्‌ समस्त देवतामां ॐे आत्मा रूप 
( ५ सूर्यं आत्मा जगतस्तस्छुषश्च" इति श्रुतेः ) बड़े तेजस्वी है जोर 
अपनी किरणौ से रक्ताकरते ह| ये देवासुर (स्वभाव के लोगो) 
की तथा ज्ञोकां की पनी किरणो द्वय रक्ता करते ह ॥ा 
[ टिप्पणी--्रगस््य जौ श्रगले श्लोक मे सूयं का सर्वदेवार्मकल्व 
ग्र्थात्‌ सप्त देवताग्रों के ग्रारमरूप टोने का विस्तारपूर्वक वंन करते 
दे! ] 
एष ब्रह्मा च विष्णु शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपापतिः ॥८॥ 


येदीन्हयाहैःयेदीविष्णुह्ेयेदीशिवरहैःये ही स्कन्द्‌ 
हःयेदीप्रजापतिद्ःयेदी इद्र है,ये ददी कवेर भये ही मृल्यु 
दै,येदीयमदहै,येही चन्द्रमा श्मौरये दही वरुण दै ॥८॥ 


पितरो वसवः साध्या रिविनौ मरुतो मतु; । 
व 
वायुवहिः पजाभाण ऋछतुकतां भभाकरः ॥&॥ 


येद्यी पित्तर+येदीवसुयेदी साध्व, येही शरश्विनीङ्कमार, ये 
दी मरत,येदीमनुःयेदहीवायुःयेदही्भ्नियौरयेदी शरीरस्थ 
प्राणवायु है) ये सूयं ऋतु्भों के उपादान कारण होनेसे 
ऋछतुकम्तं मी ह ५६॥ 
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[ टिप्पणो- इसके राये श्रादित्यद्दय आरम्भ होता है ] 
सूयं की नामावली 
श्रादित्यः सविता सयः खगः पषा गभस्तिमान्‌ । 
सुवणंषदशो भायुर्हिरण्यरेता दिराकरः ।॥१०॥ 
` आदित्य, सविता, सूरय, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवणंषद्श,. 
मासु, हिरिस्यरेता, दिवाकर ॥१०॥ 
हरिदश्वः सदारः सष्ठसपिषरीदिषान्‌ । 
ह षे = 
तिमिसोन्मथनः शंुस्त्वष्टा मापिण्ड अंशुमान्‌ ॥११॥ 
हरिदश्व, सदसा, सप्रति, सरीचिमान्‌ , तिधिरोन्पथन 
शस्थु, त्वष्टा, मातर, ्मशुमान्‌ ॥११॥ 
दिर्ए्यगभेः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः । 
अथिगमेऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥१२॥ 
दिरप्यगमे, शिशिरस्तपन, भास्कर, रवि, अन्निगभ, अटिति- 
पुन्न, शङ्क, शिशिरनाशन ॥१२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः । 
घनटृष्टिरपां सिप्र विन्ध्यवीयी पुवङ्कपः ॥१३॥ 
ज्योमनाथ, तमोसेदौ, च्छम्‌-यजु-खास-पारग, घनबृष्टि , 
शछपासिन्न, विन्ध्यवीयी, सवङ्गम ॥१३॥ 
सातप मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सवेतापनः ! 
५. षे 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सवभवोद्रषः ॥१४॥ 


प्रात्पो, मख्डलो, सत्यु, पिङ्गल, पवंतायन, कवि, विश्व. 
महातेजा, रक्त, सवेभवोद्धव ॥१४। 
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नक्षत्रग्रहतारष्छामधिपो विश्वभावनः} 
तेजसामपि तेजस्वी दादशात्मन्नमेाऽस्तु ते ॥१५। 


नक्तत्रग्रहताराधिप, विश्वभावन, तेजो भे सब से चदु कर 
तेजस्वी ॥ 


[ टिप्पणी--इस नामावली के बाद सूये के नमस्कार का प्रकरण 
श्मारम्भ होता है ] 


हे इादशार्मन्‌ ! आपको नमस्कार हे 1 १५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पिमे भिये नमः। 
ज्योति्मणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥१६॥ 
हे उदयाचल ओर श्रस्ताचलवर्खा ! आपको प्रणाम है| हे 
ग्रह नक्तत्रो के स्वामी ! चनौर दे 'दिनाधिप (दिन के स्वामी)! 
श्मापको प्रणाम है १६॥ 
जयाय जयभद्राय हयैश्वाय नमो नमः। 
नमोनमः सहस्रांशो आदिप्याय नमोनमः ॥१७)। 
हे जय ! हे जयभद्र ! हे हयेश्च ! आपको प्रणाम है । हे सह- 
सखांशु ! आपको प्रणाम ह । हे आदित्य ! आपको अरणम हे | १७॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमोनमः 
नमः पद्मप्रबोधाय मातेण्डाय नमोनमः ॥१८॥ 
हे उग्र ! हे कीर ! हे सारङ्ग ! आपको प्रणामदहै। हे 
पृद्धप्रबोध ! हे मातंर्ड ! आपको प्रणाम है ॥१८॥ 
बरह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवचसे । 
भाते सवेमक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥१६॥ 
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हे व्रह्मन्‌ ! हे ईशान ! हे च्रच्युत्त ! है इश ! हे सूयं ! दे 
आदित्यवर्चस ! हे सास्वन ! हे स्वभक्त ! हे रोद्रवपु ! आपको 
भणास रै ॥१६॥ 

तमोघ्राय हिमध्नाय शुचरुघ्नायामितात्सने । 

कृ तघ्रघ्राय देवाय अयोतिषां पतये समः ॥२०।॥ 

हे तमोघ्न ! हे दिमन्न ! हे शत्र ! दे असितात्मन्‌ ! हं ङतघ्न ! 
डे देच ! हे ऽयोतिषपते ! पको प्रणाम ह ।\२०॥ 

तप्तचामीकराभाय हस्ये विश्वकमेते । 
नमस्तसोभिनिश्चाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥२१॥ 

दे तप्रचासीकराभ ! हे हरे ! दे विश्वकरन्‌ ! हे तसोभिनिन्न! 
दे रुचे ! हे लोकसाद्तिन्‌ ! श्रापको प्रणाम दै ।२१॥ 

[ दिप्पणी-- प्रणाम समाप्त कर पुनः ] 

नाशयत्येष वै भृतं तदेव खजति षयुः । 
वष॑त्ये 
पायत्येष तपत्येष पत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ , 

(दे राम!) यह भभु दिवाकर ही समस्त प्राणियों को 
उतपन्न, पालन ओर नाश किञ्मा करते है । सूयं भगवान्‌ दी 
ध किस से शोषण करते है, तपाति षै ओर वषा करते 

॥२२॥ 

एष सेषु जागति भूतेषु परिनिष्ठितः । 
एष एवाधरिहोत्रं च फर चेषाश्निोत्रिणाम्‌ ।।२३॥ 

ये हा समस्त प्राणियों ॐ सोने पर जागा करते ह । ये दी सव 
प्रणयो मे अन्तयोमी रूप से रहते है । ये दौ अञ्निरोत्न श्रीरये 
दी अश्निहोत्रिर्यो को फल देने बाले द अथवा श्न्निहोत्र का फल 
स्वरूप ये दी ई ॥२३॥ 
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देवाश्च कवथेव कतुनां फलमेव च । 
यानि शछ्रत्यानि ल्लोकेषु सवं एष रविः प्रथुः१ ॥२४॥ 


ये ही समस्त यज्ञो के श्रधिष्ठातादेवताश्ौरये ही य्ञोके 
फल स्वरूप भी ह । लोको मे जितने काम होते ई, उन सवकेये 
सूयं हा नियन्ता ह ॥र्ा 


[ टिप्पणी--इ सके त्रागे स्तोत्र की फलस्वुति कटी गई दै 1 | 


एनमापत्सु इच्छ षु कान्तारेषु भयेषु च । 
कीतंयन्‌ पुरुषः कथिन्नावसीदति राघव ॥२५। 
हे राघव ! कोई बडे सङ्कट मे फसा हुमा हो, विकट वनम 
भटक गया हो अथवा किसी बड़े भय से पीडित हो, बह भी यदि 


इख स्तोत्र का पाठ करेतोच्सेभो किसी प्रकार का क्लेश नदींहो 
खकता ॥२५॥ 


पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एतत्‌त्रियुितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥२६॥ 
अतएव दहै राघव! तुम एकाग्र मन से इन देवदेव श्वं 
जगत्पति सूयं नारायण का पूजन कर, इस शआ्ादित्यहृदय स्तोत्र के 
तीन पाठ करो तो युद्ध में निश्वय दही तुम्हारी जीद होमी ॥२६॥ 


श्रस्मिन्‌ क्षणे महावाहो रावणं सं वधिष्यसि । 
एवमुक्ता तदाऽगस्त्यो जगाम च यथागतम्‌ ॥२७॥ 
हे महावाहो ! वुम इसी कण रावण काकवध कसेगे। इस 


प्रकार उपदेश दे, भगवान्‌ अगसस्य जँ से आएये बीं लोट 
कर चले गए ॥ २७] 


समक्न 
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एतच्छुखा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
श्थारयामास् पुपरीतो राघवः पयतालसयान्‌ ॥२८॥ 
अगस्त्य मुनि के इस स्तोत्र के उपदेश से महतिजस्वौ श्रीरास- 


चन्द्र जीं का शोक नष्ट हो गया। प्रयत्नवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
श्रद्धाभक्तिपूचंक च्रादिव्य्टदयस्तोन्न का पाठ किश्मा ॥ २८ 


दित्यं प्य जप्त्वा तु प्रं हषेमवाष्ठवान्‌ । 
वे 
त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धञुरादाय बीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
रीस भगवान की शरोर देखते हए ८ अथात्‌ पृवाभि शख 
हो फर ) इस स्तोत्र का पाठ करने से श्रःरामचन्द्र जी परम हर्षित 


हुए । पाड करने क षाद्‌ तीन बार आचमन कर, एवं पवित्र हो 
प्रौर धटुष ले वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने ।२६॥ 


रावणं प्रेष्य हृष्टास्मा युद्धाय सयुपागमत्‌ । 
सर्वयतेन महता वपे तस्य धृतोऽभषत्‌ ॥२०॥ 


रतखराज रावण को लडने के लिए आया ह्या देख, श्रीम 
जीने हर्षित मनसे, उसका वध करने को, सव प्रकार से बडे 
वड प्रयत्न से कास लिखा 1३०} 


श्रथ ररविरवदन्निरीक्ष्यं रामं 
एदितमनाः परमं प्रहुष्यमाणः } 


९ धासयामास--जप्तेत्र ्ादिवह्दवमिति शेषः । (मोऽ ) ररि 
श्राप्मानंस्ठवन्तं रामं निरौच् स्तोत्रेण सन्वष्टमनाः सन्‌ रावरुवधं प्रति 
स्वरस्वेति वचोषदन्‌ 1 ( गोर) 
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निशिचरपतिसंक्षयं विदिता 
सुरगणमध्यगतो वचस्सवरति ॥३१॥. 
दति सप्तोत्तरशततमः सर्गः 


सूयं भगवान्‌ , श्रीरामचन्द्र जी को पनी स्तुत्ति कसते हए 
देख कर, सन्तुष्ट हो परम प्रसन्न हुए श्नौर देवताश्नों के बीच रिथित 
डो वोल्ते कि ष्टे वत्स ! रावण के वध मे अव शीघ्रता करो अर्थात 
रावण का वध शीघ्र करो ३ 
युद्धकाण्ड का एकसौसातवाँ सम॑ पूरा हु्रा 
= ध्- 


अष्टोत्तरशततमः सगैः 


7१) 
~© ~~~ 


स रथं सारथिहष्टः परसेन्यपवषंणम्‌ । 
४५ ॥ 
गन्धवनगराकार सच्ितपताकिनम्‌ ।॥।१॥ 
उधर रावण का सारथि हपितमन से शतुसेन्य को त्रस्त करने 

चाला रथ हाँकठा इ, वहाँ पर्चा । यह्‌ रथ देखने मेँ गन्धने 
नगरी के तुल्य था अौर उसके उपर बहुत ऊँची (लंबी ) पताका 
फहरा रही थी ॥१॥ 

युक्तं परमसम्पनर्वानिमिर्हममालिभिः । 

युद्धोपकरणेः पूणं पताकाध्यजमालिनम्‌ ॥२॥ 


उस रथ म शुबणं के भूषणो से भूषित बिया घोदे जुते हए 
ये । वेह रथ सुवणं की माला से सजाया गया था। वद युद्ध 


 (कवयेकन्यननक> 


अष्टोत्तर शततमः समैः ११५९ 


की खारी सामम्नीसे पशे थातथा बह ध्वजा शौर पताका से 
सुशोमिच हो स्हाथा॥र्‌ 

ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम्‌ । 

भरणाशं परसैन्यानां खसेन्यानां परहषणम्‌ ॥३॥ 


चह रथ इतना ऊॐचा था कि, जान पड़ता था किं, वह चाकाश 
को भस लेना बाहा है प्नौर मारी इतना था कि, चलते समय 
परथिवी को नादित करता था । बह शत्रयैन्य का नाश करने वाला 
श्रौर अपनी सेना को हर्षित करने बाला था ६३॥ 


रावणस्य रथं क्षिभं चोदयामाम सारथिः | 
तमापतन्तं सहसा खनवन्तं सहासनम्‌ ।७।॥ 


रथं राक्षसराजस्य नररानो ददशं ह । 
ज # १० ¢ 
छृष्णवानिसमायुक्तं यक्तं रोप्रेणः वचसा ॥५॥ 
साराय ने एेसे रावण के चस रथ को होक कर शीघ्र ही समर 
भरमि में पहुंचाया । राक्तस.ज के उस रथको वड़ा भारी घर घर 
-शच्द्‌ करते हुए, नरराज श्रीरामचन्द्र जीने देखा } डन्होनि देखा 
कि, उसमें काले घोड़े युते ए हे श्रौर वद भयज्कुर तेज से युक्त 
है ॥ छाश 
तटित्पताकागहनं दर्शितेन्दरायुषायुघम्‌ 
शरधारा विशन्तं धारासारमिवाम्बुदम्‌ \॥६ा। 
चह रथ मेघ के खदृश था, जिसमे पताका रूपी विजकल्ियां 
थीं, आयुधरूपी इन्द्र-घञुष था भौर उस रथ से जो शरबष्टि होती 
९ सैद्रेए वचंखा-- भयंकरे तेजा । ( श० ) 
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यी वही मानों जलरी धाराउस बादल खूपीरथ से गिरती 
थी ॥६॥ 


तं दष्ट मेधसद्ूयशमापतन्तं रथं रिपोः । 
गिरेवेजाभिमृष्टस्य दीर्यतः सदशस्वनम्‌ ॥७॥ 
शु के हस मेघ-समान रथक्ोजो वज के प्रहार सेफटते 
हइ पर्व॑त की तरह्‌ शब्द कर रह! था अपनी ओर ते देख ॥७॥ 
विस्फारयन्‌ वै वेगेन बालचन्द्रनतं धनुः । 
उवाच साततति रामः सह्रक्षस्य सारथिम्‌. ॥८॥ 


श्रीराम जी.ने ्रपना धञुष, जो द्वितीया के चन्द्रमा की वरह 
सुका इचा था, बड़े जोर से टंकारा । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रज्ी ने 
इन्द्र के सारथि मातलि से का ॥८॥ 


मातले पश्य शसंरन्धमापतन्तं रथं रिपोः । 
यथापसग्यं पतता वेगेन महता पुनः ॥8॥ 
हे मातलि ! देखो शत्रु ऋा वेगवान रथ कैसे षटि से दढा 
चला आता है ओर वाईं चोर सुका हश्चा है ॥६॥ 
समरे हन्तुमात्मानें तथा तेन कृवा मतिः । 
तदपरमादमाविषठन्‌ भस्वुट्गच्छं रथं रिपोः ॥१०॥ 


, वह चाहता है कि युद्ध मं सुक वह मारे) अतः तुम अब 
सावधान हो जानो श्रौर मेरारथ शत्रू के रथ के सामने ले 
चलो ॥१०॥ 





१ स रन्धं--वेगवन्तं | ( गो० ) 
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विध्वंसयितुमिच्छामि वायुमेघमिवोप्थितम्‌ । 
श््मविद्वसरसभ्भ्रान्तमव्यग्रहूदयेक्षणम्‌ ॥११॥ 

ओ रावण को उसी प्रकार नष्ट कर डालना चाहता ह जिस 
रकार आच्छाश में उमदी हई मेघ घटाश्रौ को पवन विध्वरत कर 
डालता है । तुम दीन चौर सावधान हो जाच्नो रौर मन तथा 
ष्टि को रिथिर कर । १९१1 

ररिमसञ्चारनियतं अचोदयं रथं हतम्‌ । 

कामं न त्वं समायेयः पुरन्दररयो चितः ॥१२॥ 

युयुस्सुरदमेकाग्रः स्मारये तां न शिक्षये । 

परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः ॥१३॥ 

चोदा की राघो को खीचने ओर दीली करने मे सावधानी 

रखते हए शीघ्तापूवंक रथ होँको । यद्यपि ख इन्द्र के सारथिदहो 
अतः तुस्द्‌ शिक्त ५ उचित नदीं क्वोकि तुम ये सव बातें 
जाते दी दो, तयापि एकाग्र मनसे (यदि सारथि को समय 
समय पर रथ चल्लाने के सखस्बन्ध मे नदश देते ष्ड़ेतोयुद्धमें 
योद्धा की एकाप्रता नदीं रह्‌ सकती ) युद्ध करना चाहता हूँ । अत्तः 
तुमको स्मरणमात् मँने कराया है, मे तुम्हे शिन्ता नदीं देता । 


श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनो को सुन सातत्ति प्रसन्न हुत्ना 
1 १२) ॥१२३ ॥ 


प्रचोदयामास रथं सुरसारथिसत्तमः। 
ध ॥9 
अपस्य तततः कुवन्‌ रावणस्य महारथम्‌ ॥१४॥ 


१ श्रविक्लवं--्रदीनं । ( मो° ) २ ग्रसम्भ्रान्तं--ग्रप्रमाद्‌ं । (गोऽ) 
३ नियते-- रश्मीनां संचारे श्माफु चन प्रसारणे नियतं यथा भवति तथा श्थं 
ग्रचोट्य । ( शिर ) 


~----- 
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ओरामचन्द्र जी ॐ इन वचनो को सुन देवतानं के सारथिर्यो 
मे सर्वश्रेष्ठ मातलि ने सन्तुष्ट हा, अपना रथ रेसे हांका कि, राणः 
का रथ वाईं मोर पड़ गया ॥१४॥ 


चक्रोरिकषपेन रजसा रचणं ज्यवधानयत्‌ । 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवस्ताभ्रविस्फारितेक्षणः ॥१५॥ 


रोर इन्द्ररथ के पिशा से उड़ हुई धूज्त से रचण ठक गया 
ततो रावणने कोम भर भ्नौर लाल लाल नेन्न कर ॥१५॥ 


रथपरतिषखं रामं सायकेरषधूनयत्‌? । 
€ भ पेयं ण्त्‌ 
धषणामर्षितो रामोर पैयं रोषेण लम्भयन्‌ ॥१६।। 
श्रोरामचन्द्रजीके रथ पर वार्णोकेप्रहारफिए) रावण की 
इस धृष्टता को न सह कर मारे कोधके श्रोराम जीद्पैयंदहो 
गए ॥१६॥ 


जग्राह सुमहावेगमेनद्र युधि शराषनम्‌ । 
ररांथ सुमहातेजाः सुयररिमिषतमम भान्‌ ॥१७॥ 
ओर खमर मै उन्होंने अत्यन्त वेगवान्‌ इन्द्र का धलुष डा 
सूयं की किरणे के समान चमचमाते बाण {तकाले ॥१५॥ 
तदोपोटं३ महदुद्धमन्योऽन्यवधक!ङक्षिणोः । 
परस्पराभिपुखयोर्षयोरिव धिहयोः ।१८॥ 


एक दूसरे छो मारने की इच्छा रखने वाल्ते दे दोनो योद्धा 
सामने खड़े होकर गर्वित सिह की तरह धोर युद्ध करने 
लगे ॥१८॥ 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश परमषेयः । 
समेधुैरथं £ द्रष्टं रबणक्षयकाङमक्षिणः ॥१६॥ 
रावण के नाश की कांता रखने वलि देवता, गन्धव, सिद्ध 


ओर देवर्षि युद्ध मे शरदत्त उन दोनों रथिर्यो का युद्धदेखने को बहो 
छरा उपस्थित हुए ॥१६॥ 


सथुलेतुरथोखावा दारुणा रोमहषंणाः 
रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च ॥२०। 
सी समय रावण के नाश श्रौर श्रोगामचन्द्र जीं के विजय के 
लिप एसे ठेते दारण अश्न हए, लिन्द देखकर रोगटे खडे होते 
ये. ॥२०॥ 
वदं सुषिरं देषो रावणस्य रथोपरि । 
वाता मण्डलिनस्वीष््णा छ्यपस्षव्यं भक्षः ॥२९१॥ 
देवता्नो ने रावण के रथ के ऊपर रक्त की वषा को। रावण 


कौ दाई्‌ चोर चक्रदार ववडर के श्राकार का वायु चलने 
लगा ।॥२९॥ 


महद्श्धकलं चास्य भ्रममाणं नभःस्थले । 
येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति ॥२२॥ 


ससरभूमि मे लिघर जिधर रावण का रथ जाता था, उधर ही 
उधर गृधो के खख्ड के ण्ड आकूशमे उसके रथ के ऊपर 
सडरति थे ॥२२॥ 


...---~ ` ~---------- 


९ द्वस्थ --द्ाम्यां रथाभ्यां प्रवतितं युद्ध । ( गो° ) 
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सन्ध्यया चाद्ता लङ्का जापुष्पनिकाशया । 
दश्यते सम्परदीप्रेव दिषसेऽपि वसुन्धरा ॥२३॥ 
दुपहरिया के फूल कतरह लाल र्गकी सन्ध्याकाप्रफाश 
रहते भी लाल प्रमा लंका पर छा गड । उस समय दिन रहते मी 
चदं की भूमि अभि से जलती हृद सी देख पड़ी ॥२३॥ 
सनिता महोरकाथ सम्प चेरपदासनाः | 
विषादयंस्ते रक्षसि राचखद्य तद्‌ाऽहिताः ॥२५॥ 
कड्क के साथ आकाश से बड़े बड़े उल्कापिर्ड ( राण के 
स्थके खामने) गिरने लगे वे समस्त अपशङ्कन राक्तर्सो को 
चिन्तित करते चरर रावण के नाश की सूचना देतेथे॥र॥ ,. 
रदश यतस्तत्र सश्चचाकस्तं वसुन्धरा | 
रप्षसां च प्रहरतां ग्रहीता इव बाहवः ॥२५॥ 
जिधर राच्ण का रथ था उधर की भूमि थरथराने लगी । 
प्रहर करते हए साक्सो की मानों किसी ने बां हैः पकड लो ॥२५॥ 
ताराः पीताः सिताः श्वेचाः पतिताः सूर्यरश्मयः । 
४ € 
दृश्यन्ते रावणस्याङ्क पवतस्येनं धातवः ॥२६॥ 
सूये कौ किरणं लाल, परली, काली तथा सफेद रंग की 
दो कर राच के अंगों पर पड़ कर वैसेद्ी भिविघप्रकार कीं 
दिखलाई देने लगी , जैसे पवतो की धातुर्पे देख पड़ती, ह ॥२६॥ 
गरभररलुगताश्वास्य वमन्त्यो ज्वलनं मुखैः । 
प्रणेदुमुखमीक्षन्त्यः संरन्यमशिवंः शिवाः ॥२७॥ 
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पीलु पीले गीध श्नौर अगे आगे लोमद़यां सुखो से 
व्वाला्ेँ निकालती हदे रावण के सुखे डी ओर देख देख कर, 
प्रमङ्गत सूचक शब्द वोलने लमीं पर 
भतिकलं ववौ वायू रणे पान्‌ समाकिरन्‌ । 
तस्य राक्षसराजस्य ङवन_ दष्टिविलोपनस्‌ ॥२८॥ 


समरभूमि भे रावण के ्रामने से हवा चलने लगी ओर 
भूल उड़ते लगी । इससे राक्तसराज रावण के नेत्र संद गए ॥रना 


निपेत॒रिन्दराशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । 
ुर्धिषद्यस्वना घोरा विना जलधरस्वनम्‌ ॥२६॥ । 
साक्तसराज रावण की सेना के उपर भयङ्कर श्रौर असह्य 
बिजली गिरने लगी, विना बादल दी आकाश से बादल के गजंने 
ऊा शाब्द सुन पड़ने लगा ।२६॥ 
दिशश्च मरदिशः सवां वभूवुस्तिमिराटाः । 
॥ ५ ९९ म 
पावपण महता इद्र च नमाञ्मवदच्‌ । ।२०॥। 
समस्त दिशा्मो शौर विदिशा में श्रेषेसा छा गया । धूल 
उड्ने से आकाश.च्दश्यसादो गया ॥इना । 
छवन्स्यः कलहं घोरं शारिकास्तद्रथं पति । 
निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुताः ॥३१॥ 
भयङ्कर शब्द करतीं जोर जोर से ( ्माप्समें) लद्ती इई 
सेकंड मेनाम के सड, रावण के रथ पर गिरे ॥३९१ 


जघनेभ्यः स्फुलिङ्गाशच नेतरभ्योऽ्रूणि सन्ततम्‌ । 


मृषुचस्तस्य तुरगास्त॒द्यसथिं च वारि च ॥३२॥ 
का० रा० युर 
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रावण के रथ के घोड़ों की जांघों से चिनगारियाँ चौर नेत्रो 
से अन्नि की तरह गमं चँसू निरन्तर बहने लगे ॥६२॥ 
एवंप्रकारा वहवः सयुत्पाता भयावहाः । 
राचणस्य विनाशाय दारुणाः सम्परजक्िरे ॥३२॥ 
रावण के विनाश के योततके इसे प्रकार के वहुतसे दारुण 
पशुन अथवा उत्पात हुए, जनको देख कर देखने बाले भय- 
भीते हो गए ॥२३॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च श्युभानि च। 
5 ९ ९ \ 
वभूवृजयशंसीनि प्रादुभूतानि सवश; ॥३४॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र जी के लिए सब कल्याणकारक श्रौर शभ- 
शङ्खने हुए जो श्रीरामचन्द्र जी के विजय ऊ सूचक थे ।।३४॥ 
निमित्तानि च सौम्यानि राघवः स्वजयाय च । 
दृष्टा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणम्‌ ॥२५॥ 
निज जयसूचक इस प्रकार के शुमशङ्नों को देख, शरीरम- 
चन्द्र जी श्यत्यन्त हर्वित हए भौर रावण को मरा हया 
समा ।३५॥ 
ततो निरीक्ष्यामगतानि राघवो 
, रणे निमित्तानि निमित्तकोषिदः । 
जगाम हषं च परां च निटि 
चकार युद्धं ह्यधिकं च विक्रमम्‌ ॥३६॥ 
इति ऋष्टोत्तरशततमः सर्मः | 
१ निव ति-सुखं । ( गो० ) 


नवोत्तरशततमः समः ११६३ 


शकुन एवं भ्पशाक्नों के शुभाशुभरतो के ज्ञाता श्रराम- 
चन्द्र जी अपने पक्त में शुभशङ्नों को देख कर, हरवि हुए भोर 
फिर वे दूते पराक्रम ( उरसा ) ॐ साथायुदध करने लगे ॥२६) 


युद्धकाण्ड का एकसौ आवां सगं पूरा हुत्रा ! 
= &- 
नवोत्तरशततमः सैः 


ततः पररत्तं सुक्र रामरावणयोस्तदा । 


सुमदद्देरथं युद्धं सवलोकभयावहम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर भिर उन दोनो सहारधिर्यो अथात्‌ श्रीरामचन्द्र नौर 
रावण का खमस्त जीवधारि्यो को भय देने बाला अत्यन्त क्र 
समास आरम्भ हुमा ॥६ 
ततो राक्षससेन्यं च हरीणां च महदलम्‌ ) 
भ्गृहीतमरहरणं निश्चेष्टं समतिष्ठत ॥२॥ 
उस समय राक्तसो की सेना शओ्ओौर वान्तो की सहरी सेनः 
जायुर्घो को लिए हुए निश्चेष्ट खड़ी थीं ॥२॥ 
सम्धुद्धौ तवो दृष्टा वलवनरयक्षसौ । 
श््याक्षिपतह्दयाः सवे परं विस्मयमागताः ॥३॥ 


वलवान्‌ श्रीराम रौर रावणको घोर युद्ध मे भृच देख: 
यद्ध देखते भे च्य सब लोग दिस्मिन दो गए ॥३॥ 


.~---------~--~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१ व्यािप्तददयाः--युदधद्श्नखक्तवित्ताः ! { गो° ) 


११६४ युद्धकाण्डे 


नानाप्रहरणेव्यग्रेधनेर्विस्मितधुद्धयः। 
तस्थुः प्रय च संग्रामं नामिजघ्युः परस्परम्‌ ॥५॥ 
दोनों छरोर की सेनाम के सैनिक्‌ हाथों मे विविध प्रकार के 
आयुधो को लिये विस्मित दो, खड़े हुए श्रीराम च्रौर रावण का 
युद्ध देख रहे थे चौर च्रापस मे एक दुक्तरे पर प्रहार नदीं करते 
ये ॥४॥ 
रक्षसां रावणं चापि बानराणं च राघवम्‌ । 
पश्यतां विस्मिताक्षाणं सैन्यं चित्रमिवावभौ ॥५॥ 
चस समय रावण को देखते हुए राक्षस शओओर श्रीसमचन्द्र जी 
को देखते हए वानर, विस्मित हो, चिन्न लिखे से खड़े थे ॥५॥ 
तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्रा राचणराघवौ । 
शछृतधुद्धी स्थिरामषौं युुधाते भीतवत्‌ ॥६॥ 


पूं मे देखे हए शम अशुभ शङ्ख्नो को श्रीरामचन्द्र ओर 
` राण स्मरण कर, निश्चित बुद्धि से खडे इए श्नौर क्रोध में भरे 
निर्भीक हदो आपस में लङ रदे थे ।६॥ 


{ रिप्पणी-उन दोनों की “निष््वितवुद्धि” क्या थी-- सा आगे 
कटते ह । ] 
जेतव्यमिति काङ्सस्थो मतन्यमिति रावणः । 
धृतौर स्ववीयंसवस्वं युद्धेऽदशंयतां तदा ।॥७॥ 


श्रीरामचन्द्रजीनेतो शभ शङ्खनों से अपनी जीत निचित 
कररखी थी श्योर अशभ शङ्कनों से रावण ने श्रपना मरना 


१ कृतबुद्धी--निश्चितवुद्धी । ( गो° ) २ ध्रतौ- धैर्यवन्तौ । (मो ) 
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नश्चित जान रखा था। अतः वे दोनों धैयेवान्‌ युद्ध मेँ अपना 
मस्त बलपराक्रम दिखला रहे थे ॥७॥ 
न्धा € 
ततः कोधाहशग्रीवः शरान्‌ सन्धाय बीयंदान्‌ । 
मुमोच ध्वजघ्ुदिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥८॥ . 
बलवान्‌ रावणते श्रोरासचन्द्र जो के र्थ.को ध्वजा को 
[पेय वला कर वहत से बाण छोड ॥८। 
- ते शरास्वमनासाय पुरन्दररथध्वजम्‌ } 
रथशक्तिं परामृश्य निपेतुधंरणीवले ॥६॥ 
पर वे बाण इन्द्र के च्मदूभुत शक्ति बाजे रथ का ङ्ह मभी 
रगाड़ न कर, निष्फल दो प्रथिवौ पर गिरः पड़े ॥६॥ 
ततो रामोऽभिसंकुद्ध्ापसायम्य वीर्यवान । 
कृतपरतिङृतं कतुः मनसा सम्प्रचक्रमे ।॥१०॥ 
तव तो श्रीरामचन्द्र जोने.भो कोधमें भर दला लेते के लिप 
पते धनुष पर बाण चदाया ॥१०॥ 
रावणध्वजशुदिश्य मुमोच निशितं शरम्‌ । 
, . महाप्पेमिवासदयं ऽवलतन्तं स्पेन तेजसा ॥११॥ 
मौर रावणकेरथकी ध्वजा को लद्य वना, एड पैना वाख 
छोड़ा । बद महायिषधर सप की तरह अद्य था चौर अपनी 
दमक से चमक रहा या \{११॥ । - 
जगाम स महीं लिखा दृशग्रीवध्वजं .शरः । 
स निङृक्तोऽपतद्ुमो रावणस्य रथभ्वजः ॥१२॥ 
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वह वाण रावणके रथ कीध्वजा को काट कर परथिवी मेँ 
स गया । रावण केरथ की ध्वजाकटकर भूमि पर गिर 
डी ॥१२॥ 
ध्वलसयोन्ममथन दष्टा रावणः सुमहाबलः । 
सम््रदीपोऽभवत्‌ क्रोधादम्षात्‌ भरदहन्निव ॥१२॥ 
स्थकीध्वजाको कटा हुत्रा देख, अत्यन्त बलवान्‌ रावण 
ऋोध से नौर असहनशीलतावश, ननि की तरह भभक उठा ॥१३॥ 
स रोषवशमापन्नः शरवषं महद सन. । 
रामस्य तुरगान्‌ दीपैः शरे्विव्याध रावणः ॥१४॥ 
वह्‌ क्रोध के वशवर्ती हो, बहुत से बाणो की वषां करने लगा । 
सने चमचमाते बाणो से श्रीरामचन्द्र के रथ में जुते इए घोड़ों 
-को घायल किया ॥१४॥ 
ते धिद्धा हस्यस्तत्र नास्खलननापि बभ्रमुः । 
बभूवु; स्वस्थहदयाः पडमनाङेरिवाहताः ॥१५॥ 
वे हरेरंगकेघोड़ेउनवार्णोकी चोट से न तो भूमि पर 
शिरे श्नर न भड्केदी। वे स्वस्थ हृदय वने रहे। उन वारणो 
की चोट उनको एेसी जान पड़ी मान कमल की डंडी शरीर में 
स्पशं कर गई हो ॥१५॥ 
तेषामसम्भरमं दृष्टा वाजिनां रावणस्तदा । 
भूय एव सुसंक्रुद्ध; शरवषं युमोच ह ॥१६॥ 


जव राव ने देखा कि, रथ सरे घोड़े भङ्के तक नदीं; तब 
अत्यन्त कुपित हो वह पुनः बाणएवषां करने लगा ॥१६॥ 
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गदाश्च परियाश्वैव चक्राणि मुसलानि च । 
गिरिशृक्लणि रक्षाश्च तथा शूलपरश्वधान. ॥१७॥ 
स्मयाविहितमेतततु शखवषेमपातयत्‌ 

रतुयुलतं तरा पजननं भीमं भीमप्रतिस्वनम्‌ ॥१८॥ 
तदव्पमभवचुद्धे रनैकशस्नमयं महत्‌ । 

विच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे वले ॥१६॥ 


उसने उन वाणो के अत्तिरिक्तं गदा, परिघ, चक्र, मूखल, 
पत्थर, पेड, शूल, परश्वधादि शर्खो की भी वषा की । ये सव अल 
आश्च्यैकर शक्ति से बनाए गए धे । विविघ प्रकारके, भय उतपन्न 
करने वाले, भयङ्कर श्रौर भयानक शब्द्‌ करने वाते बहुत से शरो 
की चषाँ हदे । बडा घमासान युद्ध हया । रावण ने श्रीरामचन्द्र जी 
ॐैरथरोद्ोड्‌, चारों श्रोर वानरो की सेना के उपर १७।१८।।१६॥ 


सायकेरन्तरिक्षं च चकारा निरन्धरम्‌ । 
सहसशस्तठा वाणानभान्तहुदयोदयसः ॥२०॥ 
मुमोच च दशग्रीवो निःसङ्खनान्तरात्मना । 
भव्यायच्छमानं तं दृटा तत्परं राणं रणे ॥२१॥ 


वारणो की वषं कर, अकाश को ठेसा ठका किं, विल रखने 
को भी खाली जगह नरह गई । उसने उभडते हुए उत्साह 


६ मायाविदितं--च्रार्चयंकरशक्तिकतं । ( गो \ २ तमुलं--नाना- 
विध ॒मिल्यथः। ( गो ) ३ नैकुशस्तरं -्नेकशस्तरप्रचुरं । (गो०) ४ 
स्यायच्छुमान--प्रवत्तयन्तम्‌ । ( शि० ) 
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से उत्सादित हो हासं वाण, वड़ी सानधानी से द्रोडे । युद्ध में 
भबृत्त हो इस प्रकार रावण फो तत्परता दिखललाते इष 
देख, ॥२०॥२१॥ 
प्रहसन्निव काङत्स्थः सन्दधे सायकाञ्शितान्‌ 1 
स युमोच ततो बाणान. रणे शतसदस्रशः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने हसते हँसते बडे पने बाण धटुष पर रखे 
चौर एेसे सहसो बाण उस लङ्ाईे मे उन्दने छोड ॥२२॥ 
तान. दृष्ट्रा रावणश्च स्वशरे; खं निरन्तरम्‌ । 
ततस्ताभ्यां प्रयुक्तेन शरवर्षेण भास्वता ॥२३॥ 

उन बाणो कों ूटते देख, रावण ने अपने बाणो से चाकाश 
को पृश कर दि । तवतो उन दोनो के होड हृएवबर्णोकी 
वृष्टि से ॥२३॥ 

शरबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वदम्बरम्‌ । 

श्नानिमित्तोऽभवहुवाणो रनातिभेत्ता न निष्फलः२।२४॥ 

बाणो से गठा हा एक दूसरा आकाश दिखाई देने लगा । 

दोनाँ योद्धारो के होड हए बार्णो में कोड भी वाण न तो लच्य- 
ष्ट हृश्चा, न अपेक्तित प्रमाण से किसी बाण ने अधिक भेदन 
किच्मा श्मोर तर कोई निष्फल ही गया ॥२४॥ 

अन्योऽन्यमभिसंहत्य निपेतुषरणीतले । 

तथा विजतोर्वाखान्‌ रामरावणयोप षे ॥२१॥ 

१ श्ननिमित्तः--लच्त्यविशेषादेशरदितः । ( गो ) २ ्रतिभेत्ता-- 
अपेक्षितप्रमाणात्‌ अधिकमेत्ता । ( गो° ) ३ निष्फलः-लच्येपतितोणि 
्रयोजनाकारी ] ( गो० ) 

म्द 
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वै एक दूसरेसे टकछराकर च्मरौर टूट कर भूमि पर शिर 
पड़ते थे । इस प्रकार ससर मे बाश दछोदते इए, श्रीरामचन्द्र जी 
शरीर रावण के ॥२५॥ 
प्रायुध्यतामविच्छिन्नमस्यन्तौ सव्यदक्षिणम्‌ । 
चक्रतु शरघेस्तौ निरुच्चवासमिवाम्बरम्‌ ।२६॥ 
निरन्तर बा दाहिने रेसे बाण चलते कि, ८ उर्दोनि चाकाश 
ठाकर दिष्मा चौर तव ) रेखा जान पड़ा , मानो आकाश का स्वस 
लेना दी बंद हो गया ॥२६।॥ 
रापणस्य हयान रामो हयान रामस्य रावणः । 
जघ्तुस्तौ तथाऽन्योन्यं ृतासुकृतकारिणौ ॥२७॥ 
राण के घोड़ो को श्रीरामचन्द्र जी श्नौर श्रीरामचन्द्र जी के 
घोरो फो रावण, घायल करके एक दूसरे से बदला ज्ञे रहै 
थे ।रज]। 
एवं तु तौ ससकरदो चक्रतुयुद्मद्भुतम्‌ । 
मरहतमथवयुद्धं तुयं रोमहषणम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार उन दोनो महाक ध योद्धाश्नो कावडा ही अद्धत 
युद्ध हा । एक सुहूत्तं भर तो एेसा भयानक युद्ध हुखा कि देखने 
वालों क गरे खड हये गए ॥२५८॥ 
प्रयुध्यमानौ समरे महावलौ 
शितैः शरे रावणलक््मणाग्रजौ । 
ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपो 
भशं प्रचुक्रोध तदा रघृत्तमे ॥२६॥ 
इत्ति नवोसरशततमः सर्गः (- 
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इस प्रकार पैने पने वाणो से महाबलवान्‌ श्रीराम श्रौर रावण 
काघोर युद्ध हरा | राव केरथ की ध्वजा कट जाने पर उसने 
श्रीरामचन्द्र जी पर बड़ा क्रोध किच्या ॥२६॥ 
युद्धकार्ड का एकसौ नँ सगं पूरा हुश्रा । 
-8-- 
© 
द्शोत्तरशततमः सगः 
स ‰- 
तौ तदा युध्यमानो तु समरे रामरावणौ । 


ददथ; सवभूतानि विरिमतेनान्तरात्मन ॥१॥ 
इस प्रकार समरभूमि में श्रीराम श्रौर रावण को युद्ध करते 
देख, समसत प्राणी विस्मित हए ।१॥ 


अदयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ । 
परस्परमभिकरद्धौ परस्परममिद्रुतो ॥२॥ 


अपने अपने रथों पर सवार दोनों एक दुसरे के उपर बङा 
क्रोध प्रकट करते एक दूसरे को खदेडते थे ॥२॥ ~ 


परस्परवधे युक्तौ घौररूपौ बमभवतु, । 

मण्डलानि च श्वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च ॥३॥ 

दशायन्तौ बहुविधां सूतसारथ्यजां गतिम्‌ । 

अद्‌'यन. रावणं रामो राघवं चापि रावणः ॥४॥ 

गतिवेगं समापन्नौ भवतंननिवतेने 

क्षिपतो; शरजालानि तयोस्त स्यन्दनोत्तमौ ॥५॥ 
१ वीथोः--प्रसिद्धमागंद्वारागतीश््च । (.रा० ) 
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वे एकं दूसरे को मार डालने के लिए तस्पर दो, बड़ी भयङ्कर 
श्याङृति चाले देख पडते थे । उनके सारथि भी रथो को मस्डला- 
फार चला अरर पतिर कभी सङ्क पर आगे पी चला कर रथ 
शवलाने कौ विविध प्रकार की कमता दिखल्ला रहे थे) वै दोनों 
अड़े वेगवान्‌ थे । तथा आवश्यकतानुसार श्रा पीले हटने मँ 
कुशल ये ! रेसे श्रीरामचन्द्र जी, रावण पर श्योर राव श्रीराम- 
चन्द्र जी पर खाक्रमण करतेये | चै एक दुसरे के उत्तम रथो पर 
चारणो की बृष्टि कर रहे थे \५३।६१२॥ 


चेरतुः संयुगमही सासारौ जलदौ यथा । 
दशेयितवा तथा तौ तु गतिं बहुविधां रणे ॥६॥ 
समरभुभि मे विचरते श्रौर बाणो को दछधोदते इए दोनो के 


रथ, जल चरसाने बते वारो क तरह देख पडते थे ! दोनो 
रथ रणभूमि में धिविध प्रकार की चाले दिखा, 1६ 


परस्परस्याभियुखौ पुनरेवावतस्थतुः । 
धरर धुरेण रथयोवक्तरे धवत्रेण वाजिनाम्‌ ॥७॥ 


एक दृसरे के सासे हो फिर रेखे खडे दो गए कि, (एक के 
रथी) धुरी (दृखरेकेैरथकी) घुरी से, घोडोके सुख घोड़ों 
के मख से 1७1 


पताका पताकाभिः समेयुः स्थितयोस्तदा । 
रावणस्य ततो रामो धनुयुक्तेः शितै; शरैः ॥८॥ 
चतुर्भिश्चतुरो दीप्तेहंयान. प्रत्यपसर्पयत्‌ ! 

स फ्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे ॥६॥ 


११७२ युद्धकाण्डे 


श्रौर पताकां पताकाश्च से जुट गई । तव श्रोरामचन्द्र जीने ` 
पने धलुष से पने ओौर चमचमाति चार बार्णो को छोड कर 
साणके घोडोंकोएेसा मारा कि, घोडे पी इट गद । घो्ाके 
पील हटने से सवण क्रुद्ध हु खा ॥२।।६॥ 


मुमोच निरितान बाणान. राघवाय निशाचरः 1 
सोऽत्िविदो बलवता दशग्रीवेण रापः ॥१०॥ 
रौर उस राक्षस ने भरीरामचन्द्रजीके ऊपर पने पैने वाण 
जोड । रावण हारा घायल किर जाने षर बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी ॥१० 
जगाम न श्विकारं च न चापि व्यतितोऽमवत्‌ | 
चिक्षेप च पुन्वांणान्‌ वजरपातसमस्वनान्‌ ॥११॥ 
के सुख परन तो बेदनासुचक सिक्कुडन ही पड़ी चर न उनके 


शरीर में कु मी व्यथा दी हदे । तत्र रावण ते वज्शत की तरह 
घोर शब्द्‌ करने वाक्ते वाण फिर छोड ॥११।। 


सारथिं वजहस्तध्य सु दिश्य निशाचरः । 
मावलेस्तु महावेगाः शरीर पतिताः शरः ॥१२॥ 
रावण ने इन्द्र के सारथि साति को ल्य कर बाण छोड 
यद्यपि वे बाख ब्डेवेग से मातलिकेशररीमें लगे ॥१२॥ 


न ुध्ममपि संमोहं व्यथां वा प्रददु्यपि । 
तया घषंणय। कद्ध मातलेनं वथाऽऽसमनः ॥१३॥ 
१ विकारं-तरेदनासूतवकयुखविकारं ! ( गो° > 
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` - तथापि उन बाणो के लगने से मातलि को तनिकसीभी 
पीड़ा इदे । किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने अपने शरीर सें बाणो के 
लगते से भी धिक क्रोध, सातत्ति के शरीर मे वाणोके लगने 
पर, किश्चा शरथवा अपने शरीर मै बाणो के लगने से श्रीरामचन्द्र 
जी उतनने!क्रद्ध नहीं हए थे, जितने क्रद्ध मातलि के शरीरम वारणो 
कै "लगने से हुए ॥१३॥ 

चकार शरजालेन राघवो विुखं रिपुम्‌ । 

विशतं त्रिंशतं षष्टि शतशोऽथ सष्टसशः ॥१४॥ 

({कोध स भर) श्रीरामचन्द्रं जीने रावण के ऊपर इतने 
चार बरसाए कि, उसे ऊद देर के लिए युद्ध से मुख मोढ़्ना पड़ा । 
पक एक वारमे वीस वीस, तीस तीस, साठसाठ,सौसोयौर 
सद ख सदस ॥१४॥ 

मुमोच राघवो बीरः सायकान्‌ स्यन्दने रिपोः। 
रावणोऽपि ततः क्रदो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥१५॥ 


चाण, वीर श्रीरामचन्द्र जीने रावण के रथ पर पके । तव 
तो रथम वेठा हुमा राक्सराज रावण मी कद्ध हा ॥१५॥ 


गदाससल्लपपेण रामं प्रस्यदंयद्रसे । 

तातुभर्तं महयुद्धं तुरु रोपहषणम्‌ ॥१६॥ 
, छर उसने समर मे गदाश्रों . नौर भूस की वर्षा की । सव 
तो दोयो योद्धा्मो मे वडा भयानक मौर देखने वातो के रोगरे 
खड़े करनेवाला युद्ध हुश्ा ।॥ १६) 

गदानां युखत्तानं च परिपाणं च निस्स्वनेः 

शराणां पहपातेश्च क्षुभिताः उष सागराः ॥१७ 
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गदान, मूलो ओर परियों के प्रहार के पटापट शब्द्‌ से 
तथा पंख- दार बाणो की सरसखरादट से, सातो समुद्र खलबला 
उठे \।१५॥ 
्ुन्धानां सागराणां च पातालतक्षवासिनः । 
व्यथिताः नगाः सवे दानवाश्च सदशः ॥१८॥ 
समुद्रौ के खल्तवला उठने पर पातालवासी समस्त पन्नग 
( चाग ) श्नौर सहसो दनव व्यथित हुए ॥१८।। 
चकम्पे मेदिनी कृर्स्ना सुरौलवनकानना । 
भास्करो निष्मभश्च।सीन्न ववौ चापि मारुतः ॥१६॥ 


परवतो रौर वनो समेत सम्पूणं परथिवी कोपने लगी । सुय 
का प्रकाश धुःधला पड़ गया श्जौर पवन का चलना बन्द टौ 
गया ॥१६॥ 
४५ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषेयः । 
चिन्तामपिदिरे सव सकिन्नरमहोरगाः ॥२०॥ 
तव नो समस्त देवता, गन्धव, सिद्ध, देवर्षि, किन्नर ओर 
मदोरग श्रव्यन्त चिन्तित हुए ॥२०॥ 
स्वस्ति गोत्रामणेभ्यस्तु लोकास्तिष्टन्तु शाश्वताः । 
जयतां राघवः सख्ये रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥२१॥ 
गौ ब्राह्मणो का मङ्गल दो, खव लोग निरन्तर श्रषने अपने 
स्थार्नो पर स्थिर ररह च्मर युद्ध मे श्रोरयमचन्दरजी रावण को 
पसस्त करे \२९॥ 
एवं नपन्तोऽपश्सत देवाः सर्षिगणास्तदा । 
सुघोरं ९ 
रामरावणयोयुदधं सुघोरं रोमहष णम्‌ ।२२॥ 
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इस प्रकार बार बार कते हुए देवता तथा ऋषिगण श्रीराम 
श्नौर राण का त्यन्त भयङ्कर चौर रोमाच्चकारी युद्ध देखनेः 
लगे ॥२२ 


मन्धरवाप्सरसां सहा दृष्टा युद मनूषमम्‌ । 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः९ (२२ 
गन्धर्वा रौर अप्सरो की टोकल्ियोँ उख चजुपम युद्ध को 
देख, फ उठी कि, जिस प्रकार आकाश की उपमा अकाशदीहै 
श्रौर सागर की उपमा स्वयं सागरदी है ।२३] 
रामरावणयोय्‌ द्धं रामरावणयोरिव । 
एवं त्रवन्तो ददथस्तचद्धं रामरावणम्‌ ॥२४॥ 
उसी प्रकार श्रीराम-रावण के यद्ध की उपमा श्रीराम-रावण 
हीकायद्ध 1 इख प्रकार कहते इए, वे सव (गन्धव अप्रा ) 
श्रीरामचन्द्र ओर सवण का युद्धदेख रहे थे ॥२४।॥ 
ततः क्रुद्धो महाबाहू रघृणां कीर्तिंवधनः 
सन्धाय धञ्ुपा रामः क्षुरमाशीविपोपमम्‌ ॥२५॥ 
तदनन्तर रघुवंश की कीति बढाने बाल्ते महा बलान्‌ श्रीराम 
चन्द्र जीने कोधमे भर,छुराकी धार की तरह पैना च्रौर सर्प 
कार एक बाण श्रपने धज्ुष पर रख कर, छोड़ा ॥२५। 
रावणस्य शिरोष््छिन्दच्छीमञ्स्वलितडप्ठलम्‌ । 
तर्दिरः पतितं भमो दष्ट लोकैस्िभिस्तदा ॥२६॥ 


१ यथा रगनसागस्योःसदृश वस्त्वन्तयाभावः तथा रामरावणुयुद्धस्य 
सटशं गुद किचिन्नास्तीत्ययंः } ( मोऽ ) 
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उस वाण के लगने से रावण का चमचमाते कुर्ठर्लोमें 
शोभायमान सीख कट कर प्रथिची पर गिर पडा। प्रथिवी पर 
पड़े उस सिर को तीनों लोकों ऊ निवासिर्यो ने देखा ॥२६॥ 
तस्येव सदशं चान्यद्राषणस्योत्थितं शिरः । 
तस्करं क्षिषदस्तेन रमेण क्षिप्रकारिणा ॥२७॥ .. 
ठीक उस कटे हुए सिर की तरह दूसरा सिर रावण के कर्न्धो 
पर निकल आया, तव फुर्तीलि श्रीरामचन्द्र जीने बड़ी पुती के 
साथ तुरन्त ॥२५॥ 
दवितीयं रावणक्षिररिचन्नं संयति सायकैः । 
दिन्नमात्रं तु तच्छीषं पुनरन्यस्सम दश्यते ॥२८॥ 
उस युद्ध मे रावण के दसरे.सिरकोभीवाणसरे काट डाला 
जैसे दी वह दसरा सिर कट कर नीचे भिरा, वैसे दी तीसरा नया 
पिर (कटे हए सिर की जगह ) निकला हु देख पडा ॥२८॥ 
तदप्यशनिसङ्कक्षेशिदन्नं रामेण सायकैः । 
एकमेकशतं लिन्नं शिरसां श्तुस्यवच॑साम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने च्रपने वज्र के समान बार्णोसे, से मी 
काट डाला । इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जीने रावण के एकी 
आकार प्रकारके सौ सिर काट डालते ।२६॥ 


न चैव रादणस्यान्तो दयते जीवितक्षये । 
© टि स 
ततः सवाञ्चविद्धौरः कोसस्यानन्दवधेनः ॥२०॥ 


किन्तु तव भी रावण केसियका न छन्त ही हुश्रा श्रौर 
नवह मरा द्यी । त्तव दो शूरवीर तथा माता कौखल्या का आनन्द 


वदानि वाक्ते एवं समस्त चच्र शसो के जानने वाक्ते ॥३०॥ 


१ 


१ व॒ल्यवचंसाम्‌--वल्याकाराणाम्‌ । ( स० ) 


^ भभ 


दशोत्तरशतनमः सगं १९७७ 


गंलेबहमियक्तखिन्तयापाप् सवः | 


मारीचो निहतो यस्तु खरो यस्त॒ सदृषणः ॥३१॥ 
मौर बहुत से वाणो को रखने चाले श्रारामचन्द्र जीने सोचा 
कि. मने जिन बशो से मारीच को मारा, जिन वाणे से मैने खर 
नौर दूषण को मारा ॥३१॥ 
क्रोडचारण्ये बिराधस्तु कबन्धो दण्डकावने । 
त हमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रास्यायकार मम ॥३२॥ 
क्रोचारख्य मेविराधको रौर दर्डक बत मे कवन्धको 
माय याऽवेही मेरे सव वाण युद्ध मे कई वार परीक्ता किए 
(अाजमाये) इए ह अर्थात्‌ इन पर सुमे पूरा विश्वास है ॥३२॥ 
कि चु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेनपः। 
इति रिन्तापरश्चापीदपमत्तश्च संयुगे ॥३३॥ 
किन्तु समर मेँ नदीं आता कि, रावण ङेलिएये क्यो मौथरे 
हो गए है । इस प्रकार सोचते हुए युद्ध मे सावधान ॥३३॥ 
ववषं शरवर्षाणि राघवो रावणोरसि । 
रावणोऽपि ततः करद्धो स्थस्थो राक्षसेश्वरः ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्रजाने राण की दछाती पर वाणब्रष्डिकी। तः 
ज्ञो र्थ पर सवार्‌ राक्तसराज रावण भी कद्ध हु श्रा ॥३९॥ 
` गदा्ुसलपषण रामं प्रत्यदयद्रणे | 
तत्‌ भरत्तं महनुद्धं तुमुक्तं रोमहपणम्‌ ॥३५॥ ` 
१ ्रास्यायिकाः--विश्वस्ताः ! ( सो° ) 
से सा० यु<--*‡ 
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श्नौर उने श्रीरामचन्द्र जी के उपर युद्धम गदा श्रौर 
मूखलतों के प्रहार किए । तव तो फिर वड़ी घमासान ओर रोगे 
खड़े करने वाली लड {इं होने लमी ॥३५॥ 
तरिके च भुमौ च पुनश्च गिरिभूधनि । 
देवदानवयक्षाणां पिकाचोरगरक्षपाम्‌ । 
पश्यतां तन्‌ महाचुद्‌ रसवरात्रमवतंत ॥२६॥ 
यह्‌ लड़ाई केवल समरभूमिदही में नही, किन्तु कभी अकाश 
म, कभी भूमि पर श्रौर कमी पवेतशिखर पर होतो थी । उस 
महायद्ध को ैखते देशते देवता, दानर्वो, यरता, रिशार्चो, उरर्मो 
रौर राक्तसों को एक पूरा दिन च्रौर एक परी रात बीत गई ॥३६॥ 
नैव रात्रं न दिवसं न बृहत न च क्षणम्‌। 
रामराबणयोयद्धं पिराममुपगच्छति ।॥१७॥ 
रातया दिनम एक समुहूत्त अथवा एकक्तणङे ल्िएमभी 
श्रीरामचन्द्र जी ओर रावण का यह्‌ युद्ध बन्द न ह्या ३७] 


दशरथसुतराक्चसेन्द्रयोः 
जयमनवेकष्य रणे स राघवस्य । 
सुरवररथसारथिमंहान्‌३ 
रणमतमेनयुवाच बाक्यमाश्चु ॥३८॥ 
इति दशोत्तरशततमः सगं ; 
दशरथनन्दन श्रीराम चन्द्र जी चीर राक्तसेन्द्र रावण के युद 
मे श्रीरामचन्द्रजीकी जीतन देख, इन्द्रका सारथि मातलि, जो 


१९ सवराच्ं--श्होरात्रमित्यथः (गो०) २ महान्‌- मदाबुद्धिसितर्थः । 
(गो०) 
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यमस्मै प्रथमं प्रादाद्गस्त्यो भगवादषिः | 
बरह्मदत्तं सहात्राणममोधं युधि वीयेवान्‌ ॥५४।। 
यह बाण पु्॑ंकाल मे भगवान्‌ अगस्त्य जी ने वीयेवान श्रीरामः 
च्वन्द्रजीकोदिघ्ाथा। यह्‌ श्रगस्स्य जीको ब्रह्मा सेमिलाथा 
ओर यह महाबाण युद्ध मे कभी निष्फल जाने बालान था ॥ा 
बरह्मणा निर्भितं पूवमिन्दराथंममितौनपरा । 
दत्तं सुरपतेः पूवं त्रिललोकजपकाङक्षिणः ॥५॥ 
पवेकाल मेँ रमित तेजस्वी ज्रह्मा जी ने त्रिलोकविजयाभिलाषी 
इन्द्र के लिए इसे वनां कर, उनको दिया था ॥५॥ 
यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभार्फरो । 
शरीरमाकाशमयं गरवे मेरुमन्दिरौ ॥६॥ 
उस वाण के पुद्धं मे पवन, फल ( नोक ) मे अभ्नि श्रौर सूयं 
यै] उसका शरीर च्काशमय था, { अर्थात्‌ पोला था तथापि") 
भारीपन मं बह मेरु पद्‌ाड की तरह था ॥६॥ 

जाज्वस्यमानं वपुषा सुषु हेमभषितम्‌ । 

तेजसा? सवभृतानां कतं भास्करवचंएम्‌ ॥७॥ 

ह वड़ा चमकीला था, पुङ्खदार था श्र सुवशेभूपित था । 
वह्‌ सव भूतो का छंश निकाल कर बनाया गया था ध्चौर सूयेकी 
रह्‌ चमक्दार था ॥७] 

सधूममिव कालाय दीपं आशीविषं यथा । 

परनागारवहन्दानां भेदनं स्षिपभरकारिणम्‌ ॥८॥ 

१ तेजसा--सारंशेन । ( गो ) 
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वह धूम खदित कालाभ्नि नौर विषधर सपं की तरह 
प्त था । शबरुश्रों क हधियो नौर घोड़ों के समूहो का नाश करने 
ला श्रौर बडी कुर्ती से काम करने बाला या ॥त 


दाराणां र परिघाणां च भिरीणापसि भेदनम्‌ । 


नानारूधिरसिक्ताङ्धं मेदोदिग्धं सुदारुणम्‌ ।&॥ 
शन्न॒ ॐ नसे केद्वा्योको, परिघो को न्नौर पवतो त्क को 
इने फोड़ने वाला था । उसमे अनेक असुतो का रक्त शओरौर उनकी 
री सनी इई थी चनौर वह्‌ अत्यन्त भयङ्कर था ॥६॥ 


वजसारर महीनादं नानाष्ठमितिदारणम्‌र । 
९, * * 
सवेवित्रासनं भीमं शवसन्तभिव पन्नगम्‌ ।\१०॥ ` 
वह वज्र की तरह दृद ( मजवून ) घ्रारक्पट युद्धो ममी 

फलतापूवक् काम शआरानेवाला सब को भयमोतत करनेवाला, महाः 
यानक र साँप की तरह फुखकार छोड़ने बाला था ॥१०] 

कङ्कप्रथलानां च गोमायुगणरक्षसाम्‌ 

नित्यं भक्ष्यपदं यद्धे यमरूपं भयावहम्‌ ॥११॥ 

। वह सदैव य॒ मे कङ्को, गोधां वगलों, गालो अौर राक्षा 
को भोजन देने वाला था] व यमरूपी वाण, वड़ा भयङ्कर 
था ॥१९१॥ 

नन्दनं वानरेन्द्राणां रक्षघ्ठामवसादनम्‌ । ` 
वाजितं विविधैगजेश्चारुतित्रेगरःमतः ॥१२॥ 


१ द्वाराणं--रिपुगोपुयाणां । ( गो ) २ वञ्रसारं--वञ्रतुल्यदाल्यै 
( गो° ) ३ नानासमितिदार्णं-नानाकपय्युद्धस्यापि निर्वतकं } ( गो° ) 
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वह्‌ वानरो को प्रसन्न करने बाला शौर रात्तसो का नाश 
करने वाला था | गरुड जी के विविध सुन्दर पुद्ध उसभ लगे हृष 


थे ॥१२॥ 
तषुचतमेषु" लोकानामिश्वाङ्कभयना नम्‌ । 
॥ ¢ 
द्विषतां कीर्विहरणं भदषंकरमात्मनः ॥१३॥ 
वह समस्त लोकां के वाणो मे श्रेष्ठ, इचवाङ्ङ्कल के भयको 
नाश करने वाला, शत्र की (विजय) कीर्विं का नाशक श्मौर अपने 
को(जो उसे चलाता उसे ) हषं देने वाला था ॥१३५ 
श्रभिमन्छ्य ततो रसस्तं महैषं महाबलः 
वेदभो क्तेन विधिना सन्दधे काके बली ॥१४) 
महाबलो श्रौसमचन्द्र जो ने उस महाबाण को (अथवश) वेद्‌ 
की विधि से ( त्रह्माल्ल के मंच्रसे) अभिमर्जित कर, धनुष पर 
चचदाया } १४ 
तस्मिन्‌ सन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे । 
सर्वभूतानि च्रषुश्चचाल च चसुन्धरा ॥१५॥ 
उस शरोन्तम का घञुव पर सन्धान करते ही, समस्त प्राणी 
भयभीत हो गए चौर प्रथिवी कोंपने लगी ।।१५॥ 
स॒ रावणाय संक्रद्धो यरामायस्य कायुकमर्‌ ) 
चिक्षेप परमायचतस्त शरे ममघातिनम्‌ ॥१६॥ 
श्मत्यन् ज्नद्ध हो, श्रीरामचम्दर जीने रावण के वध के लिषए 


यनुप तान कर बड़े वेग से, खमस्त मम॑स्यलो को विदारण करने 
उाल्ता, उह लार डोडा ॥१६॥ 


~~~ 


| १ निभृत निमृतवत्‌--विनीतवत्‌ ! ८ गो० ) 
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स वघ््र इव दुषो वज्जिवाहुविसनिंतः। 
कृतान्तं इव चावार्यो न्यपतद्रबणारसि ।१७ . 
इन्द्र के दाय से होड हुए बज्र ऊी वर्ह दुधेषं ओर यमराज 
ऊ समान किषीकेन रोकने योग्य वह्‌ वाण, जा कर, राद्णकी 
छाती मे लगा ॥१५॥ 
स षिष्ष्टो महावेगः शरोरान्तकरः शरः । 
विभेद हृदयं त॑स्य रावणस्य दुरात्पनः ॥१८॥ 


महावेग से छटते हुए नौर शरीर का नाश करने वाक्ते उस 
वाने, दुरारमा राच का हदय चीर डाला ॥ १८] 


रुधिराक्तः खं वेगेन जीविान्तकरः शरः । 


रावणस्य हरन्‌ प्राणान्‌ पिश्‌ धरणीतलम्‌ ॥१६॥ 
रुधिर मै सना ओर वेगसे प्राणका संहार करनेवाला, बह 
चाण, रावण काचध कर पृथिवी मे घुस गया ॥१६॥ 


स शरो राणं हा रुधिरद्र तच्छविः । 
छृतकमां शित्त स्वतणीं षुनरागमत्‌ ॥२०॥ 
पी चह रुधिर लगसे से शोभायमान वाण ना काम पूरा 


कर. विनम्र को तरह श्रीरामचन्द्र जी के तरक्रस मे घुसत 
गया ॥ २० 


तस्य हस्ताद्धतस्याशु काथुंक तत्‌ ससायक्षम्‌ । 
= € 
निपपात सह पाणेभ्रश्यमानस्य जीवितात्‌ ॥२१। . 


~~~ 
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अखाघातसरे राघणकाजीवन शेषो जाने पर प्राण छूटने 
के साथदही साथ बाण सहित धलुष भी दाथ.से छूट कर नीचे गिर 
पड़ा ।।२१॥ 


गतासुभींमवेगस्तु नेक्रतेन्द्रो मदायतिः 
पपात स्यन्दनाद्भमो इतरो दजहतो यथा ॥२२॥ 
महाकान्तिमान राक्तसराज रावण प्रणरदहित हो, व के , 
भरहर से गिरे हुए व॒च्राहुरकी तरह बडेवेग से,रथसे प्रथिवी 
पर गिर पड़ ।!२२॥ 
तं दृटा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः । 
हतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः सम्पदः ॥२३॥ 
रावण को प्रथिवी पर पड़ादेख, वे क्तत जो युद्ध मे मारे 
जाने से ब्व रहे थे, रक्तक के मारे जानेसे मयमीत हो, इधर 
उधर भाग्‌ गए ॥२३॥ 
षे † 
नदन्दश्चाभिपेदुस्तान्‌ वानरा द्रुमयोधिनः। 
दशग्रीववधं रषटरा विजयं राघवस्य च ॥२४॥ 


गरजना करते हृष वान ने हाथों मे बृत्त लिए हुए उनका 
पीडा किञ्चा। रावण का बध ओर श्रीरामचन्दरजी कीजोत 
दैख, ।२६॥ 
= £ £ 
छर्दिता वानरेहृष्टेलङ्ामभ्यपतन्‌ भयात्‌ । 
ज्र, € ६५ 
गताश्रयलात्‌ करूणेवाप्पपस्रवणेयुखेः २५५ 
दर्षित वनसे द्वारा पीडति मौर मवभीत हो करुणा पर्व रोते 
हए वे लङ्का में घुस सए 1 क्योकि, वे श्रव विनए सहारेकेदहो गण 


थे ॥२४॥ 
४ 
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ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः । 
वदन्तो राघघजयं रादणस्य च तद्धम्‌ ॥२६॥ 


तब विजयी वानरो ने श्रत्यन्त हित हो, हषेनाद किमा बे 
श्रीरामचन्द्र जी की जीत श्रौर रावण कावध पुक्रार पुकार करः 
कह रदे थे ॥२६॥ 


अथान्तरिक्षे व्यनदत्‌ सौम्यिदशद्न्दुमिः। 
दिन्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखं बव ।॥२७॥ 
्राकाशमें देवलार््रो के मङ्गलसूुचक नगाडे बजने जलगे 
दिन्य सुगन्धि से युक्त सुषदा यी हवा चलने लगी ॥२५ 
'निपपातान्तरिकषाच पुष्पत्रष्टिस्तदा यवि । 
किरन्ती राघवगथं दुरवापा मनोरमा ॥२८॥ 
आकाशम दुलंम श्रौर मनोहर पुष्पयाशि श्रीरामचन्द्र जी केः 
५ रथ के उपर वरस कर प्रथिवी पर गिरने लगी ॥२म॥ 
राघवस्तवसंयुक्ता गगनेऽपि च शुभ्रव । 
साधु साध्विति वाग्या देवतानां महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
आकाश में देवताच चौर महात्मा की, श्रीरामचन्द्र जीः 
की स्तुति से युक्त बाद वाह्‌ की वाणी, सुन पड़ी ॥२६॥ 
प्राविवेश महान्‌ हर्षो देवानां चारणे; सह । 
रावणे निहते रोदे सवंलोकमयङ्करे ॥३०॥ 


सव लोको को भय देने बाते, भयङ्कर एवं दुष्टात्मा रावण कै. 
. मारे जाने पर देवगण श्मौर चार बडे हर्षित हुए ॥३०॥ 
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ततः सकामं सुग्रीघमङ्गदं च मदहाचलम्‌ । 
चकार राघतरः प्रीतो हत्वा राधहपुङ्खवम_॥३१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सवप्रधान राक्तस रावणक्तो म्मर 
कर प्रसन्न हुए चौर महाबलवान्‌ सुग्रीव एवं छङ्खद की मनोकामना 
पूरी हृदं ॥२१॥ 
ततः प्रजग्णुः श्पशमं र्मरुदूगणा 
दिशः भरसेदुर्धिमत्तं नमोऽभत्रत्‌ । 
मही चक्रम्पे न हि मारुतो बचौँ 
स्थिरपरभशचाप्यभवदिवाकरः॥३२॥ _ 
उस समय देवता प्रसन्न हुए । समस्त दिशा निर्मल हो गई । 
च्मकाशा तिमल हो गया | प्रथिवीं कम्पायमान न होकर स्थिर 
इं । सुखद पवन चलने लगा । सूर्यं पिले की तरह चमकने लगे 
अथवा प्रभायुक्तं हो गए ॥३२॥ 
ततस्तु सुग्रीव विभीषणादयः 
सृष्िशेषाः सहलक्ष्मणास्त 
समेत्य हृष्ट विजयेन राघवं 
रणेऽभिरामं रविधिना दयप्‌३, +-५ (< 11 
तव लद्देमण सहित सुग्रीव; विभीषणादि सुदटदविश्रेष ( दयु 
मान जाम्बत्रानादि ) एकव्र हो, श्रीरामचन्द्र जी की, इस जीत के 
जिए अनन्द सनाने लगे च्रौर समर में दुर्जय श्रीरामचन्द्र जी की 
क्रम से स्तुति करने लगे । ‹ यहाँ स्तुति शब्द से श्रभिभराय बधाई 
देने से दहै) ।३२। 


१ प्रशमं -- प्रसादं 1 : गो° ) २ मखद्गणाः--देवगराः । ( गो० ) 
३ विधिना--क्रमेसं । ( गो० ) 
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` सं तु निहतरिषुः स्थिरभतिज्ञः 
खजनवताभिरटतो रणे रराज । 
रपुङ्लग्रपनन्दनो सहौना- 
, लिदशगणेएभिसंतो यथेन्द्रः ॥३४॥ 
इति एकादश्चोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
श॒न्ुको मार कर दृट्प्रातज्ञ एवं महाप्रताषी रधुञ्कल-दप-नन्दन 

श्रीरामचन्द्र जी समरभूमि मे सद्दो मे वोच वैसे ही शोभायमान 
हए; जैसे देवताश्च के बीच मे इन्द्र शोभायमान दते है ।1३४॥ 


युद्धकाण्ड क एकसौ ग्यारह रुग पूरा दुश्रा | 
-- 0 
5 ष 
दादशोत्तरशततमः सगः 
---&-- 


भ्रातरं निहतं दृष्टा शयानं रामनिजितम्‌ । 
रोक्वेमपरीतात्मा विलक्लाप विभीषणः १ 


श्रीरामचन्द्र जी से परास्त अपने भाई राच को मृतक दो, 
भूमि पर अनन्त निद्रा मे सोते देख, शोक से विकल दिमीषण 
विललाप कर ( कहने ) लगे ॥१॥ 


वीर्‌ पिक्रान्तविखूयात श्दिनीत नयकोविद । 
७ [० 9 
महाहशयनोपेत किं शेषेऽ इतो यवि ॥२॥ 





१ विनौत्त- विद्यासुशिक्तिति 1 , गो० ) 
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हे वीर! हे त्रिख्यात परक्रमं } हे सुशिक्षित ! हे नीतिघतुर! 
तुम बहिया सेअ पर सोने बाजे हो कर, साज मृतक दो प्रथिषी 
पर पडे क्योंसोरहे हो १।२॥ 
विक्षिप्य दीपो निश्चेष्टौ सुजावङ्धद भूषितौ । 
यङ्कटेनापषटततेन भास्करा ारवचंसा ॥३॥ 
बाजूचन्दो से शोभित तुम्दारी लंब दोनों ञ्जा चेष्टादीन दो 
ह हृ ई अओ .सूय की तरह चमङीला सुकुट अलग पडा 
1३ 
[ रिप्पणी-- दीर्ध" “निश्चेष्टौ '' इन द्विवचनात्मक सुजाश्रों के 
विशेषखें से जान पड़ता है कि, मरने के समयररवण केदो ही भुजां रह 
गईं थौ । ] 
तदिदं वीर सम्पाभ्ं मया पूवं समीरितम्‌ । 
काममोहपरीतस्य यत्ते न रुचितं वचः ॥४॥ । 
हे बीर! मैने तो तुमसे -पदिते ही कहा _ था, पर चख 
समय तुम काम च्रौर मोह में फंसे हुए थे] रतः मेरी बात तुमको 
रुची ही नदी } अन्त मे मेरी कदी बातत सामने पमार ॥४।॥ 
यन्न दर्पात्‌ पहस्तो बा नेन््रलिन्नापरे जनाः । 
न कुम्भकर्णोऽतिरथो? नातिकायो नरान्तकः ॥१५॥ 
अषटङ्कार मे चूर दोने.के शरण न.तो प्रहस्त ने, न इन्द्रजीत 
ने,न अन्यल्लोगाने, न कुम्भकणे ने, न महारथो अतिकायने, च 
सरान्तक ने । शा 
„ न खयं त्ममन्येथास्तस्योद््कऽय मागतः । 
गतः सेतुः सुनीपानां मतो धर्मस्य विग्रहः२ ॥६।॥ 


१ श्रतिरथ-इत्यतिकायविशेषरं } (गो०) २ विग्रहः-भिसिघः) (गो०) 
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न स्वयं तुमने दी मेरा कहना माना । यह उसीका परिणाम है 
ञो तुम इस दशा को प्राप्न हुए । हा ! च्राज तुम्हारे मरने से युनी- 
.. ति्ञ ढी मयीदा नष्ट हो गई, धथ का विरोधी जाता रहा ¡ अथवा 
शरीरघारी घमं का नाश हो गया (राव्रण स्निदोत्रादि वैदिक कमे 
कार्ड म सदा निरत रहता था-घोर तपस्या भी कर चुकाथा। 
छतः इस अर्थं मे मी कोड विशव वाधा नदीं पड़ सकती ! >) ॥६॥ 


गतः रेसत्वस्य सुश्रेपः सहस्तानां गतिगेता । 
्रादित्यः पतितो भुमौ म्स्तमसि चन्द्रमाः ।७॥ 


` चित्रभानुः" परशान्तार्चिव्येषसायो सिरुयमः । 
श्रस्मिन्निपतिते भमौ वीरे शखभृतां बरे ॥८॥ 


हे बीर ! तुम्हारे मरने से आज बल (सेना का संग्रह्‌ नष्ट हो 
. गया ( अर्थान्‌ एक विख्यात बलवानु पुरूष उठ गया ) च्नौर वीये 

कीगति (आश्रय) जाती रही । वुम्दारे जसे शखधारियों मेँ 
्रेष्टवीर के वीरगति को प्राप्ठ होने से सूयं प्रथितौ पर गिर पदा, 
चन्द्रमा अन्धखार मेँ इब गया । च्चि की वाला शान्त हो गई । 
उत्साह निराघार हो गया ॥आात॥ .. 


रि सषमिर लोकस्य हतवीर्स्य साम्पतम्‌ । 
रणे राक्षसशादृक्ते भसु इष पांसुषु ॥६॥ 


दे राक्तसशादृंल्ल ! रण मे तुम्हारे मारे जाने व धूल मे लोटने 
से, इस लङ्का मे अच रह दी च्या यया १।६॥ 





१ सत्वस्य संद्ेपः-- वलस्य संग्रहः ( गा०.) रसुहस्तानां-- वीराणं । 
( रा० ) चिकमानुः- वहिः! (गार) 
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अनेन दत्तानि श्सुपूनितानि प 
युक्ताश्च भोगार निभताश्च भृत्याः | 
धनानि मित्रेषु समर्पितानि 
वेराण्यमिव्रेषु च यापितानि ॥२३॥ 


हे राघव ! इसने वड़े बड़े दान दिए । जिसने ्रपने इष्टदेव 
तथा शुरजनो का भली भांति पूजन ( सत्कार ) किञा। भोगते 
योग्य पदार्थो को भलीभाँति भोगा ; अपने नौकर्यो चाकयोका 
अच्छी तरह पालन पोषण किञ्ा, अपने भित्रंको धनादि देकर 
सन्तुष्ट छिश्चा श्रोर शरु को भली भाँति छंकाया शथवा उनसे 
पूरा पूरा बदला लिच्या ॥२३॥ 


एषो हिताग्रश्च महातपा 
वेदान्तगः करम चाग्यवीयैः | 
एतस्य यत प्रेतगतस्य कृत्यं 


तत्‌ कतुमिच्छामि तव प्रसादात्‌ ।॥२४॥ 

यह शआराहिताच्नि था ( विधिवत्‌ नित्य अधिहोत्र किञ्या करता 
था ) बड़ी तपस्या करने वाला था । वेदान्तशाख का ज्ञाता था, 
( अथवा इसने वेदां का आद्यन्त अध्ययन क्श्ना था )। बड़ा 
कमंशुर अथवा कमठ था । अतः अपके अचुप्रह्‌ से अव में इसके 
मृतककमे करना चाहता हू । क्योकि श्न मृतककमं फरने वाला 
इसका कोड पुत्र तो रदा नकीं ] पुत्रके श्रभादमेभारईद्ी को सृत 
ककम करने का अधिक्रार है । ) ॥२४॥ 


९ गुरुदेवतानीतिशेषः । ( मो) २ निभृताः--निक्पंमृताः ! (गो० ) 
३ कर्मषु चाऽयवीर्यः--कर्मशरूर इत्यर्थः । ( गो० ) 


€ 
च्रयोदशोत्तर्शततसः खगः 


स॒ तस्य वाक्यैः करुणो पेहास्मा 
सम्बोधितः साधु विभीषणेन । 
आज्ञापयामास नरेन्दसतुः 
स्वगीय्माधानमदीनषच्ः ॥२५॥ 
खाधुश्ेष्ठ विभौषण के इन अध्यन्त दुःखपू?ेत वचर्नो को सुन 


राज्ङमार महाबुद्धिमान्‌ श्रोयमचन्द्र जी ते गा्रण के स्वगं जाते 


केलिए उसके मृतक कमं करने क)( विभोषएको) आज्ञाः 
दी ॥२५॥ 


मरणान्तानि वैराणि नितं नः भरयोजनम्‌ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥२६ 
इति द्वादशोत्तरशततमः ठ्गः ॥ 


(श्रीयम चन्द्र जोने यह भो कदा कि) मरने तकर वैर रहता 
ह, परन्तु अनव जव सेरा प्रयोजन सिद्धद्य चुका है; सव वैर नही 
करना चाहिए । अच तो यह्‌ जैसा तुम्हारा मद्ेथावैषा दही मेर 
हे, अतएव इसका यायज्‌ रोवित संस्कार करो ॥२६॥ 


युदकारुड का एक सो वारव खगं पूरा हु । 
् ब 
त्रयोदशोत्तरशततमः. सरग 
रावणं निहतं श्रुता राघवेण महारमना । 
अन्तःपुराद्धिनिष्पेत्‌ राक्षस्यः शोककर्शिताः ॥१॥ 
` शतआाथानं-अन्येष्टि संच कं । (सो) 


११६६ युद्धकार्डे 


महाबलवान श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से राच्णकामारा जाना 
सुन, शोक से पीडति रावण की खखियां रनवाख स निकली ॥१॥ 


वायैमाणाः सुत्रहुशो वेष्न््यः क्षितिपांुषु । 
{वडक्तकेश्थो दःखात गावो वस्छहता इव ॥२॥ 
वे सच बारंबार रोकी जाने पर भी, मृतवत्सा गायकी तरह 
शोकपीडित हो, सिर के बाल खोक्ते, भूमि पर धूल में लोटतीं 
¦ इइं ।(२॥ 
उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसैः । 
मविश्यायोधनं घोरं दिचिन्वन्त्यो इतं पतिम्‌ ॥३॥ .. 
लङ्का के उत्तर फाटक से राक्तसों ( नौकर राक्षसो ) के साथ 
निकली छर भयङ्कर समः भूमि भे जा, अपने खृतपति को दुंदने 
लगीं ॥२॥ ,. 
1जपुत्रेतिवादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः । 
पर्पितुः कबन्धाङ्ं मदी एेणितकदं माम्‌ ॥४॥ 
वे सव, "८ हा त्रायपुच्र ” ! ( यह्‌ पत्ति के लिर सम्बोधन दहै) 
डा नाय ] कद कर चल्लादीं, रक्त्की कीचस्ते भरी शमर चिना 
सिर के धर्डोसे परिपृण सुमरभूमि में जाकर गिर पड़ीं ॥४॥ 
ता बा्पपरिपूरणाकष्यो बदर शोकपरानिताः 
करणव इष नदन्त्या विनेदुदतयुयपाः ॥१॥ 


ठे भगस मे ज्ाँसू मर, पतिनशोक से विकल, गजपति के मरने 
से हू{्न्यिकीन डे चचारती थीं।॥ा 


त्रयोदशोत्तरशशततसः सगे; ११६७. 


द्दशुम्तं महावीयं महाकायं सहाचयुतिम्‌ । 
रावणं निहतं भूमौ सीलाञ्चनचयोपमम्‌ ।६ 
दृढते ददते उन्दने विशालकाय, महापरा क्सो महाकान्तिमान्‌_ 
अर नील कजलके ठेर कौ तरह, रजण के ( मून शरोर) 
को देखा ॥६॥ 
ताः पति सहा दृष्टम शयानं रणपांसुषु । 
निपेदुस्तस्य गप्रेषु च्छिन्ना वनलता इं ।\७॥ 
अपने पत्ति को रणभूमि की धून पर पड़ा देख, वे उपके शरीर 
पर्‌ वैसे दही घाम स गिर पड़ीं; जैसे कटी हदे वनलता धडाम 
से गिर पडनी हे 1७] 
बहुमानात्‌ परिष्ञ्य काचिदेनं रुरोद ह । 
चरणौ काचिदालिङ्गय काचिद्‌ कणएठेऽ्नम्न्य च ॥८। 
उनमें से कोड तो वड़े आदर के साथ उससे लिपट गड, कोई 
उसके पैरो से लिपट कर मोर कोड उसके कण्ठ को पकड ऊर 
रोने लगी ॥८॥ 
उद्धन्य च शुनो काचिहुभूमौ सप परिवर्तते । 
हतस्य वदन दृष्ट्रा काचित्‌ मोहुपागमद्‌ ॥६॥ 
् कोड भ्रग्तो देने भुजा कैला भूमि पर लोटते लगी च्रौर 
कोद उसका मुख देख, मूच्छित दो गई ॥६॥ 
काचिदङक शिरः कृतवा रुरोद सुखमीक्षती । 
स्न पयन्ती शुखं वाष्पैरतुपारेरिष पङ्कजम्‌ ॥१०॥ 


११६८ युद्धकार्डे 


कोड उसके सिर को अपनी गोद्‌ मे रष्व श्रौर उसके मुख 
को देख देख कर रोने लगी भरर त्रासो की वृदो से उसका मुख 
रसे भिगोने लगी जैसे ठुषार की वृदे कमल को भगोती ई ॥१०] 


एवभाताः पतिं दष्टा रावणं निहतं श्वि । 
चुक्रशवंहुधा शोकादुभूयस्ताः पयंदेवयन्‌ ॥११॥ 
वे अपने पति को भूमि पर मया ह्या पड़ा देख, बड़े जोर से 
विल्ला कर रोने लगीं श्रौर वहत विलाप करने लगीं ॥११॥ 
येन दित्रासितः शक्रो येन' वित्रासितो यमः । 
येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥१२॥ 


( विललाप करती हृ वे कहने लगीं) जिसने इन्द्र चौर यम को 
यद्ध मे भयभीत कर दि ्रा, जिसने वेर से पुष्पक विसान छीन 
लिमा ॥१२॥ 

गन्धवाणामृषीणां च सुराणा च महारमनाम्‌ । 
भयं येन महदत्तं सोऽयं शेते रणे हतः ॥१२॥ 

जिसने गन्धर्वा, ऋषियों ओर बड़े बङ्‌ दैवताच्रों को श्रव्यन्त 
भयभीत कर दि्मा, वदी युद्ध में मारा जा कर, लडाई के मैवान 
भे सोरहा हे ॥१३। 

असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा तथा । 
न भयं यो विजानाति तस्येदं मादुषाद्भयम्‌ ॥१४॥ 
दाय } जो आज तकन तो कभी देवताश्रों से, न अघुरोसे 
चर न नागों से भयभीत्त हू था ; उसे आज मनुष्यों से भय- 
भत दोना पड़ा ह ॥ १४\। 


त्रयोदशोत्तर शततमः समैः १९१६६ 


वध्यो देवतानां यरतथा दानषरक्षप्षाप्‌ । 
हतः सोऽयंरणे शेते मासुषेण पदातिना ॥१५॥ 
जो देवता, दानवो ्रौर राक्षो से अवध्य था; वह्‌ यजं 
` एक पैदल मनुष्य के हाथसे मारा जा कर, लङाई के मैदानमे 
सो रहय है ।१५॥ 
यो न क्यः सुरैैन्तं न यकषरनाुरस्तथा । 
सोऽयं करिचदिषाषसो मृत्यं मत्यन लम्भितः ॥१६॥ 
जिसे अराज तक्‌ देव्ता, यक्त थोर दैत्य नहीं मार सकेथे 
वह एक साधारण प्राणी की तरह, ए मचुष्यके दाथसे मारा 
गया ॥१६॥ 


एवं वदन्त्यो बहुधा रुरुदुस्तस्य ताः खयः 
भूय एव च दुःखातां विलेपुशच पुनः पुनः ॥१७॥ 
इस प्रकार विविध प्रकार से चि्ाप करती दृह बे राकसियां 
अत्यन्त दुखी हो, रो रदौ थीं । फिर वे दुःख से पीडित दो विल्ाप ` 
करती हुड कदने लगीं ॥१५॥ 
अशृणवता च सुदा सततं हितवादिनाम्‌ । 
सरणायाहूता सीता घातिताश्च निशाचराः ॥ १८) 


यह सदेव दित चाहने बाले सुदो के कथन पर कान न देकर 
स्वयं मरने श्रौर राक्तसो को मरवानेके लिए, सीताको हर . 
लाए ॥१८॥ 

. एताः सममिदानीं ते वयमात्मा च पातिताः 


बुबाणोपि हितं चाक्यमिष्टो भ्राता विभीषणः ॥१६॥ 


१२०० युद्धकारडे 


इसीसे खव तुम्हारे पक्त बराल राक्ञस तुम्दारी तरह मारे गण 
"पोर हम सव भी मारी णडं । वुम्हारे प्यारे माई विभीषण ने 
तुम्हारे हित दही की वात कदी थी ॥१६॥ 


धृष्ट परुषितो मोदहात्वयाऽऽत्मवधकाङूक्चिणा । 
यदि चिर्यातिता ते स्यात सीता रामाय मैथिली ।॥२०)) 
पर तुमने भरम मे पड़, मरने के लिर ही उसे कठोर वचन 
कह, उसे निकाल दिच्मा । यदि विभीषण के कथनाजुसार तुमने 
रामको सीता लौटादी होती ॥२०॥ 
न नः स्याट्टयसनं घोरमिदं मूलहरं महत्‌ । 
श्टृत्तकामो भवेटुभ्राता रामो मित्रङ्गलं भवेत्‌ ॥२१॥ 
तो दमे जड़ से नष्ट करने वाली यदह घोर विपत्ति हमारे उपर 
क्यों पड़ती ! ( प्रव्युत उसके कृथनानुखार चलने से ) तुम्हारे भाद 
का कहना मी रह जाता चौर श्रीरामचन्द्र भी तुम्हारे भिन्नरहो 
जाते ।।२१॥ 
वयं चाविधबाः सवाः सकामा न च शत्रवः | 
सवया पुनन शंसेन सीतां संरन्धता वलात्‌ ॥२२॥ 
तथान हम सव विधवां होती च्नोरन शच्रर्ो का मनोरथ 
ही पूरा होता ङिन्तु तुमन तो निष्टुरतापूचेक बलात्‌ सीताको 
` अपने घर में वेड रक्खा ।।२२॥ 
राक्षसा षयमात्मा च रयं तुर्यं निपातितम । 
न कामकारः काम वा तव राक्षसपुद्धव ॥२३॥ 


९ वृत्तकामः-- निष्पन्न मनोरथः । ( गोऽ ) 





तरयोदन्तोत्तरशततमः सगः १२०१ 


इससे तथन रक दी बार मे अपना, हमारा चर चअन्य समस्त 
राक्तसो का--इन तीनो का सर्वेनाश कर डाला । थवा हे राक्तस-. 
श्रेष्ठ { ये सच तुमने तअरपनी इच्छा ॐ श्तुसार सीं किञ्मा॥२३॥ 
देवे चेष्टयते सर्वं हतं दैवेन हन्यते । 
वानराणां विनाशोऽयं र्सां च महाहवे ॥२४॥ 
तव चैव महावाहो दैषयोगादुषागतः । 
नवार्थन न कासेन विक्रमेण न चाज्ञया । 
शक्या दैवगतित्तौके निवतेयितुधुद्यता ॥२५॥ 
यह मच देव कीकेरतूतहै) दैवभीमरेदहएको मारतादहै) 
हे महावाहो ! इस महासमरमें वानरो का, नाक्तसो का सौर 
तुम्हसा सवं एश दैत्रयोगदरीसेहृश्रा है! स्योक्छि दैवगति रेषी 
है कि, चद धन से, चाहने से, पुरुषाथं से अथवा आज्ञासेक्रिसी 
के टाते नहीं रल सकती ॥२४।२९॥ 
वितेपुरेवं दीनास्ता राक्षस्राधिपयोषितः । 
करयं इद दुःखा बाष्यपयाङ्लेक्षणाः ॥२६॥ 
इति अयं'दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
बे राक्तनसयानको रानियां दुःख से पौड्तिशो, दीनमाबसे 
प्ररो सें असू मर कर कुररी प्चिर्यो की तरद राने लमीं ॥२६॥ 
युद्धकारुड का एकसौ तेरवाँ सर्ग पूरा टश्रा | 


= ©) = 


चतुदशोरारशततमः सगः 
~~~ © *- 
तासां विलपमानानां तथा राक्षसयोषिताम्‌ । 
व्येष्ठा पत्नी पिया दीनार भतरं समुद त ।॥१॥ 
इस प्रकार विलाप करती हह रावण की खियों मे सव से 
जटी ( श्र्थत्‌ उसकी पटरानी प्यारी व सती मन्दोदरी अपने पति 
की उस दशा को देखती हृद ॥१॥ 
दशग्रीवं हतं दृष्टा रामेणाचिन्त्यकमेणा । 
पतिं मन्दोदरी तत्र कृपणा पयंदेवयत्‌ ॥२॥ 
अनहोनी बाते करने वाले श्रीरारचन्द्र जीके दाथ से अपने 
पति रातणको मरा हृ्मा देख, पटरानी मन्दोदरी दुःखी हो 
-विल्लापकरने लगी ॥२॥ 
नसु नाम महाभाग तव वैश्रवणानुन । 
करद्धस्य प्रमुखे स्थातु त्रस्यत्यपि पुरन्दरः ॥३॥ 
हे महाभाग कुबेर के छोटे भाई ! हे जगद्धिख्यातत ! जव तुम 
क्रोध करते थे, तवबडन्द्र भो तुम्दारे सामने खडे नहीं रह 
-सकते थे ॥३॥ 
ऋषयश्च महीदेवा गन्धर्वाश यशस्विनः । 
ननु नाम तवोदगाच्चारणाश्च दिशो गताः ।॥४॥ 


दे जगद्िख्यात ! ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धव लोग श्रौर 
चड़ वड़े चारण तुम्हारे करुद्ध होने पर दसो दिशाभांमेँ याग 
जाते थे ॥४॥ 


१ दीना--स्षती । ( गो० ) # पाठान्तरे -“ मस्डोदरौ ५ । 
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स त्वं मायुषमात्रेख रामेण युधि निर्भिरः। 
५ र = ॥ 
न व्यपन्नपसे राजन्‌ किमिदं राक्षसषमे ॥१५॥ 
सो वही तुम श्चाज्ञ राम नामक एक मसुष्य केहाथ से 
समर मे पराजित होकर नहीं लजाते । हे राजन्‌ ! हे राक्षसश्रेष्ठ ! 
इसका कारण क्या ह १।\६॥ 
. कथं तरैलोक्यमाक्रम्य भरिया वीयण चान्वितम्‌ | 
श्रविषद्यं जघान त्गं मानुषो दनगोचरः ॥६॥ 


तीनों लोकों के जीतने गलते वड़े घनवान, दवंग च्रौर असद्य 
( जिसके क्रोध या चल को दृसरे न सह सङके, को एक वनवासी 
मष्य ने मार डाला } (कया यदह आश्वये की दात नदीं है) ॥६॥ 


 सादयुषाणामपिषयेर चरतः कामरूपिणः । 
विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपएयते ॥७॥ 
तुम तो देसी जगह मे र्ते थे ज कोई भी मवुष्य आ नहीं 
पकता था । इतना ही नहीं तुम इच्छारूषी भी थे । रतः राम 
९ दाथसेरण मे तुग्दारा मारा जाना सवेथा असम्भव है ॥७॥ 
न चैतत्‌ कमं रामस्य शदधामि चमूयुखे । 
€ # ् 
रवतः सथुपेतस्य तव तेनाभिमशंनम्‌ ॥८॥ 
सुे राम के इख चयं पर॒ विश्वास नदीं होता कि, स्वत्र 


विजयी तुमको अथवा युद्ध -की समस्त सामभरी रहते इए भी 
तुमको, उन्देनि समर म मार डाला ।( इसका तासपयं यह्‌ ह 


१ शअरविषये--चरगन्यदेशे । ( गो० ) २ स्वतः समुपेतस्य-सर्व॑तः 
५५।५०९५ । ( सा० ) अथवा निखिल युदोपकरणैः समुपेतस्य ! ८ शि » 
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क्ति मंदोदरी श्रीरासचन्द्र जी के सुष्य होने मे विश्वास नदीं 
करती । च्रागे यदी वात स्पष्टख्प से मन्दोदरी कहती है ) ॥८॥ 
क्षसैवं ९ स 
यदेष च जनस्थाने राक्षसेवहुभिषेवः । 
खरस्तव हतो भराता तदैवासौ न मानुषः ॥६॥ 
जव जनस्थान सें वहतत से राक्षसो के साथ तुम्हारे भाई खर 
को श्रीरामचन्द्र जीने माराथा, तभी तुमे विश्वासो गयाथा 
कि, यह श्रीरामचन्द्र मतुष्य नहीं ह ॥६॥ 
यदेव नगरीं लखा दुष्पवेशां सुरैरपि । 
परविष्टौ हशुमान्‌ वीयांत्तदैव व्य यिता वयम्‌ ॥१०॥ 
फिर जव इस ८ श्रगम्य ) लङ्कापुरी मे जिसमे देवता भी नदीं 
फटक सकते, बलपृव॑क हलुमाय्‌ घुल श्राया ; तमी हम लोगो को 
(अगे होने वाली दुदेशा का आमास मिलने से ) वदी व्यया हई 
थी ।१०॥ 
रेवं © © ५ 
यदेव वानरेधेरिवद्धः सेतुमेहाणवे । 
तदेव हृदयेनाहं शङ्के रामममालुषम्‌ ॥११॥ =, 
जब वड़े बड़े भयङ्कर वानरो ने समुद्र फै उपर पुल बाधाः 
तभी मेरे मन मे श्रीरामचन्द्र जीके सनुष्य होने भँ सन्देह उत्पन्न 
हो गया था। ११॥ 
श्रथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः । 
मायां तुब्‌ विनाशाय विधायामरतितर्षितामू ॥१२॥ 
(१) (दाँरेष्णद्योकि) तु्दागी श्चप्रतितर्किंत मायाका 
विनाश करने को श्रीरामचन्द्रकाषूप धारण कर काल स्वयं चया 
हो । (२) (अश्वा, दयँ, छदाचित्‌ ) श्रीराम जीकारूपधार्ण 
कर स्वयं यमराज आए हो, जिन्होनि तुम्हारे विनाश के लिए यह 
@प्रतितर्भित माया फेला हो ॥१२॥ 
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अथवा बासवैन खं पर्विताऽसि महाबल । 
वासवस्य इतः शक्तिस्सवां द्रष्टुमपि संय॒गे १३॥ 
अथवा ह महावत्ती ! इन्द्र ने तुम्दारा बघ किञ्चा हो । (किन्तु 

यद्‌ घात रीक नद्नीं जान पड़त ; क्योकि ) इन्द्र में यदह शक्ति नर्द 
द कि, रणम तुम्हारी रोर भोंख उठाकर भी देख सके ॥१३॥ 

व्यक्तमेष श्सहायोगी रपरमात्ा सनातनः । 

्रनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌ ॥१४॥ 

द्तम॒घः परमो धाता शद्कुचक्रगदाधरः । 

श्रीवत्सवक्षा नित्वश्रारजस्यः शाश्वतो धुवः ॥१५॥ 

मादुषं वपुरास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः । 

सर्वै; परिष्टतो देवैवानरखथुपागतैः ५॥१६॥ 

स्वलोकेश्वरः साक्षा्टोकानां हितकाम्यया । 

सराक्षसपरीबारं दत्वास्त्वां सहाच्युतः ॥ १७ 


अतः यद्‌ स्पष्ट ह कि, यह्‌ श्रीरामचन्द्र जी निश्चय ही समस्त 
प्राखियो की रक्ता की चिन्ता करने दाक्ते, चमस्त जीवो मे उच्छ, 
खनातन, जन्म वृद्धि विनाश-रदहित ओर सहान्‌ से सौ महान्‌ दै 1 


१ महायोगो--पहानयोगः लोकस्णोपायचस्ता स्स्यास्तीति मदा- 
योगी ! ( गो० ) २ पारमा -परमश्चाखाबात्मा च परमार्ा । सर्व. 
जीवात्मम्य्‌ उत्कृष्ट इत्यर्थः; ( गो० ) ३ तमसः--प्राङृतमण्डलस्य परमः 
परस्तादप्राकृते वेकुरुटे चि यजन: । ( गो० ) ४ श्रीव त्सचक्ला--रक्तवर्णे 
मत्स्यवि रोपः सः वक्षसि दक्षिणे यस्य स श्रीवत्सवक्ताः ( गो० ) स्व. 
लाकेश्वरः--सवंलोकानां नियन्ता, अनिष्टनिवृततष्टग्रापणयोः कर्ता | (गो) 
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चैङ्॑र्ठवासी, समस्त जोव के परम पोषक, शङ्क-चक्र-गदा-घारी 
वक्ःसथल के दक्तिण भ्भगमें लाल रण का सस्स्य चह धारण 
करने वाज्ञे, अनपामनी श्री से युक्त, श्रजेय, शाश्वत श्रौर सत्य 
पराक्रमी विष्णु भगवान्‌ मनुष्य का रूर धारण कर के च्राए ह| 
खव देवता वानसें का रूप धारण करके उनके साय आ्ारर्हू। 
उन्हीं सव लोकों के स्वामी सहाद्यु तमान्‌ साक्तत विष्णु ने 
प्राशिमाच्र की हित कामना के लिर्‌, सपरिवार तुसको नष्ट कर 
डाला है ॥{४।१५।१६।१७॥ 

[ रिप्पणी- शोक ९४ से १७ तक में भगवान्‌ वाल्मीकि ने मन्दो- 
दरी के सुख से यह वात प्रतिपादित करवाई है कि, महोयोगित्वादिगुएवि- 
शिष्ट विष्णुं द श्रोरामचन्द्र जीका रूप धर कर प्रवति रै ग्रौर 
भगवान्‌ विष्मएु न्य समस्त देवताश्रों की श्रपेक्ता उक्कृष्ट द । | ` 


इन्दियाणि पुरा जित्वा जितं च्रिशुवन स्वया । 
स्पररद्विरिव तदेरमिन्द्रियेरेव निर्मितः ॥१८॥ 
मने प्रथम अपनीं इन्द्रियो को जीत, तदनन्तर तीनों युवनों 
को जीताथा। सो तुम्हारो इद्धर्योने उस बै को स्मरण कर 
अव तुम्हुं परास्तकिश्रा है ।१८॥ 
क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्‌ मया | 
उच्यमानो न शरृ्ठासि तस्येयं श््युष्टिरागता ॥१६॥ 


मैने तुमसे कदाथा कि, तुम रघुनाथ जीसे वैर मतक्ये; 
किन्तु मेरे कहने पर भी तुमने मेरा कहना न साना । उसी का यद 
फल सिला है ॥ १६॥ 


क 


-१ व्युष्टिः--फलं ।-( गो ) 
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श्रकस्माचाभिकामोऽपि सीतां राक्षसपुङ्कव । 
रेश्वयंस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्व च ॥२०॥ 
हि राक्षसश्रेष्ठ ! तुमने अपने देश्वर्यं, शीर श्नौर स्वजनों के 
 विनाशकेल्तिए दही अकारण सीता कीं चाहना री ॥२०॥ 
शरन्धत्या विशिष्टं तां रोरिष्याश्चापि दुमंते । 
सीतां धषेयता मान्यां स्वया यदश कृतम्‌ ॥२१॥ 


श्रे दुमेते ! अरुन्धती श्नौर रोगिणौ से बद्‌ -कर मान्य सीता 
को तुमने हरा सो तुमने बडा दी श्रतुचितत काम क्रा ।२१॥ 


[ टिप्पणी--जव खोता श्ररुन्धती श्रौर रोहिणी से भी वट्‌ कर सतीत्व 
मेथी; त यह स्वाभाविक शंकाहयोती है किं, सतौत्व के प्रमावसे टरते 
समय सीता ने रावण को दग्ध क्यो नहीं कर डाला; इस शंका की निवृत्ति 
लिए श्रादि कविमंदोद्री दी से कहला देते ह किं--| 


वुधायाश्च वषुधां रियः श्री भत्‌ बत्सलाम्‌ ! 
सीतां सर्वानवचाङ्गीमरण्ये विजने शपाम्‌ ॥२२॥ 
श्रानयिखा तु तां दीनां इञ्ननार्मस्वद्षख । 


अभाप्य चैव तं कामं पेथिलीसङ्कमे कृतम्‌ ॥२३॥ 


सीता प्रथिवीसे भी वद्‌ कर कमाशील समस्त सम्पदाश्रोकी 
अषिष्ठात्री देवी चनौर पतिन्नरता है । अथवा पति से अत्यधिक 
प्यार करने वाली एवं सर्वाङ्गसुन्दरी, सौभाग्यवती अौर दीन सीता 
को उस वनसे तुमने कटपचेक ह्र र च्रपना नाश छि्मा। 





१ अ्रकस्मात्‌-सिैतुकं ! ( सो० ) 
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फिर जिस विचारसरेसीताकोतुम लाए थेव भीतोपृयान 
इश्या ॥२२।२३॥ 


पतित्रतायास्तपसा नूनं दग्योऽक्षि मे परमो । 
तदेव यत्र दरग्धस्स्वं धषयंस्तयुमध्यमाम्‌ ॥२४॥ 
हे प्रमा, प्रव्युत निश्चय दही तुम उस पतित्रता के तपरूप 


छन्निसे मस्म द्रा गए । तुमने जिस समय उस पतली शमर वाली 
जानकीको हरा था, उसी समय तुम मस्म हो जाते ॥२४॥ 


देवा बिभ्यति ते सर्वं सेन्द्राः साधिपुरोगमाः । 
्मवश्यमेव लमते फर पापस्य कमंणः ॥२५। 
घोर पर्यागने काते कतां नास्त्यत्र संशयः । 
शुप्रच्छुगमःसाति पापङ्त्‌ पापमरचुते (२६५ 
परन्तु इन्द्र, अग्न रादि समस्त देवता तुम< रते यै 
८ इसीस उस स य वच गए); किन्तु तुरन्त ।मल्ं तथव ङ 
समय चाद्‌ ।सलै--क्त्ताको घोर पापका फल परिपाक ऊ समर 
अवश्य मिलता द । इसमे सन्देह नदीं । पुरण्यश्रदेकमे करते बाल 
आनन्द भोगना है श्रीर्‌ पापकं करने बाला दुःख पाते 
हे ॥२५।२६॥ 
विमीषम्बः सुखं प्ापठस्तं माप्त पापसीदशम्‌* । 
सन्त्यन्याः प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः ॥२७॥ 
( प्रव्यक्त देख लला ) विभीषण को सुख सिल्ला ओौ* तुमको यः 
दुःखसिना। तुद्धररे अन्दःपुरम तो सीता से की वदु कः 
रूपवती स्यां शीं ॥२७॥ 





१ पापं-दुः्खं ! ( गोर ४ व 
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अनङ्गवशमापन्नस्त्वं त॒ सोदान्न षुध्यसे । 
न कुलेन त रूपेण न दाक्षिस्येनः मैथिली ॥२८॥ 


सयाधिक्षा वा तुद्या वा खं तु मोहान्न बुध्यसे | 
£ [3 
सवथा सेभूतानां नासति मृलयुरलक्षृणः ॥२६॥ 
परन्तु कामासक्त होकर, तुमने अज्ञानवश यह्‌ वात न सोची । 
जानकी कुल भे, विया ओर चातुरी मे सुस्े बद्‌ करतो 
च्या-सेरे समानमीतो नहीं है । पर अज्ञानवश तुमने इस बात 
पर ध्यानदीन दिन्ना) बिना कारश के कोड मरता नहीं ॥२८।२६॥ 
तव तावदयं शृशयुमधिलीङतलक्षणः । 
सीतानिमित्तनो मृल्युस्छया दृरादुपाहतः ॥२०॥ 
सो सीता तुम्हारे मरनेकादेतु हृदद! त॒म स्वयंदी सीता 
रूपी मृत्युनिमित्त को दूर से दर लाए ॥३०॥ 
मैथिली सह रामेण षिशोका विहरिष्यति । 
डपपुए्या त्वहं घोरे पतिता शोकसागरे ॥३१॥ 
सीतातो अब श्रीरामचन्द्रजी के साथ आनन्दं से बिहार 
करेगी } मेँ थोड़े पुख्यवाली होने के कारण, अव घोर शोकसागर 
समे शिर गई ॥३१॥ 
कैलासे मन्दरे मेरौ तथा चैत्ररथे षने | 
त सर्वेषु विहत्य सहिता त्वया ॥२२॥ 
में दुस्दारे साथ कैलास, मन्दराचलः, मेरु, चैन्ररथवन जौर 
देवताओं के अन्य ससरत उदार्नो में धूमा फिरा करदी थी ॥३२॥ 
१ दाक्तिख्येन-विच्ाक्नामर््यन ! ( गो० ) 
का सा० यु०--७६ 
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बिमानेनानुरूपेण या याभ्यतुलया श्रिया । 
पश्यन्ती षिदिधान्‌ देशास्तास्तारिचत्रस्रगस्बरा ॥३२॥ 
म अतुल शोभायुक्तं वदिया विमान मेँ वैठ अनेक प्रकार की 
र्ग िरंमी मालाश्रों भोर चलो से भूषित हो, विविध देशो को 
देखती थी ॥२२॥ 
भरंशिवा कासभोगेभ्यः सारम वीर वधात्तव । 
सेवान्येवास्मि संहत्ता धिग्राज्ञां चश्लाः भियः ॥२४॥ 
दे वीर ! बही मै, तुम्हारे न रहने से राज उन समस्त भोगो 
खे उचित हो गै। वदी आज दुखरी हो गई । धिक्कार है चंचला 
राजल्तदमी को ॥३४॥ 
हा राजन्‌ सुङ्मारं वे सुर खत्वक्‌ सुन्‌ । 
कान्तिश्रीचुतिभिस्तुल्यमिन्टुपन्ादिवाकरे ॥२३५॥ 
हे राजन्‌ जो चेदरा अति सुकुमार, सुन्दर मौह वाला, सुन्दर 
स्व चायुक्त, ऊँची नासिकावाला ; प्रभा, सौन्दयं श्रौर तेज मेँ 
चन्द्रमा, कमल शरोर सूयं के समान यथा ॥२५॥ 
किरीटदटोऽज्वलितं ताम्रास्यं दीङ्कणए्डलम्‌ । 
मदव्याङ्कललो लक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु ॥३६॥ 
तथा जो किरीट से शोभित, तावे को तरह अरूण तथा कल-. 
मल करते कुण्डलो से भूषित रहता था ; मद्‌-पान-मूमि मेँ सदपान 
ऊे कारणं जिसके नेत्र चंचल रहते थे ॥२६॥ 
विविधस्चग्परं चार्‌ वरशुरिमितकथं शुभम्‌ । 
तदेदाद्य तवेद्‌ हि वक्त्रं न भ्राजते परमो ॥३७॥ 
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जो सोहर चेहरा, दिदिघ प्रकार खी पुषरमाल्ला्ं धारण कर 
सुस्ृराता हा वार्तालाप जरित्र कर्ता था; द भमो! वद्ध 
श्मापक्ा चेरा अज यहो अच्छा नद्यं लगता ॥३७॥ 
रामसायकनिर्भिन्नं सिक्तं रथिरवि्ः । 
¢ = | रि र 
विशीणखमेदोमस्तिष्कं खक्ष स्वन्दनरेणुभिः ।३८॥ 
क्योकि वद शीरामचन्द्र जो के बाणा से विदीरै, सुधिरप्रबाह 
से सराबोर, मस्तिष्क की चर्वी मे सना हुश्रा ओरस्थ के परिर्यो 
से उड़ो इडे धूत के लिपट जाने से रूषा हो रहा है ॥ ३८ 
हा पश्चिमा मे सस्पाप्ठः दशा वैधव्यारिणी । 
या मयाऽपतीन संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया ।३६॥ 


हाय ! आज सुरे यद सन से पिद्धलो चेधञ्य देते बाली दशा 
प्राप्त इह है जिसको कि, सुक सन्द्बुद्धिाली ने कमो कल्यना भीः 
नदीं री थी ॥३६॥ 


पिता दानदरानो मे भतां मेः राक्षसेश्वरः । 
पुत्रो मे शक्रनिजंता इत्येवं गर्विता धृशम्‌ ॥४०॥ 
क्योकि, दानवराज तो मेरे पिता, राक्षस "ज मेरे पति, इन्द्र 
फो जीतने वाल्ला मेया पुत्र था--वारंबार यदी विचार करैः 
अमी तक इसी महाभिमान सं चूर रहा करती थी ॥४०॥ 
रप्तारिसदनाः शूराः परख्यातवलपोौरुषाः | 
अङतथिद्धया नाथा ममे्वामीन्‌ परिहा ॥४१॥ 


सेरे पति वड़े बडे गर्बीति शनं को ध्वर रने वाहे 
दे शूरवीर श्नौर प्रसिद्ध वलवाच्‌ एवं पुरुकरर्थी द्यते के कार सर 
से निडर ई । यह सेरी च्ड धारणा थी ॥४१॥ 
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तेपामेवंभमावानां युष्माकं राक्षसषभ । 
कथ भयमसषुद्धं मासुषादिदमागतम्‌ ॥४२॥ 
एसे प्रतापी दोकर भी हे रादसश्रेष्ठ ! अकस्मात्‌ तुमको यह 
सनुष्यमय कर्योकर प्राप्त दो गया १४२ 
रिनभेनद्रनीलनीलं त पांेलोपमरं महत्‌ । 
केयुराङ्गदवेडयमुक्तादामस्लगुज्ज्यलम्‌ ॥४३॥ 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनीलमणि के समान नीला चौर 
ऊँचे पवत की तरह विशाल था । यह्‌ कड़े वाजूबन्द्‌, पन्ना, अुक्ता- 
दार ओर मालां से भूषित हा करता था ॥४३॥ 
कान्तं विहारेष्वधिक दीपं संग्रासभूमिषु | 
भात्यामरणमामियद्धिचुद्भिरिव तोयदः ॥४४॥ 
तुम्हारा यद शरीर विहार करते समय श्व्यधिक शोभित 
होता था च्नोर सभर भ भूषणो कौ चमक से बिजली से युक्त 
-मेघ की तरह सोभा पाता था ॥४६॥ 
तदेवा शरीरं ते री््णेनेकेः शरेितम्‌ । 
८ + ४९ ५ 
पुनल भंस्पशं परिष्वक्तं न शक्यते ॥४५॥ 
राज वही तुम्हारा शरीर अनेक बाणो से विधा हआ पडा 


है । अव यह आलिङ्गन करने के योस्य तो क्या, दूने के योग्यं 
सी नहीं रह गया है ॥४५॥ 


श्वाविधः शलकै्यददुवाणेलंप्रर्निरन्तरम्‌ । 
सुव्ितेममसु यशं सञ्छिन्नर्नायुवन्धनम्‌ 1॥४६॥ 
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तुम्हारे इस शरीर मे इतने वाण चमे हुए ई शि, बह सेदी 
कीतरह देख पठता है । तुम्हारे मर्मस्य मे तीरपेसे वेगरसे 
लगे हँ छि, नसों के बन्धन तक कट कर विखर गए है ॥४६॥ 
क्षितौ निपतितं राजञ्ययावं रुधिरसच्छवि । 


वज्रपहाराभिहतो विकीरं इवं पवतः ।।४७। 
हे राजन्‌ ! श्याम रंग का, किन्तु रुधिर मे इवा ह्र तुम्दारा 
यह शरीर प्रथिवी पर पडा हुच्मा एेसा जान पडता है मार्नो चज 
ड प्रहार से टटा पदा पवत हो ॥७॥ 
हा स्वपः रत्यमेवेद त्वं रारेख कथं हतः} 
त्वं मृस्योरपि सत्यः स्याः कथं मृत्युवशं गतः ।७८॥ 
हाय ! क्या यह्‌ स्वप्न है छथदा सत्य घटना दै? यदि 
( स्वप्न नहीं ) यह सव्य है तो तुम रास के हाथ डे स्योङर मारे 
गए ? क्योकि तुस तो सत्य क्ट खत्य थं [षता 
्ेलोकयवसु मोक्तारं केलोकंथोदगद महत्‌ । 


जेतारं लोकपालनां कषेप्तारं शङ्करस्य च ॥४६॥ 
तुम सीनों लोको की सम्पत्ति केमोगकग्ने वाज्तेथे, तुमसे 
तीनों लोक घवडते थे । तुमने समस्त लोकपालों को जीत लि 
था । कैलास पवेत को हिला कर, तुमने शरीमहष्देव जीकोभी 
डला दिता था ॥४६। 
इषानां निग्रहोतारसाविष्छरदपरःकमम्‌ । 


लोकक्षोभयितारं च नादैमृत्तदिराषिणप्‌ ।॥५०॥। 
तुम अभिमानियों के गवं को खवं करनेवाले (युद्धम 
प्रतिम ) पराक्रम प्रकट चरने वाले, प्राणिमात्रे को ज्ुञ्ध करते 
चालते रौर सिंहनाद कर समस्त दिया को उराने वाक्ते थे ॥९८०॥ 
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श्रोजसा रधरवाक्यानां वक्तारं रिपुसन्निधौ । 
रवगुथमूत्यवगालां गोप्तारं भीमविक्रमम्‌# ॥५१॥ 
पराक्रम से पणंटो शत्र के सासने अहङ्कारपणे वचन 
क्ते वाले, अपने दल के ल. गो अर नौकर चाककयो के रच्क अर 
चड़ भारी पराक्रसी धे ॥५१॥ 
हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहखशः । 
निवातकदच्ागं च निग्रहीतारसाहये ।॥५२॥ 
सहसो दानवेन्द्रो ओर यक्त के मारने चाले थे । तुमने निकात- 
कवचो को युद म जीता था ॥५२॥ 
नैकयज्ञविल्लोक्षारं उतार स्वजनस्य च । 
€ ~ म 
श्थमज्यस्थामेत्तारं सायास्ष्टारसाहवे ॥५३॥ 
तुम नेक यत्तो के क्तोप करने बालेथे ओर पने जनों के 
रक्तकथे | तुस प्राचार की मयादा तोडने बलि खौर युद्ध में 
विविध प्रकार की माया रचने वा्े थे ॥५३॥ 
देवासुर दरकन्यानामाहतारं ततस्ततः । 
शत्रद्ीशोकदातारं नेतारं निनसेनिकान्‌ ॥५४॥ 
अनेक स्थानों से देवकन्या, असुर कन्याश्च श्मौर मनुष्य 
कन्या को बलात्‌ हरमे वाले थे । शत्र्मो की लियो को शोक 
देने बाले श्रौर अपनी सेना का रुच्वालन करने वाले ये ॥५४॥ 
लङ्काद्वीपस्य ग्वार कर्तारं भीमकर्मणाय्‌ । 
्रस्माक कामभोगानां दातारं रथिनां वरम्‌ ॥५५॥ 
१ धम॑ल्यवस्था श्राचारल्यवस्था ] ( गो० ) # पाठन्तरे-““ीम- 
कमणां" { 
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तुम अपने लङ्का द्वीपकी रन्ता करते दाते ओर्‌ बड़े चङे 
भयङ्कर कर्म के करते वाते थे । हमल्लो्गो को हमारी इच्छा्सारः 
सोमो को देने वाक्ते चौर रथिर्थो मे (योद्धाञ्नों से) रष थे ॥५५॥ 
एवंभभावं भर्तारं चरा रामेण पातितम्‌ । 
स्थिराऽस्पि या देहमिमं धास्यामि हठप्रिया ॥५६॥ 
सान बाले अपने प्यारे पतिष्ठो श्रीराम जीके दाथ 
निहत धरर पतित हा देख कर भी ( जो ) सँ यद्‌ शरीर धारण 
कर रहीषहर(सोर्जै वदी चिष्टुर हदय वही हू) (५६ 
शयनेषु महाहषु शयित्वा रा्वसेश्वर । 
इह कस्मात्‌ भर सुप्रोऽसि रण्यं रेणुपाटलः ॥५७॥ 

ह राक्तसेश्वर ! बढ़े वड़े मल्यवान्‌ विद्धे पर सोने बाले 
ह्योकर, तुम आज यहां धूल मे सने हए, एथिवी पर कयां सो रहे 
हौ ?॥५७॥ 

यदा से तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन््रजिचुधि । 
तदास्म्यभिहिता तीव्रमच त्वस्मिननिपातिता (५८ 
जव लद्मण ऊ दाथ से लड़ाई मे सेरा लाडला ( इन्द्रजीत ) 
मारा गया था, तव मेरे हृदय पर भारी च्ाघात (ही) लगा 
( पर ) आज तो तुम्हारे मारे जनेसेमेँ सर दी गड ॥ श्ना. 
` शमां बन्धुननैहीना दीना नायेन तु सया । 
विहीना कामभोगैश्च शोदिष्ये शाश्वती समाः ॥५६॥ 
बन्धुजनो के मारे जने का सुमे सोच नहींदहे। जिन्तु सुमे 
तो सोच तुम्हारे मारे जाने का टै, जिनके मारे जानेसेयै कास- ` 
मोगसे वञ्चित हदो गडहरू। तुम्हारे नरष्नेका शोक तो सुखे 
च्मलन्त काल तॐ भोगना ही पड़ेगा ॥५६॥ 





२ उन्धुजनेः हीना नाहं शोचिष्ये ( गो° ) 


१२१४ युद्धकारडे 


पपन्नो दीषमध्वान राजन्नय सुदुगमम । 


नय मामपि दुःखार्तां न जीविष्ये स्वया विना ॥६०॥ 

प्यारे ! तुमने तो श्राज वड लंबी ज्ौर दुम यात्राका 
मागे पकड़ है । सो मुभ दुखियारी को भी अपने साथदहीलिये 
चलो । क्योकि वुम्हारे विना मेँ जीवित नदीं रह सकती ॥६०॥ 

करस्मात्वं मां विहायेह कृषणं गन्तुमिच्छसि । 

दीनां विलपितैमेन्दां किंवा सां नाभिभाषते ॥६१॥ 

मु इखियारी को डोङ्‌ कर क्यों जातेहो ? अरे सु 

दीन, विलपती श्रौर मन्दभागिनी से बोलते क्यों नदीं १ ॥६१॥ 

दष्टा त खल्वसि तरद्धो मामिहानवगुरिरताम्‌ । 


निगां नगरद्ारात्पद्रयामेवागतां पभो ॥६२॥ 
हे स्वामी ! गै घूःघट काद विना नगर ॐ फाटक से निकल 
कर पांव प्यादे यहा चली आह हँ । सो तुम इसके किए मुकसे 
कद्ध क्यों नदीं दोते ॥६२॥ 
पशयेष्टदार दासस्ते म्रष्टलज्जावयुण्डनान्‌ॐ । 
वहिर्धिष्यतितान्सवान्कथं दष्टा न हप्यसि ॥६३॥ 
देखो, मे दी अकेली नदीं, बल्कि तुम्दारी सभी प्यारी परियां 
लञ्जा त्याग च्रौरः चवर खोले अन्तःपुर के वा्िर निकल अ 
है-सो इन्हं इस दशा से देख तुमको कोध क्यों नदीं आता ॥६३॥ 
[ टिप्पणी-“श्रष्यलव्जावगुरठनान्‌*से स्पष्ट है कि रामायण काल 
मं स्त्रयो पद मं रहती थीं ~ श्राजकल के पर्दाफाश लोगों का यह कथन 
किं पर्दा कौ प्रथा मुसलमानी शासन से यहाँ प्रचलित हुई, इस प्राचीनतम 
प्रमाण से निराधार एवं च्रप्रामार्कि दै । 





--------- 


% पाठन्तरे--शुर्ठतान्‌ । 
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अयं कीडासहायस्तेऽनाथो लालप्यते जनः । 
न चैनमाश्वायसे किंवा न बहुमन्यसे ॥६४।॥ 
क्रीड़ा के समय तुम्हारे साथ क्रीडा करने बाली हम सब 
अनाथिनी हो, विललाप कर रे) सो तुम हमारा सवकायदि 


खम्माननकरो,तोकमसे कम हम स्वको ठठस तो ्वंधाश्नो | 
॥६४॥ 


यास्त्वया विधवा राजन्‌ कृता नेका; कृल्तसखियः । 
£ भ 

पतिव्रता धमपरा गुरुशुश्रूषणे रताः ।॥६५॥ 

ताभिः शेकाभितप्रामिः शपः परवशं गताः । 

स्वया विपरृताभि्यैत्तदा शप्तं तदागतम्‌ ॥६६॥ 

हे यजन्‌ तुमने जो अनेक परित्रतार््रो, पतिन्रतधसं परायणा 

मौर पतिसेवा मे रत छुलकासिनियो करो विधवा कर डला, सो 
च्या कहीं उन्दी लियो ने शोकसन्तप्त हयो कर, तुस्है शपतो नही 
दिच्मा, जो तुम शत्रु के वशम पड़ गए । जान पड़ता हे, तुमसे 


दुःख पाकर, उन शिरया तेजो शाप दिया था, उसीका यह फल 
भिल्ला हे ॥६५।६६॥ 


प्रचादः सखस्य एषायं स्वां पति पायशो वरप) 
पतिव्रतानां नाकर्मास्पतन्त्यश्रुखि भूत्ते ।॥६७॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे विषय मे लोग इस प्रकार जो प्रवाद्‌ प्रायः 


कथ्या करते थे, बह सत्य ही ह । क्योकि, पतिव्रता के शू 
भूमि-पर हठात्‌ नदीं गिरते ॥३७।॥ 
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कथं चनाम ते रार्नर्लोकानाक्रभ्य तेजसः | 
नासीचौयमिदं श्रं कृतं शेण्दी्यमानिना ॥६८॥ 
हे राजम्‌ ! तुसतो च्रपने रो बडा बहादुर लगतियथे श्रौ 
ठुमने अपने वलपराक्रम से सनतत लोकोको दवाभी रखाथा। 
फिर तुमने यह्‌ खी की चोरी चैता दीचकमं क्यों किञ्ना ! 
५६८॥ 
अपनीयाश्रमाद्रामं यन पृगच्डन्नना त्वा] 
आनीता रामपनी सा तत्ते कातयलक्षणम्‌ ।६&॥ 
कपटमृग दवाय श्रीगामचन्द्रं को च्राश्रमसे दूर हटा कर, जो 
तुम च्नकीखीको हर लये, इससे तो तुम्ारा कादरपत दही प्रकट 
होता है ॥६६॥ 
कातयं च न ते युद्धं कदाचित्‌ सस्मराम्यहम. । 
तत्त भाग्यविपयांस्तान्ननं ते शपकलक्षणम ।७०॥ 
सुखे याद्‌ नहीं पड़ता क्रि, इसके पहिले कभी किसी युद्ध में 
तुमने ठेसा डरर्पोकपन दिखल्ाया हो । छन्तु सीता की चोरी कर 
तुमने डरपोकपन दिखलाया उसे सै माम्य का उलटफेर श्रौ 
विनाशस्ूचक तथा एक वड़ा नीच काम सममत ह्रं ।॥७०॥ | 
अरदीतानागता्थज्ञो वतेमानविचक्षणः । 
मेथिलीमाहूतां दष्टा ध्याता निःश्वस्य चायतम्‌ ॥७१॥ 
सत्यवाक्‌ स महामायो देवरो मे यदव्रवीत्‌ । 
सोऽयं राक्षसथरुयानां विनाशः पयुपस्थितः ॥७२॥ __ 


‡ पक्वलक्छणएम्‌ पक्चत्वलक्तणएम्‌ विनाशक्ञापकमिति यावत्‌ । महती 
दीनल्त्यं दानिकरमिति लोकथ्रवादमिति सावः । (मोर ) 
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कासक्रोधशयुत्येन व्यसनेन प्रसद्धिना । 
निर तर्स्वत्कृतेऽनथः सोऽयं यलहरो सहान्‌ ।।७२॥ 
भूत, भविष्यत्‌, दतेमान्‌ जानते बाले सत्यवादी मेरे सहामाग 
देवर विभीषण ने, हर कर जानकी यदहं लाई हह देख, वहतं 
देरलों लेवी रसे ले ओर चिन्तित हौजो कहाथा कि, कासं 
मौर क्रोध से अकरमात्‌ उत्पन्न हृए व्यसन के भसङ्ग से, यदह जो 
दुराचार कर वैठे हो, सो यह मानों तुमने प्रधान प्रधान राकस के 
विनाशकी नींव उालदी दै) खो वुस्दारे उसी श्ननथं ते वुम्दारी 
जेड़ तक खोद वहा दी है ॥७१।।७२॥७३॥ 
क => £ श्‌ 
स्वया रतसदे सवसनाथ रक्षसा इम्‌ । 
न हि त्वं शोचितन्यो मे भरस्यातवलपौरुषः ॥७४॥ 
तुमने रारसवंश को अनाथ कर डाला ! तुस तो एक प्रसिद्ध 
बलवान्‌ शौर पराक्रमी पुरुष थे--अतः सुमे तुम्हारे लिए तो शोक 
करना उचित नहीं हं ॥ जा 
खीश्वभावात्तु मे धुद्धिः करस्य परिवतेते । 
` सक्तं इष्छृतं च सवं गृहीता स्वा मतिं मतः ॥७५।। 
पर क्या करू, खीस्वभाच के कारण मेरा सन दुःखी दहोरहा 
है । तुम तो अपने पाप पुख्य को लेपनी गति को परह नए 
ज) । 
आरमानसनुशोचामि चद्वियोगेन दुःखिता । 
सुहृदां हितकामानां न श्रतं वचनं खया ॥७६॥ 
मेँ अव पने लिए चिन्तित हो रदी हूं शौर तुम्हारे बिग 
से इःखीदहोरदीरह। हाय ! तुमने अपने हितैदी सुहदो ऋी वातं 
पर ध्यान ही न दित्या 1५6! 
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भ्रातृणां चापि कात्सनयेन हितयूंक्तं खयाऽनध । 
हस्वथंयुक्तं विधिषच्छे यस्करमदारुणम्‌ ॥७७। 
विभीषणेनाभिहितं न कृतं हेवुमक्वया । 
सारीचङ्कम्भकणाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तदा ॥७८। 
हे अनघ ! तुमसे तुम्हारे भाईयों ने समस्त बातें तुम्हारे 
के लिएदी कदीं श्रीं । हेतु श्नौर प्रयोजन से युक्त, शाखाजुमे 
कल्याणकारी रौर मधुरस्वर मे जो वाते विभीषण ने कदी 
उनको तुमने न माना। मारीच, कम्मकणं चौर मेरे पिः 
ग] ॥५७॥५७८॥ 
न श्रुतं वीरयमत्तेन तस्येदं फलमीदशम्‌ । 
नीलजीमूतसङ्ाश पीताम्दर शुभाङ्गद \(७६।। 
स्वगात्राणि विनिक्षिप्य फ शेषे रुधि राष्डुतः । 
भुप्र स्व शोकातां किं सां न भतिभाषसे ॥८०॥ 
बाते जो तुमने अपने बले अहंकारम श्या, न सुनी ; 3 
यह फल तुमको प्राप्न इृ्रा है । नीले बादल के समान, पीले 
अर सुन्दर बाजूबन्द पहिने हट अपने अंगो को फेलाए 
तथिर से नदाषट तुम क्यो सोतेहो ? च्रौर अगाद्‌ निद्रा में। 
पुरुष क्षी तरह मेरी बातों का उत्तर क्यों नदीं देते ?।॥७६॥८ 
महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः । 
यातुधानस्य दौहित्र कि च मां चाभ्युदीक्षसे ॥८१ 
मै भी पराक्रमी, चतुर ओर युद्धकतेत्र मे कभी पीठ न ठि 
वाज्ञे सुमाली राक्तख की धोहिती ( लड्कीकी लडकी दह 
तुम मेरी चोर क्यो नदीं देखते ?।८१॥ 
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उत्तिष्ठािष्टु किं शेषे प्राप्रे परिभवे नवे । 
अद्य वै निर्भया लङ्गं भविष्टाः सु्ैररमयः ॥८२॥ 
इस नये निरादर से लज्जित दहो क्यों सोते हो १ उठो ! उठो ॥ 
देखो चाज निभेय हो सूये की किरणें लङ्का मेँ ध्रुस रदी ह ॥८२॥ 
येन सदयसे शत्रून्‌ समरे सू्ेवच॑सा । 
वजो वज्रधरस्येवं सोऽयं ते सततार्धितः ॥८३॥ 


सूर्यं समान चमचमाते जिख परिघ से तुम शत्रुम का नाश 


करते थे, जो इन्द्र के द्र के समानः सदेव -तुससे च्रादर पाता 
था त्द्‌ 


रणे शचरुभरहरणो हेमनालपरिष्छृतः । 
€ 
परिषो व्यवकीणेस्ते वाणेशिदन्नः सहस्रधा ॥८४॥ 
जो युद्ध में शन्नो पर प्रहार करने बाला चौर जो सोनेसे 
मद्‌ हा था, वह वुस्हास परिघ, श्रोरामचन्द्र जी के बाणोसे 
स्टखो इकडे हयो कर, प्रथिवी परे टूटा पड़ा है ॥ग्ध। 
प्रियामिवोपगुद्च खं शेषे समरमेदिनीमर्‌ । 
शप्रियासच कस्मास्च मां नेच्छस्यभिमाषितुप्‌ ॥८५॥। 
अपनी प्यारी खी की तरह तुम समरभूमि से लिपट कर पड़े 
इए दो ओर स॒मे छप्यारी क्ली की तरह्‌ जान, सुभसे बोलते तक 
नदीं ! ।॥८५॥ 
पिगरतु हदयं यस्या ममेद्‌ न सहस्रधा । 
त्वयि पञ्चत्वसापन्ने एलतेः शोकपीडितम्‌ ॥८६॥ 
१ पलते- स्छुटति । (गो०) ` ि 
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जो हृदय तुम्दारे मरने पर भी शोक्र से पीडति दौ फट कर 
दत्ते इडे नदीं हो जाता ; उस सेरे हदय को धिक्कार है ।८&) 
इत्येवं विलपन्त्येव बाष्पव्याङुलललोचना । 
एनेहावस्कन्नहूदया९ देवी मोदङ्धपायमत्‌ ॥८७ 
इस प्रकार विलाप करती ओर धभोंखो से जं बहती इडं 
मन्दोदरी देवी स्नेह के कारण घथरा कर मूर्त हो मई ॥८०॥ 
कश्मलाथिहवा सन्ना वभो सा रावणणेरसि । 
सन्ध्याचुरक्ते जलदे दीप्ता विचुदिषासचिते ॥८८॥ 

, दुःख की सवाद ओर मूच्छित हो रक्ख की छाती पर पदी 
हई मन्दोदरी, उख समय एेखी शोभायमान जान पड़ती थी, जेसी 
सन्ध्याकालीन मेरो मे बिजली शोखायमान जान पडती हे ।1<म॥ 

तथागदह श्रुत्य सपटन्यस्ता भृशातुराः । । 
पर्यषरथापयामासु रुदन्त्यो रुदतीं भृशम्‌ ।॥८६॥ 

` तव रुदन करती हृदे मन्दोद्रौ को, अति इुःखिता तथा रोती 
हृदं उसकी सौतों मे पकड कर उठाया गौर सावधान करते के 
लिए उससे कदा ॥*६॥ 

नते सुविदिता देवि लोकानां सिथतिरधुत्रा | 
दशा विभागपययि राज्ञा चश्चलया श्रिया ॥&०॥ 
है देनि! श्या यह्‌ तुमको नहीं मालूम कि, आशीसात्र 
दशप, अवस्थानुसार -( वाल्य, कौमार्य, यौवन, वाक्य 
अनुसार, ) सदा वदला करतो है ओर देशा कै उलटफेर 
राजश्री भी स्थिर नदीं रहती ॥६०॥ 


£ त्रवस्कन्नद्टद्या--विलीनद्दया । ( गो० ) 


५“ 9, अः 
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इत्येवपुच्यमाना सा सशब्द परसोद इ । | 
स्नापय्दी त्भिष्टुखौ स्तनादस्च स्युवि्तवैः ॥९१॥ 
जव इस प्रकार अन्य रानिर्थो ने सन्दोद्री फो समाया, तव 
अशरुधारासे अपने स्तनो को भिगोती इदे मन्दोदरी जोर से 
रोने लगी ५६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषरडुदाच ह । 
संस्कारः क्रियतां भ्रातुः खियश्चैता निवतंय ॥६२॥ 
इतने मे श्रीसमचन्द्र जीने बिभीषण से रदा--अव तुमः 
पते भाई की अन्त्येष्टि क्रियां को रौर सियो को सममा बका 
कर लङ्का मे भेज दो ।।६२॥ 
तु प्रभितस्ततो रामं श्रतवाक्यो विभीषणः 
विमृश्य बुद्धया धलज्ञो धर्माथंसहित वचः ॥६३॥ 


रापरस्येबादुहच्यथमुत्तर ? प्रत्यभाषत | 
स्यक्तथमंत्रतं र दशंखमदरतं तथा ॥&४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के एेसे वचन घन, धर्मात्मा विभीषण ने॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का मन टटोलने के लिए कुं देर सोच 
नस्रतापवेक ओर धर्माथेयुक्त ये वचन कदै-- महाराज ! अपने 
धमेत्रत को त्यामने.चाल्े, निष्टुर, घातक तथा सिथ्यावादी॥६३1४ा 
मर्होऽप्ि संस्कत परदाराभिमर्शिनम । 
भ्रात्ररूपो हि से शघ्ररेष सवाहिते रतः ।&५। 


१ रामस्येवानुदत्यथम्‌--रामस्यश्नमिग्रायविक्ञानाथं ! ( गो° 


[॥ 
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ओर परली के हरने बाले इस रावण का संस्कार करना सुमे 
उचित नदीं । यदह मेरा भाडेतोथा; कन्तु साथ दी श्रु रूपी 
भाई था च्नौर सदेव सवकी बुराई करने हीमे लगा रहताथा 
॥६५॥ । 
¢ ५ भ 
रावणो नाहते पलां पूज्योऽपि गुरुगोरवात्‌ । 
शंस इति मां काम वक्ष्यन्ति मजा यवि ॥६६॥ 
रावण वड होने के कारण पूञ्य द्योते पर भी, इस योग्य 
नहीं कि, मै इमका अन्हिमि संस्कार कं। जो लोग अपने भाई 
क श्न्तिम संस्कारन करते कै कारण प्रथम भ्ुमे निष्टुरह्दय 
दतलावेगे ॥६६। 
श्रुत्वा तस्यागुणान्‌ स्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं एुनः। 
तच्छुत्वा परमप्रीतो रामो धमतां वरः ॥६७॥ 
वे यी लाग पीले इख रावण के बड़े बड़ दुशु णो फो युन, इख 
कायं को सला बतलावेंगे । धमत्माश्नो मे श्रेष्ठ श्रीतसचन्द्र जी 
विभीषण के इन वचनो को पुन, परस प्रसन्न हए ॥६७॥ 
विभीषणघुषाचेद्‌ं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ । 
तवापि मे भियं कायं स्वत्परभावाच मे जितम्‌ ॥६८॥ 
वाक्यविशारद्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने बाक्यकोविद्‌ विभीषण से 
कहा-- हे विभीषण ! तुम्हारे सादाय्यसे मैने रावण को परास्त 
किश्मा है । अतः सके मी ठन्दारा प्रियकाये करना ( च्रथत्‌ राज- 
सिदासन पर वेाना दै ) ॥६८॥ 
वर्यं तु क्षमं वाच्यो सया तं राक्षसेश्षर । 
धमाद संयुक्तः कां खेद निशाचरः ॥६६॥ 
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हे राक्षसेश्वर ! मँ राञ्य तो तुसको दिला्डेगा दी; सायदही 
जो तुम्हारे लिए हितक९ श्नौर उचित कत्तव्य होगा, वह भीमे 
तुमसे करहरा । यद्यपि यह्‌ रावण पाधी चौर मिथ्यावादी था ¶६्धो 
तेजस्वी बलवाञ्छूरो संयुगेषु च नित्यशः । 
शतक्रतुषुखेदे वैः श्रयते न परानितः ॥१००॥ 
तथापि यदह तेजस्वी, बलवान्‌ शूरवीर श्रौर युद्धम सदा 
विजय प्राप्त करता था । सुना जाता है कि, यह इन्द्राद्‌ देवतार्थं 
सेभीकमीनींदह्ाराथा॥१०ग] 
सहार्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः | 
मरणान्तानि वैराणि निष््त नः पयोजनम्‌ ॥१०१॥ 


राञ्ख महात्मा (मदाबुद्धिमान्‌ ) था, बलवान था ओौर लोर 
को रलाने वराला रथात्‌ सताने वाला था । वैर मरने तकी रहता 


हैसोवैरकीं अवधितो पृरीदोचुकी चर मेरा प्रयोजन भी 


पराह चुका ॥१०१॥ 


क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव | 
= 6 ५ ५ 
त्वस्सकाशादशथ्रीवः संस्कारं पिपिपूवकम्‌ ॥१०२। 
4 ॥4 न 
भ्राप्तुमहति धमज्ञ तं यशोमागभविष्यसि । 
` राघवस्य घचः श्रुखा त्ररमाणो विभीषणः ॥१०३॥ 
संस्कारेणालुरूपेण योजयामास रवशणम्‌ । 
` चित्तां चन्दनकाष्ठानां प्कोशीरसंशताम्‌ ।॥१०४॥ 


अव यदजेष्ठा तुम्हारा भाई वैसाद्ी मेरामीदहै। अत 
अव दुम इसका संस्कार करो । दम्हारे हाथसे राव्णका विधि 
चर रा० यु०--७ॐ 


[ 
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पूवक संस्कार होने से, धर्मज्ञ! तुम यश्च के भागी होगे। 
श्रीरामचन्द्र जी कं इन (उदार) वचर्नों को सुन, विभीष्ण शीघ्रता 
पृलेक, अगते मादे कौ पदमणद्रा के अनुष उपे अन्ति 
संस्छार की तैयारि् करने मँ लग गए ओर चन्दन, पद्यु, खस 
आदि सुगन्धित लकदड्धियों की चिता वनाई । १०२।१०३॥ १०४ 


ब्राह्मया सवेश्यांचक्र रराङ्कबास्तरणाद्रनाम्‌ । 
वतते वेदविहितो राज्ञो वै पिमः क्रतुः ॥१०५। 


तदनन्तर वेदचिधि सेरंकु जानिके (काले ¦ मृगका चभ 
चिता पर विद्धा कर, रावणक्रा मृतक शरीर रख) अन्त्येष्टि कमं 
, वैदिक विधि से क्रिय गया ॥ १०९५॥ 


पचक्र्‌ राक्षसेन्द्रस्य पित्रमेधमनुक्रमम्‌ । 
वेदिं च दक्षिणपाच्यां यथास्थानं च पावकम्‌ ।॥१०६॥ 
विभीषण ने राक्सेन्द्र राख का पिदृमेध यथाक्रम क्रिया। 
चिता के आगन्येय ( दक्तिण-पुवं ) कोण मे वेदी बनाई गहे रौर 
यथास्थान श्रि ( तेतागिनि) रखा ॥१०६॥ 
पृषदाज्येन संपूणं सवं स्कन्धे परदिक्षिपृः । 
पादयोः शकट भराद्रन्तरूवेंख्टूखलम्‌ ॥१०७॥ 
फिर ददी सिहते हुएघीसेभरा सवा कि षर छोड़ा, पावो 
पर शकट ( यज्ञायपात्र विशेष ) तथा जांधों पर दलूखल 
रखा ॥१०अ 


१ ब्राहुम्या--वेदेक्तपरक्रिया । ( गो° ) २ राकुः रकः मृगविशेष 
तत्सम्बन्धि चर्म रकवं । ( गो० >) ३ पचिम: क्रतुः अन्त्येष्टिः । (गो) 
४ शकटं--सोमराजानयनशकयम्‌ 1 ( गो ) 
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दारुपात्राणि स्वांणि अरि चोत्तरारणिम्‌ 
दखा तु मुसलं चान्यचथास्थान विचक्षणाः ॥१०८॥ 


समस्त काठ से (यज्ञहोत्र ऊ वैन) पाच अस्णो ओर हत्तय- 
४ 
रणी श्रौर मूल यथास्थान जला कि कमेकारुड-विशेषज्ञा का मतः 


है, रखे ॥१०८॥ 


शास्नद्ेन विधिना महर्षिविहितेन च । 
तत्र श्मेध्यं पश्च हसा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः ॥१०६॥ 
फिर धमेशाख्र को विधि से ओर सहरिया क बतला 
विधिसे चिता समीप रावण केः अथं बकरे का बलिदान दिया 
गया ॥१०६॥ 


परिस्तरणिकां राज्ञो धताक्तां समवेशयन्‌ } 
गन्धैमास्येरलङ्छृत्य रावणं दीनमानसा; ॥११०॥ 


विभीषणवहायास्ते वश्च विविधैरपि । 
लासैशावकिरन्ति स्म वाप्पपणष्ठखास्तद्‌ा ॥१११॥ 


पिर चख बकरे की खाल कोले ्रौरउसेघी से लपेटकर 
खसे रावण के युख पर रखा । तदनन्तर उन दुःखीमन राक्तसो 
ने, ञो विभीषण को इस काम मे सदायता दे रह्ैये, रावण के 
स्रतक शरीर को सुगन्धित द्रवो श्रौर पुष्पमालाश्नों से अलंकृत 
कर ओर विविध ल्ल पिना कर, आंखो से असू वदाति इए, 
चिता पर लावो की वपां कौ ॥११०।१११॥ 


१ मेष्यं--पयित्रं पु छागं । ( गो ) ` श्मेष्यं-पचिव्रिप्छु छम । (मो) ` 
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ददौ च वक तस्य विधियुक्तं विभीषणः 
स्नात्वा चेवाद्रवस्ेण तिलान्‌ दूवामिमिधितान्‌ ॥११२॥ 
उदकन च संमिश्रान्‌ प्रदाय विधिपूवंकम्‌ । 
भदाय चोदकं तस्मे भूधरा चनं नमस्यं च ॥११३॥ 
तदनन्तर विर्विपृवेक चिता में चाग लगाई । सिर स्वयं नहा 
र गील्े कपडे पहने हुए, दुवा ( क संरकरणो में दूर्वा की जगह 
दभे-कुश लिखा पावा गया है च्रौर मृतक सस्कारमे कश दही लिये 
भी जाते ह ) सहित तिलमिश्रित जल से विधिपवंक तिलाञ्जलि 
दी । इस प्रकार जलाञ्जलि दे रौर सिर नवा कर प्रणाम 
कर ॥११२॥११३॥ 
-त।ः च्ियोऽजुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः । 
गम्यतासिति ताः सर्वां विविश्यनगरं वदा ॥११४॥ 
उन राचण॒ की स्त्रयो को वारंवार समाया मौर कहा श्रव 
जुम सव नगर को जानो; तब वे स्व लङ्का भे चली 
गयी ॥११५॥ 
भ्र विष्टासु च सवासु राक्षसीषु विभीषणः 
रामपाश्मुपागम्य तदात्िष्ठ्नीतवत्‌ ॥११५॥ 
जव बे सव राच्णकी स्त्रियां लङ्का में चली गईं तव 
एिभीषर, श्री [सचन्द्र जीके निकट जा, विनीत माच से. 
{ चुपचाप ) ख्डे दो गये ॥१११२॥ 
रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीषः सलक्ष्मणः । 
दषं लेभे पुं हत्वा यथा त्रं शतक्रतुः ॥११६॥ 
इति+चवर्दशोच्रसवतमः स्मः । 
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जैसे इन्द्र, बरत्राघुर का वध कर, दित इर यं; चैसेदी , 
सुप्रीव, लदमश वथा अन्य समन्त वानरी सेना सहित श्रीरामचन्द्र `` 
जाभीरावण का वध कर हर्षित हुए ॥११६॥ 

युद्धकारुड का एकसौ चौदहवाँ सगं पूरा हतर । 
भ 
पञ्चदशोत्तरशततमः सगः 
-&- ध 
ते रावणवधं दृष्ट देगन्धवेदानवाः । 
जगुः स्वैः खेर्िमानेस्ते कथयन्तः शुभाः कथाः 1१} 
रात्रख कां वध देख, देवता, गन्धवं श्रौर दानव अपने अपने 


विमाना मे वैठ, अर्स मे राच के चघ दी चचौ कस्ते हृष 
अपने अपने स्थानों को चल्ते गए ॥१॥ 


रादणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीधस्य च मन्तितप्‌ ॥२॥ 


अनुरागं च घीयः च सारुतेलंक्ष्मणस्य च । 
प 
कथयन्तो सहाभागा नग्युहष्या यथागतम्‌ ॥३॥ 
राच करा भयङ्कर वध. श्रो रामचन्द्र जी का पराक्रम, वानरो 

का भली भांति लङना, सुग्रीव कौ सुम॑च्ररश, श्रीगामचन्द्र जी के मरति 
लद्मण्‌ शौर हमान जी का च्रुराग (या स्वामि मक्तन्नायल्टी ) 
शौर इन दोनों के वरल पराक्रम को कथा कढते तथा स्मानन्द्ति होते 
हुए बे खमस्त सहामाग ( देवगण जदं से श्राए थेवा चले 
गए ॥२।३॥ । 
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राघवस्तु रथं दिव्यमिन्द्रदचं शिखिपरभम्‌ 
श्रनुज्ञाय महाभागो मातलि प्रत्यपूजयत्‌ ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने, इन्द्र के भेजे हए दिभ्य रोर अम्निके 


' समान चमचमति रथको लोटा करल्ते जाने के लिए मातल्िकी 
` ध्ाज्ञा दी चौर उसक। सत्कार भी [कञ्मा ।।४॥ 


राघवेणाभ्यसु्ञाती मातलिः शक्रसारथिः । 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमेवारुरोह सः ॥५॥ 


जव श्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र के सारथि मातलि को रथ लौटा 
करले जाने की याज्ञा दी, तब वह उस दिव्य रथ पर सवारहो 


स्वगे को चला गया ॥॥ 


तरसमस्तु दिवमारूढे सुरसारथिसत्तमे 1 
राघवः परमप्रीतः सुग्रीव परिषस्वजे ॥६॥ 


देवताच्नों के सारथिश्रेष्ठ मातलि के स्वगंचल्ते जाने के 
चाद्‌, श्रीरामचन्द जी ने परमप्रसन्न हो सुप्रीव को अपनी छाती से 


, लगाया 1६ 


॥ 


परिष्ब्य च सुग्रीवं लक्ष्मणेन भरचोदितः । 
पूज्यसानो परिश्रेष्ठेराजगाम बलालयम्‌ ॥७।॥ 
सुभ्रीच को गलते लगा, श्रीराम चन्द्र जी, लदमण जी के कहने से 
हों ग जहां वानरी सेना धावनी डालते पडी थी ॥५॥। 
घव्रवीच तदा रामः समीपपरिवर्तिनम्‌ । 
सौमित्रि सत्वसम्पन्नं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥८॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने वह्यं पर्व अपने पाश्ववरदी सुमि्नानन्दन, 
चलवान्‌ ओर तेज से दीच्चिमान्‌ लदमण से कहा ॥८॥ 
-षिभीषणमिमं सौम्य क्तह्ायाममिषेचय । 
सुरक्तं च भक्तं च सम चेबोपकारिणम्‌ ॥६॥ 
हे सौस्य ! अव तुम इन विभीषण को लङ्का ॐ राजसिहासन ` 
पर श्रभि्षिक्त कगे । क्योकि यह मेरे अह्धुरागी है, सक्त हैर 
उपकार करने वाते र १६॥ 
एष मे परमः कामो यदीमं राबणाजुलप्‌ । 
लङ्ञायां सौम्य पश्येयसभिषिक्तं विभीषणम्‌ ।१०॥ 
हे सौम्य ! यहमेरी वडासाधदहैकि,मेँ इत विभीषण को 
ज्षङ्का के रजसिहासन पर वैडा हुता देखुं ॥६\०॥ 
एवभुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना । 
तथेव्युक्ला तु सं; सौवणं घटमाददे ॥१९१॥ 
जन मडात्पा श्रारामचन्द्रजी ने इस प्रकार कहा, तव लदमण 
जीने कहा-“ वहत श्रच्छा * ओ्रौर पक सुवणकलश उठा 
लिखा 1११ 
तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दखा मनोजवान्‌ । 
दिदेश महाक्षखान्‌ सथुद्रसलिलानये? ॥१२॥ 
उस सुरणं कलश को मन के समान शीघ्र चलने वाले बान- 


रे्रो को देकर उनसे कडा कि, ( इसमे ) चारो ससुद्रो कजलले 
स्रामो ॥१२॥ र 


१ समुद्राच्चतुः--ससुद्रेभ्य इत्यथः । ( रा० ) 


(1 


क 
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यतिशीघ्रं ततो गत्वा बानरास्ते महाबलाः] 
आामतास्तञजक्तं गृ समुद्ाद्यानरोत्तमाः ॥१३॥ ` 
वे महाबली बानर अत्यन्त शीघ्र गएच्रौर वे वानरग्रेष्ठचायों 
सुद्र का जलत्ते कर ( तुरन्त ) लौट भी आए ॥१३॥ 
ततस्प्वेकं घटं गृ संस्थाप्य परमासने । 
घटेन तेन सौमित्रिरभ्यपिश्चद्विभीषणमर ।॥१४॥ 


तत्र लददमण जीने विभोषण को राजसिदाक्तन पर त्रिठा कर 
समुद्रो के जल्से भरे हुए कलसोमे से एक कलमे केजलसे 
विभीषण का अभिषेक किञा ॥१४॥ 


[ रिप्पर्णः--११ श्रौर १२ वें श्लोकोंमे एक वचनम“ घट, 


का प्रयोग होने पर भी १२ वे श्लोकम“ वानरेन्द्राणां ” श्रौर १० वें 
श्लोक मे “ ततर्त्वेकं को देख, समुद्र जल लाने के लिए कई घडो का 
वानरो को दिया जाना सिद्ध होता दे। |] 

लङ्कायां रक्षसां सध्ये राजानं रामशासनात्‌ । 

पिधिना सन्त्रदष्टेन सुदुदगणसमाटतम्‌ ।॥ १५॥ 

अभ्यषिश्वत्‌ स धर्मालमा सद्धास्मान विभीषणम्‌ । 

तस्यामात्या जहृषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ॥१६॥ 

दष्टा भविक्तं लङ्ायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 

स तद्राज्यं महत्‌ पराप्य रामदत्तं दिभीषणः ॥१७॥ 

` तदनन्तर लङ्का मेँ वर्ह के रासो की उपस्थिति सैःश्रीरम- 

चन्द्रजी की आज्ञा से धसात्मा लदमण जी ने सुददों से धिरे हुए 
शद्धास्मा तरिभीषण के विधिपूर्वकं वैदिक मंत्रो से राज्तिलक 
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किश्या । राक्षसेन्द्र विभीषण का लङ्का के राञ्यापन पर अभिषेक 
हादे, विमोषणके मत्री तथा इनङे परपानी या भक्त राक्तस 
लोग वहत प्रसन्न हए । श्राराभचन्द्र के दिए हुए इस महत्‌ राज्य 
ङो पाकर विभीषण 1१५।१९६।।९५॥ 


परकृतीः सान्त्वयित्वा च ततो रामशुपागमत्‌ | 
, श्रक्षतान्‌ मोदकोँसलाजान्‌ दिव्याः सुमनपस्तरा ॥१८॥ 
जबर लङ्का कीमप्रजाको ढाढत वेधा ( लच्पण को साथ जिए 
हर ) श्रारामचन्द्रलो के समीप आए; तव अत्तन, लड्‌, घान 
की खी्ते ( लावा) तथा दिव्यपुष्गोकोले कर ॥१८ 
्राजह रथ स हृष्टाः पौरास्तस्मे निशाचराः 
स तान. ग्रहीत्वा दुधर्षो राघवाय न्यवेदयत्‌ ।१६॥ 


मङ्गं मङ्गलं सवं लक्ष्मणाय च वीयेबान.। 
तकाय समृद्धां दृष्ट्रा रामौ विभीषणम. ॥२०॥ 
लंरानिवासी राक्षस, दर्विन अन्तःकरणसे, दिभीयण के 

सामने लने लगे ओर संद रने लगे दुधषे विमौषर ने उन सव 
सद्घलकारी माङ्गलिक वस्तुं को लेरूर, वीयंत्रान श्रोरामचन्द्र 
मौर लदमण जौ के सामने रख दिन्ना । श्रोरासचन्दर जी ने विभी- 
षण को सखद्धराली अर खफलमनोरथ देख कर, ॥१६।२नौ 

परतिजग्राह तत्सवं तस्येव परियकाम्यय । 

ततः दल्लोपमं वीरं भाञ्जलि पाश्व॑तः स्थितम्‌ ॥२९। 


चछ्मौर उनके प्रसन्न करने क लिए उन सब द्रव्यो को प्रदण कर 
लिमा । वदनन्तर पव॑त के खमन बगल मे खडे हुए बीर ॥२९॥ 
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अत्रवीद्राधवो दाक्यं हनमन्तं प्लवङ्कमम्‌ । 
अनुमान्य महाराजमिमं सोम्य विभीषणम. ॥२२॥ 
गच्छं सोम्य पुरीं लङ्कामनकज्ञाप्य यथापि । 


रविश्य रावणग्रहं विजयेनाभिनम्य च ।।२३॥ 
वानर हनुमान जीसे श्रीरामचन्द्र जी बोज्ते; हे सौम्य! तुम 
महाराज विभीष्ण से आज्ञा माँग कर, लंका मे जाओ ओर रावण 
के घरमे घुस कर तुम मेरे विजय का संबाद्‌ सुना कर, सीता को 
नन्दित करो ॥२२।२३॥ । 
वेदेद्ये मां इशलिनं ससुग्रीवं सलक्ष्मणम । 


अराचकष्व बदतश्रष्ठु रावण च मया हतम २५] 
हे बोलने बालां मे श्रेष्ठ ! फिर मेरा, लक्षण का ओर सुप्रीव 
का छुशलसमाचार सुना शर, सीता जी से यह भी कष देना कि, 
ने रावण को मार डाल्ञा ॥२४॥ 
प्रियमेतदुदाहृस्य मेथिद्यास्तं हरीश्वर । 
पतिग्ह्य च सन्देशगुपावर्तितमहसि ॥२५॥ 
इति पंचदशोत्तरशततमः सगः ॥ 
हे हरीश्वर ! तुम सीता जी को यह प्रिय संवाद सुना चौर 
उनका सन्देशा ले यदं लोट अश्रो ॥२५॥ 
[ टिप्पणी-इस ध्याय में वशित विमीष्रण का लंका कौ राजगदी 
"पर च्रभिष्रक होना देख, यह स्पष्ट है कि श्रीरामचंद्र जी कौ लंकाप्र 
चद्‌ईका उदेश्य जानकीजी का उद्धारमात्र था | श्रयोध्या का राज्य 
~ चढ़ाने अथवा लंका के राज्य को च्रपने राज्य मँ जोडने के देतु लंका 
पर चटाई नर्हीकी गई थी।|| 
युद्धकाण्ड का एकसौ पद्रहवां सगं पूरा हुता । 
-- ~= 


पोडशोत्तरशततसः सभैः 

। -5- 
| इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्‌ मासतात्मजः । 
| मषिवेश पुरीं लङ्लं पूज्यमानो निशाचरे; १ 

पवननन्दन हनुमान्‌ जी इस प्रकार से आज्ञा पा, जवलंकामे 
1; तव वहीँ के रहने वाक्त राच्तसो मे उनका वडा आद्र स्कार 
[(ा( क्योकि लकाम हनुमान जी के प्रथस प्रवेशके समयवे 
"(भके पराक्रम को देखे हए ये 1९ 


विश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम. 
€ [ल्क ् 
ददश मृजया हीनां सातङ्कामिष रोदिणीप. ॥२॥ 


दक्ष पले निरानन्दां राश्रसीभिः समाम. । 
| लिगृतः मखतः महः सोभिगस्याभिवाय च ॥३॥ 
सदहदातेजस्वी हञ्चुमार जाने रावे की च्रशोक वारिकामें 
पेश कर देखा कि, सैली छुचैन्नी रौर मयमीत रोहिणी की तरद, 
(दास शर राक्तसिर्थो से घिरी हृं संता साता "क अशोक वक्त 
$ तीचे बैठी हहं है । यद्‌ देख हलुमान्‌ जी चुपचाप उनके समीप 
(गए नौर सीस नवा, चिन्न हो प्रणाम केर, खड़े हो गए 1२1२) 
| दृष्टा उमागतं देवी हनुषन्तं महावरलम.। 
 तुष्णीमास्त पदा दृष्टा स्पृखा भमुदिताऽभवत्‌ ॥४॥ 
महाबली हुमान्‌ जी को आया इमा देख चओौर ( तुरन्त उन्हे 
पे पहचान कर सीता जी ङु देर तक्र चुपवचाप रहीं । तदनन्तर 
उनको पचान वे प्रसन्न दयो गर ॥४।॥ 
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सोम्यं दृष्ट्रा मुखं तस्या हनमान्‌ प्लवगोत्तमः 
रामस्य वचनं सवेमाख्यातुयुपचक्रमे ॥५।॥ 
कपिश्रेष्ठ हतुमान्‌ जी जानकी का सौम्यमुख देख, उन 
रामचन्द्र जी का समस्त सन्देश सुनाने लगे ॥५॥ 
वैदेहि शली रामः सदमुग्रीवलक््षणः । 
विभीषणसहायश्च हरीणां सहितो वेः 11६1 
शलं चह सिद्धार्थो हतशत्रुररिन्दमः 
विभीषणसहायेन रामेण हरिमिः सह ॥७॥ 
हे वैदेही ! सुप्रीवर मौर लदमण सहित श्रारामचन्द्र जी स 
ट । रपे सहायक विभं,षण अर वानपें सहित शत्रुन 
सफलमनोरथ श्रारामचन्द्र जीने शत्र को मार कर) तुमसे कु, 
संवाद कटा हे । श्रीरामचन्द्र जीने, विभोण को सहार्यत 
श्मोर वानगें को साथ ले ॥६।७॥ 
निहतो रावणो देवि लक्ष्मणस्य नयेन च । 
पृष्टा तु ङरएल्तं समो वीरस्त्वां रघुनन्दनः ॥८॥ 
श्रत्रवीत्‌ परमप्रीतः कृताथनान्वरारसना | 


भियपरार्पामिते देवितं तु भूयः \पभाजये ॥& 
रौर लदमण के नीत्तिनातुयं से, हे देवि! रव्रणकोर 
डाला ! कीर श्रीरामचन्द्र जो ने तुम्हारा कुशलसंबाद पाह 
सफलमनोरथ श्रोरामचन्द्रजीने पग्मप्रप्त्न द्यो जो सन्देश तुम 
मेरे द्वारा कहलाथा है, उन श्रिय सन्देशे कोतुम्ह श्रुगकर 
पुनः पुनः इमन्निएक्रिएक वार इसके पूर्वं हनुमान जीरेषा। 
कर चुकेथे)) वुम्हं च्रानन्दिति करता हु॥८।६ 


१९ सुभाजये--प्रीएये | { गो० ) 
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दिष्ट्या जीवसि धमेज्ञे संयुगे जयेन सम्‌ । 

लम्धो नो विजयः सीते खस्था मव गतव्यथा ॥१०॥ 
( श्रीरामचन्द्र जी ने कहा है ) हे धमंज्ञे ! यह्‌ बड़े सोभाग्य 
त हे कि, तुम जीवित दो ) । युद्ध मे अतर हम लोग विजयी 
| स्मो तेम अव हमारे इस विजय से अपने मन की व्यथा 
र, सावधान हो जागरो ॥१०॥ 

रावणश्च इतः शत्रुलङ्ा चेयं वशीकृता । 

मया ह्यल्तन्पनिद्रेण श्ट्ेन तव रनिजये ।॥११॥ 
एचणरूपी शनन को मेने मार डाला जोर इस लङ्का को फनह्‌ 
लिश्रा। शच्रु के हाय से तुम्हारा इ्धार करने के लिए ने 
छोड अर एकाय मन हो ।९९१॥ 

प्रति्ेषा विनिस्तीणां चद्धबा सेतु महोदधौ । 

8 

` सम्भ्रमश्च न गन्तव्यो वतन्त्या रािणालये ॥१२॥ 
प्रर समुद्र का पुल्ल बाँध, न अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 
प अमी तक्त तुम राचणकेघरमेंदो, तथापि तुम घव्डाघ्ो 
१२॥ ¢ 

विभीषणविधेयं हि लङ्केश्वयेमिद्‌ं कृतम्‌ । 

तदाश्वसिहि विश्वस्ता खभरहे परिवतेसे ॥१३॥ 

त्योकि लङ्का का समस्त एेश्वयं चर्यात्‌ गाञ्य रिभोषण के 
ष्या गया है । अतः तुस निश्चिन्त हो जामों यौर खमम्तो कि 
। घरदहीमें दो ॥१३॥ | 

¦ ्टेन- एकाग्रचित्तेन । ( गो० ) २ निजवे--शनुह्ात्तव विमो- ॥ 
 मो० ) % पाठान्तरे--“ वशे स्यता । 
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श्रयं चाभ्येति संहूएटस्खदशं सपुखुकः । 
एवयुक्ता सष्खत्य सीता शशिनिमानना ॥१४॥ 
प्रहपणाचरुद्धा सा व्याजहार न किञ्चन | 
अवीचे हरिश्रेष्ठ; सीताभरभतिनसपतीप्‌ ।१५॥ .. 
विभीषण तुम्हारे दशन करनेके लिए हूर्धित हा आन 
चाहते ह । हुमान्‌ अ के इस प्रहार ऊ वचनां को सुन, चन्द्र 
सुखी सीता कद्ध भी न बोन सकी । क्योकि मारे च्मानन्द्‌ के इलक्रा 
मला भर चाया } तव सीताजी को कुं बोलते न देख कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जी ने कटा ॥ १४।१५॥ 
कितु चिन्तयसे देवि किं मां नाभिभाषसे । 
एवणुक्ता हनुमता सीता धमे व्यवस्थिता ॥१६॥ 
दे देवि ! आप किख वातके लिए चिन्तित हो रहो ईर 
यमसे क्यो सम्भाषण नदीं करतीं ? जच हदलुमान्‌ जौ ने "स 
प्रकार कदा; तव पातिन्रत धसे मेँ स्थित सीता ने ॥१६॥ 
अत्रवीत्‌ परमभीता हषेगदुमदया गिरा । 
भिये नदुपश्रुत्य तुरि नयसंभ्रितम्‌ ॥१७॥ 
प्रहषेवशमापन्ञा निवक्यास्मि क्षणान्तरम्‌ । 
न हि पश्यामि सदशं चिन्तयन्ती प्लवरद्धम ॥१८॥ 

। हष के मारे गद्गद बाणी से परम हरषि हो कहा--दे बानर ! 
पति कै विजय का संबाद्‌ सुन, आनन्द के सारे कण भर तक शुमसे 
क्छ बोला नदीं जाता था! अवै यह सोच र्दी, इस 
मङ्गलसंवाद के अनुरूप तुदः क्या पारितोषिक दू! क्यांक मुके 
इसके लिए तुमं देने योग्य कोई वस्तु नहीं देख पड़ती ॥१.०।१८॥ 


षोडलतोत्तरशत्ततमः सगः , १२३६ 


सतप्रियाख्यानकस्येह तच भत्यभिनन्दनम्‌ । 
न हि पश्यामि तत्‌ सौम्य पृथिव्यासपि वानर \१६॥ 
सदृशं सत्‌ भरियास्याने तवर दातु मवेत्‌ समस्‌ । 
रहिरण्यं वा सुवणं वा रतानि विविधानि च ॥२०॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु नेतदंति भाषितुम्‌ । 
एवमुक्तस्तु -वेदेद्या परलयुषाच प्लवङ्कमः ॥२१॥ 
सुखे सारी थिवी पर देसी कोई वस्तु नदीं देख पड़ती, जो 
तुम्दारे खमान प्रियसंबाद सुनाने क्ति गोदीजास्के) यदि ओ, 
वादी, सोना, विविध प्रकार के रत्न छथवा त्रिलोकी काराञ्यमभी 
बुम्हँं दे डल, तो भौ दुम्दारे लिए यह सब इस सुखद संवाद सुनने 
के बदले मे उचित पुरस्कार नदीं दो सक्ता । जरसा जीने इस 
प्रकार कषा, तव उन्तर में दसुम।न्‌ जी ने ॥१६।२०॥२१॥ 
गरहीतपाञ्च लि्भाक्यं सीतायाः भ सुखे स्थितः । 
मतुः भियहिते युक्ते भतुर्विजयकांडक्षिणि ॥२२॥ 
दाथ जोड ओर सौता जी के सामने खड़े होकर कहा- हे 
पति के भिय हित मे तत्पर रहने बाली ! है षति का विजय चाहने 
वाती { 1२२॥ - - 
स्निग्धमेतंविधं घाक्यं लमेवाहंसि भाषितुम्‌ 1 
तवेपद्रचनं सोम्ये सारवत्‌ स्नि्धमेव च ॥२३॥ 


है सोम्ये ! इस मकार के मनोहर च चन तुस्दीं कह सकती हो 
तुम्हारे यदहं खारयुक्त, मोहर शौर स्तनेदखाने चचन ॥२३. 


१ हिरण्यं -रजतं । ( गो० ) 
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रत्रौधाद्वि्रिधाञ्चापि देवराज्याद्विशिष्यते । 
९ ( 
्रथतरच मया प्राप्न देवसन्यादयो गुणाः ॥२४] 
केवल शित्रिध प्रकारके रत्नों दी से नहीं, बल्कि स्वगे के 
, राञ्यसे भी कदीं अधिक चद्‌ वद्‌ कर मूर्यवान दँ | उनके सुनने 
हीसेसुमेतो स्वगंका राञ्य आदि बहुमूल्य पदाथत्र पदो 
च्चुके ॥२४॥ 


हतशनरु विजयिनं रासं पश्यामि सुस्थितम्‌ । 
तस्य तद्टचनं श्रुत्वा मेधिली जनकात्मजा ॥२१॥ 
क्योकि मै शन्‌ हन्ता एवं विजयी श्रीरामचन्द्र जी को अव 

शान्तचित्त पाता हूं । ( अधात पूचेवत्‌ वे अत्र शत्रुके कारण न 
तो चिन्तित मौर न तुम्हारे वियोग में कज्ध दह ।) दुमानजी 
के वचन सुन कर, जनकनन्दिनी मैथिली ने ॥२९५॥ 

ततः शुभतरं बाक्यप्रुवाच पवनासमनप्‌ । 

अतिरुक्षण सम्पन्न मा टय गुखभूषितम्‌ ॥२६॥ 


धुद्धचा यष्टाङ्गया युक्तं त्वमेवार्हसि भाषितुम्‌ । 
- परलाघनीयोऽनिलस्य सं पुत्रः परमधार्मिकः ॥२७॥ 


पहिले से भी च्रधिकसुन्द्र वचन हतुमान जी से कदे- 
षे हलुमन ! खाधुत्वसम्पन्न श्रोर मधुरतागुण से भूषित, अष्टाङ्ग । 
चुद्धि से पूणं एसे वचनो से तुम्दीं कह सकते ह्‌] । पवननन्दन ! 
जुम वड़े धार्मिक हा सर। हने योग्य हो ।(२६।२५॥ 
टिप्ग्डी--श्रष्टांगवुद्धि से पूण वचनो का विवरए यह दैः-- - 
ग्रहणं, धारणं, चैत्र स्मरणं प्रतिपादनम्‌ । 
ऊदापोदोयंविज्ञानं त च्वज्ञानं च धीरुरणः ॥९॥ 
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गर्थात्‌ सुने कौ उक्तण्डा या चाद, खनी हुई वात को धारण करना, 
समय पर उसे याद्‌ रखना, वात को प्रतिपादन करना, उसमें तकं वितकं 
करना, उसका शोकं न करना, उसका यथार्थं ्रभिप्राय जान लेना, 
उसमे से तच्च निकाल लेना- ये बुद्धि के ग्राठच्रंगदहे। ] 
वलं शौयं श्रुतं स्वं विक्रमो दा्य्त्तमम्‌ । 
८ न = 
तेजः क्षमा धृतिर्धयं विनीतं न संशयः ॥२८॥ 
प्रयाससदिष्णुत्व, युद्धोत्साह. शाखङ्ञन, शारीरिक बल, परा- 
क्रम, सासथ्यं, शत्रु कौ पराभव करने की शक्ति, सपराध- 
सहिष्णुता, प्रभाव, धैय, विनश्रता श्रथवा नीति का विशेष ज्ञान 
तुममे सबसे श्रेष्ठ है-ईइसमें सन्देह नदीं ॥२०॥ 


एते चान्ये च बहषो गुखारखस्येव शोभनाः । 
श्रथोषाच पुनः सीतामसम्प्रान्तो विनीतवत्‌ ॥२६॥ 


ये सव गुणतो तुमे दहदी इनके अतिरिक्त मी बहत से रच्छ 
गुण तुममें पाए जाते है । यह सुनकर दञ्चुमान जी कुहं मी वि चलित 
न होकर पुनः वड़ी नस्ता के साथ सीताजी से कहने लगे ॥२६॥ 


.भश्दीताञ् लिह्‌ सीतायाः भरयुखे स्थितः | 
इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि सखमनुमन्यसे ।३०॥ 
इन्तुमिच्छाम्यहं सवां याभिस्त्वं तर्जिता पुरा । 
छिश्यन्तीं पतिदेवां त्वामशोकवनिकां गताम्‌ ॥३१॥ 


वे हाय जोदृकर सीता जी ढे सामने खड़े होकर च्नौर हर्वित' 

हो बोले-दे देवि 1 यदि तुम आज्ञा दो, तो रमँ इन सव रासि 

को, जो पिले तुमको उराती धमकाती थीं, मार डालं। तुम तो 

पति की चिन्ता में दुःखी च्रशोकवाटिका में रदती थीं ॥३०॥३१॥ 
` वा० रा० यु०-७त । 
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-घोररूपसमाचाराः ऋराः ऋूर्तरेक्षणाः । 
राक्षस्यो दारुणकया वरमेतत्‌ परयच्छ मे ॥३२॥ 
यष्टिभिः पाणिभिः सर्वाश्चरणेशरैव शोभने । 
४ 
इच्छामि विषिधेवतिहन्तुमेवाः सुदारुणाः ॥३३॥ 
चर ये सव भयङ्कर रूग्वालीं चौर बुरे चरणों वालं कूर 
परर टेदी मेडी श्योखो वानीं गकसियां तुमसे बुरी बुरी वाते कहती 
थीं। सोदे शोभने। अव सुके यह्‌ वरदो मूको, थण्णडों तओर । 
लातों से तथा विवि प्रकार की सार से, इन कठोर हृदय राक्खियोँ 
कोमारनेकोमेगा जी चाहता है ॥३२।३३॥ 
घातेजाुप्रहारे दशनानां च पातनैः । 
मक्षणेः कणेनासानां केश लुञनेस्तथा ॥३४॥ 
मै इनको घुटनों से मारना चाहता हू । दतो से इनके नाक 
कान काटना चाहता हूं | इनके बालको नोंख नोच कर उखाङ्‌ 
डालना चाहता हूं । इन्दं पटक पटक कर, मारना चाहता हू चनौर. 
इनको ( जिन्दा दही ) खा जाना चाहता हु ॥२४॥ 
नखैः छष्कयु खीभिश्च दारणेलक्गनेहतैः । 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विपरियकारिणीः ॥२५॥ 


तुमको सताने वाली इन ससे युख वाली सक्षि छो नखो 
से विदीणं कर च्रोर ऊपर उल उछाल कर तथा जमीन पर पटक 
पटक कर मँ मार डालना चाइतः हूँ ॥३५॥ 


एवंपकारेवेहुमिर्विमकारेयशखिनि । 
हन्तुमिच्ाम्यहं देवि तवेमाः कृतकिल्िषाः ॥३६॥ 
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दे यशस्िनी ! म तुमे सताने वाली इन सव पापिनिर्यो को 
अनेक प्रकार के श्राघातो से मारना चाहहा ह ॥ २६ । 
एवयुक्ता हमत वेदेदी जनकात्मजा । 
उवाच धमंसहितं हनमन्तं यशस्विनी ।३७॥ 
जव हनुमान जी ने जनकनन्दिनी से इस प्रकार कहा, तक 
यशस्विनी सीता जी ने घमं सहित वचन दलुमान्‌ जी से कदे ॥ इशः 
[ यशस्विनी इसलिये कि सीता जी के मन मे वदलाेने कीः 
भावना तिलारात्रमी न थी | 1 । 
राजसंश्रयवश्यानां इदन्तीनां पराज्ञया । 
विधेयानां च दासीनां कः इुप्यद्वानरोत्तम ॥३८॥ 
ये दासि्योँ ह ओर राण की च्राश्रिता थीं चौर उसकी चाज्ञा 
का पालन .कूरती थी । से हे वानरश्रेष्ठ ! तुम इन पर पित स्यः 
होते हो ।! ३८ ॥ 
भार्यवेषम्ययोगेन पुरा दुश्चरितेन च । 
मयेतत्‌ प्राप्यते सवं सकृत ्यपञुज्यते ॥३६॥ 
मेँ अयते ही भाग्यदोष से ओर अपने पूर्वछृत दुष्छर्तोके दारा 
ये समसत दुःख पाती हूं च्रौर अपना भोग मान भोग रदी हग।३९॥४ 
पराप्रव्यं ठु दशायोगाच्‌ सयं तदिति निधितम्‌ । 
दासीनां रावणास्याहं मपेयामीह दुबला ॥४०॥ 
सुरे यदीवदाथाकि,्मे रेखी दशा में पड़ यह सव भोय्‌ 
सने तो यदी निय कररखा है| मुम दुबलाने इसीसे राव 
की इन दाघिर्यो का क्रोध सह्‌ लिया ॥ ६० ॥ 
आइकषा रावणेनेता राक्षस्यो मामतजयन्‌ । 
हते तस्मिन्न इयुर्दिं तजेनं वानरोत्तम ॥४१॥ 


1 
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हे वानरोत्तम ! इन रच्सियों ने रादणकीं आज्ञा सेदीभुमे 
सताया था। क्योकि व जव रावण मरचुका दै, तो यदह 
सुमे अव नहीं डरती पटीं ॥४१॥ 


श्रयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धमेसस्थितः । 
ऋक्षेण शीतः शोको मे तन्निबोध प्लवङ्गम ॥४२॥ 
हे कपे ! पुगणान्तंगत कीं एक यह कथा है कि, एक समय 
एक शिकारी, व्याघ्रके डर से एक रेमे पेड़ पर चद्‌ गया जिसके 
उपर रच पटले द्ीसेवेठाथा। उस समय भात्‌ नेव्याघ्र को 
जो श्लोक सुनाया था,उसे सुनो ॥४२॥ 


न परः पापमादत्ते परेषां पापकमेणाम्‌ । 
समयो < प्ितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः ॥४३॥ 
मपकारी को अपकार द्वारा बदला देना उचित नहीं । अथवा 
दूसरे के बुरे काम देख कर, वैसा ही चुरा बत्तीव करना उचित 


नहीं । प्रत्येक जन को अपने आचार की रक्ता करनी चाहिए) 
क्योकि श्र चार रक्ता ह साश्ुजनोवित भूषण हेः ॥४३॥ 


पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां पुवङ्कम । 
कायं करुणमायण न करिचन्नापराध्यति ॥४४॥ 

, हे वानर! भक्तेदी कोडेपाषीदहो या धमत्मा, मथवा वध 
करने योग्य दही क्योंनदहो, किन्तु भ्रेष्ठजर्नो कोउसरपर दया रदी 
करनी चाहिए । क्योकि एेसा कोड दहै ही नदीं जो अपराध न तक 
दो, कुसं न कुहं अपराध तो सभी से हुत्रा ही करता है ॥४४॥ 


 सभयः--प्राचारः । ( गो० ) 


~“ 
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लोकर्हिखाविहाराणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
्र्वतामपि पापानि नैव कायं शोभनम्‌ ॥४५॥ 
मेरी समू मे तो यथेच्छं खूषधारी वे राक्तस जो जोवहिख 
करना एक खेत समते ह, उनका भी अनिष्ट करना, अच्छी उतत 
तरीं ॥४५॥ 
एवमुक्तस्तु हनुमान सीतया वाचयकोविदः । 
भरस्युवाच ततः सीतां रामपती यशस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
जव सीताजी ने इस प्रकार कदा, तव वाक्यकोविद्‌ हस्ुमानः 
जी ने उत्तर मे यशस्विनी श्रीरामपत्नी सीत्ता जी से कद ॥४६॥ 
युक्ता रासस्य भवती धपती यशस्विनी ! 
परतिसन्दिश मां देषि गमिष्ये यत्र राघवः ॥४७ 
दे देषि! स्योनो! तुम दो तो भ्रोरामच्न्दर ञी दही की 
यशसिनी धमेपत्नी । अव तुम जो सन्देशा श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
मुफसे कद््ना चाहती हो चह को ! क्योकि अव मेँ श्रीरामचन्द्र 
लीकेपास जाना चाहता हं पञ) 
एवसुक्ता हनुमता वेदेदी जनकारमजा । 
श्रतषीदुदरष्टुमिर्डामि भतरं वानरोत्तम ५४८॥ 
जव हनुसान जीने यह्‌ कहा; तव॒ जनकनन्दिनी से हसुमान 
जी से कहा--हे वानरोत्तम ! सै तो पत्ते पति के दुरशन करना 
चाइती ह्‌ ॥८॥ 
तस्यास्तद्वचनं भरुखा हसुषान्‌ मारुतारमजः । 
हषयन्‌ मथि वक्यियुवाचेदं महाद्युतिः ॥४६॥ 
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सीताजी का यह्‌ कथन सुन, पर्चननन्दन महाकान्तिमान्‌ 
दयुमान जी ने मैथिली को हर्षित करते हुए यह कद्‌ ॥४६॥ 
पूं चन्द्राननं रामं द्र्ष्यस्याये सलक्ष्मणम्‌ | 
स्थिरमिघरं हतामित्रं शचीव दिदरेश्वरम्‌ ॥५०॥ 
हे आर्ये ! लद्मण तथा भिन्नां सहित उन चन्द्रवदन श्रोर 
इतशतरु श्रीरामचन्द्र जी के दशेन तुम उसी प्रकार (श्राज) कयोनी 
जिस प्रकार शची अपने पति इन्द्र के करती ह ।॥५०॥ 
तामेवयुक्छवा राजन्तीं सीतां साक्षादिष भ्रियम्‌ | 
श्राजगाम महावेगो हनुमान्‌ यत्र राघवः ॥५१॥ 
इति प्रोडशोत्तरशततमः सगः ॥ 


साक्तात्‌ लद्मी जी की.तरह्‌ शोभायमान जानकीजी से यह्‌ 
वचन कह, महावेगवान्‌ हनुमान्‌ जी श्रीरामचन्द्र जी के पास लौट 
ष्माए ॥५९१॥ 


युद्धकाण्ड का एकस सोलहर्वो सं पूरा हरा । 
-- 


सप्तदशोत्तरशततमः सग॑ः 
-&‰- 
स उवाच महापराज्ञमभिगम्य एवङ्गमः । 
रासं वचनमथंज्ञो वरं स्ंधनुष्मताम _॥१॥ 


महापरिडत दशमान्‌ जी धलुषधारियों मे श्रेष्ठ एवं वचन 
अर्थत श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा कर, बोले ।९॥ 


सप्तदशोत्तरशततसः सर्गः १२४ 


यन्निमित्तोऽयमारम्भः कमेण च फलोदयः । 
तां देवीं शोकषन्तप्तं मेथिलीं द्रष्टुमहसि ॥२॥ 
हे प्रभो जिनके लिए यह्‌ इतना विशालं आयोजन किया र 
{ अथात्‌ ससुद्र पर पुल वाँधा गया ्ौर जान पट खेक्ल करर 
किश्ागया) ओर जा इख समसत आयोजन जा फल स्वरूप 


उल शोकपोडित सोता देवौ को अव दशेन देना तुमे ड 
दै ॥२॥ 


सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपर्याङ्लेक्षणएा । 
ण | ¢ 
मेथिल्ली विजयं भरुखा तव दषषुपागमत्‌ \।३॥ 
स्योकि शो से विकल रोती हदे जानको तुम्हारे विज्ञय 
संवादे सुनते ही हर्षित दो गई ॥३॥ 
पकात्‌ भरस्ययाच्चाहययुक्तो विश्घस्तया तया । 
भतार टष्टुमिच्ामि ईताथं सहलक्ष्मणम ॥४॥ 
पूलेकाल्ीन परिचय होने के कारण, सीता जो ते मुक ' 
चिश्वाख किशरा ओर यदी कहा छि, मेँ उन पणेकाम (पृ 
सनोरथ ) अपे पति को लदमख सहित, देखना चाहती हूं ¶ष 
एवषुक्तो हदुमता रामो धमेमूतां वरः । 
अरगच्चत्वहस्ा ध्यानपीषहूवाष्परिष्लुतः ॥५। } 
जव धंमोत्मान्नो में श्रेष्ठ श्रीरासचन्द्रःजी से हमान जीने र 
कहा; तव वे कुछ ङु आंखों से श्मंसू सर सोचते लगे ॥५॥ 
दीषषठष्णं दिनिःश्वस्य भेदिनी मवलोरयन्‌ । 
उवाच मेघसड्गशं विभीषण प्रपस्थितस |! ६॥ 


शरन । युद्धकाण्डे 


फिर लवी ससल वे एथिवी को निहार कर, मेघ के समान 
विशालक्राय विभीषण से, जो वदी उपरिथित थे, बोले ॥६॥ 
दिव्याङ्गरागां बेदैहीं दिव्धाभरणमभूषितास. । 
इह सीतां शिरःस्नाताघुपस्थापय भा चिरम ॥७॥ 
„ अच्छी तरह उपटन करा श्रौर सिर से स्नान करा कए तथा । 
दिव्य भूषणो से भूषित कर, सीता को शीघ्र यँ जे च्राञ्नो ।७] 
एवथुक्तस्तु रामेण सरमासे विभीषणः । 
भविश्यान्तःपुरं सीतां स्वामिः स्ीभिप्वोदयत्‌ ॥८॥ ` 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने यदह कहा, तव भीषण तुरन्त श्रषने 
अन्तःपुर मेँ गर ओर पनी लियो द्वारा खीताजी से यह सन्देश 
कटलाया ( ओर स्लिर स्वयं उनके पास जा बोलते ) ॥८॥ 
दिन्धाङ्गरागा वेदेह दिष्याभरणमपिता । 
यानमारोह भद्रं ते थतां लाँ द्रष्टुमिच्छति ॥६॥ 
हे देवि ! व॒म्दागा मङ्गल दो। तम्हारे पति तमको देखना 
चाहते ह । रतः तुम उपटन लगवा चदा डाल्लो योर दिव्य भूषणं 
से भषित हो पालकी पर्‌ संवार हो ल्लो ॥६] 
. एवरशुक्ता तु वेदेदी परस्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्नाता द्रष्टुमिच्छामि भतरं राक्षप्ताधिप ॥१०॥ 


विभीषण के इस प्रकार कहने पर, सोता जा ने उत्तर दिच्रा- 
हे राक्षसेश्वर ! मे तो विना स्नानक्रिर दी अपने स्वामी को देखना 
चाहती हू ॥१०॥ र 


सप्रदशोत्तरशततमः स्मः १२४६ 


तस्यास्तद्वचनं श्रा पत्युवाच विभीषणः 
यदाह राजा भरता ते तत्तथा कतमहसि ।॥११॥ 


सीताजीके इस कथनको सुन विभीषण ने कदा-(मेरी 
पमकमेतो) जैसा च्रापके स्वामी मष्ाराज ने ज्ञा दीह 
्रापको तदनुसार हौ करना चार्दिए ॥११॥ 


तस्य तद्वचन श्रुलखा मेधी भत्‌ देवता । 
भत्‌ भक्तित्रता साथ्म्री तथेति प्त्यभाषत ॥१२॥ 
विभीषण केये वचन सुन, पति दी को अपना श्राराध्य देव 
सममः, पतिन्रता सती सीत्ता ने पतिभक्तवश उत्तर दिया-- “वहत 
अच्छा” ॥१२॥ | 
ततः सीतां शिरःस्नाता युत्रतीभिरलङ्कृताम्‌ । 
महाहभरणोपेतां सदह्हाम्बरधारिणीम्‌ ॥१३॥ 
तब धिभीषणने पनी सियो ह्वरा सीता जीकोसिरसे 
स्नान करवाए रौर भूषं से भूषित करवाया । वहुमूर्य गहने 
धारण किए हए तथा बहुमूल्य वख `पहिने हुए "जानकी को 
( विमीषर ने ) ॥१३॥ 
आरोप्य शिविका दीक्ष पराध्याम्बरसंहृताम्‌ । 
* रक्षोभिवहुभिगप्रामाजहार बिभीषणः ॥१४॥ 
एक चमचसाती पालकी में जिस पर बड़ा वद्या उधार पड 
इञा था, सवार्‌ करवाया । किर उस पालक्रो की रक्ताकेलिर 
बहुत से रात्तसो क' नियुक्त कर, पालकी को श्रोरामचन्द्र जीके 
निकट लिव ले चत्ते ॥१४॥ 


१२५० युद्धकाण्डे 


सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वाऽपि ध्यानमास्थितम्‌ 
प्रणतश्च भ्हृष्टशच प्ाप्रां सीतां न्यवेदयत्‌ ॥१५॥ 
श्रोरामचन्द्र जी को ध्यानमग्न जान करभी विमीषणने 
अत्यन्त हरषि दो श्रौर श्रम कर, सीता जीके आगमनकी 
सूचना दी ॥१५॥ 
तासागतसुपश्रुत्य रक्षोखदविरोषितास. । 


हषा दैन्यं च रोषश्च अरय राघदमाविशत्‌ ॥१६॥ 
रावणके घरमे बहुत काल तक वस रदी हृदं सीताजीके 
आगमन का संवाद सुन, श्रीरामचन्द्र जी के मनम ऊं क्रोध 
क हषे चनौर इछ दुख दीनता उत्पन्न हो गई ।१६॥ 
ततः पाश्व॑गतं दष्टा सविमशं विचारयन्‌ । 


विभीषणमिदं वाक्यमहं राघवोऽरवीत्‌ ॥१७॥ = 
निकट आई हृद सीता को देख, उनके †वषय में सोच विचार 
कर, विभीषण से श्रीरामचन्द्र जी ने अप्रसन्न हो, यह कहा ॥१५॥ 


राक्षसाधिपते सोभ्य नित्यं मद्विजये रत । 
वैदेही सन्निकषं मे शीघ्रं सथुपगच्छतु ॥१८॥ 
हे राक्षसेश्वर ! हे सौम्य ! सदा हमारे विजय की कामनामें 
रत रहते वाल्ते सिच्र ! जानकी शीघ्र मेरे पास आवें ॥१८॥ 
स तदचनमाज्ञाय राघदस्य विभीषणः 


तरणषर्ारणे यत्नं कारयामास सर्वतः ।॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन सुन. कर, धर्मास्मा विभीषण जी 
ने वह्यं से सव किसी को हटाने का प्रयत्न किञ्मा ( क्योकि पदां 
भ्रथा के शअज्ुरोध चश) ॥१६॥ 
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श्कञ्वुकोष्सी षिण स्तत्र वेतरजभरपणयः | 
उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्‌ परिचक्रयुः ॥२०॥ 
जामा पगदी पिते हए खोजे, जो हाथां मे वेत लिये हुएये; 
चारो ओर घूम घूम कर पुरुषो को हटाने लगे ॥ २० 


ऋर्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सवशः । 
दन्दान्युसा्थमाणानि दृर्युत्सखजुस्तदा ॥२१॥ 


तव री वानरो ओौर रात्तसो के समस्त दल वहां से हटाए 
जाने पर, दुर जा खड़े हुए ॥२९॥ 


तेषाय॒त्सायेमाणानां सर्वेषां ध्वनिरुत्थितः । 
वायुनोदतेमानस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२२॥ 


उन सवकेहटनेमेवैसादी वड़ा होहल्ला मचा: जैसा करि 
चायुकेवेगसे.समुद्रकाशब्द दोता दै ॥२२॥ 


उत्पायमाणस्तान्‌ दृष्ट्रा समन्ताल्जातसम्भरमान्‌ । 

र्दाक्षिण्यात्तदमर्षाच वारयामास राघवः ॥२३॥ 
इस प्रकार उन समस्त रीर्छो, वानरो ओर राक्षसो का बल 
पूवैक वयँ से हटाया जाना देख तथा उन सव को घवड़ाया 
हरा देख, श्रीरासचन्द्र जी के मन मे उनके प्रति द्या उत्पन्न है! 
विभीषण ने यदह कास श्रीरासचन्द्रजी से च्राज्ञा लिएविनाद्ी 
शि था, अतएव श्रीरामचन्द्रजी को उनका यह्‌ काम अन्ान 
लगा । श्रीरामचन्द्र जी ने विमीषण्‌ का एेसा करने से बजा ॥२३॥ 


नन ---------------------------~---~~---~-----~--------------- ~~~ ~ 


१९ कंचुकं--वारवाणं । (गो०) २ दाक्तिण्य।त्‌-कपाविरोषात्‌ | (रा०) 


३ श्रमर्षात्‌-मदाज्ंचिनोत्सार्यतीति वि भीपणेऽमपः । ( रा० ) 


१२५२ युद्धकाश्डे 


संरन्धश्चाव्रधीद्रामश्वक्षुपा पद्हनिव । 
विभीषणं महाप्राज्ञं सोपालम्भभमिदं घचः ॥२४॥ 
मारे क्रोध के रेसी लाल लाल आँख कर, सानो नेत्राभिसे 


वे जला दी डालगे, श्रीरासचल्द्र जी ने सहाभाज्ञ विभीषण को 
उलहना दिया नौर कहा ॥२४॥ 


किमथं मामनाहत्य छिश्यतेऽयं सया जनः । 
निषतेयेनष्ु्योगं जनोऽयं स्वजनो संम ॥२५॥ 
तुम मेरा अनादर कर ( विना मेरी आज्ञा पाए) मेर्‌ जर्न 
को यो सता रहे हो १ अपनेल्लोगो को मनाकरदोकिं, वेल्लोग 
इन लोगों को न सतावें \ दयो ये स्तामेरे स्वजन दहीहै। 
अर्थाये सवतोमेरे धर के लोगों जेषे ह ॥२५॥ 


न ग्रह्मशि न वक्लासि न प्राकातस्तिरस्कियाः२। 
नदशा राजसत्कारां दत्तमानर्णं स्याः ॥२६॥ 
खयो केलिएनघर,न चाद्र काधूंघट, न कनात्त भादि 


की चहारदीवारी, न चिक आदि परहा ओरन इस प्रकारका 


राजसत्कार ही आङ्‌ (ओट) `करने वाला दहै ( जैसाकि ठम 
कर रहे हो )॥२६॥ 


रव्यसनेषु न कटच्छु न युद्धेषु स्वयंघरे । 
न क्रतौ न विवाहे च दशंन दुष्यति सयाः ॥२७॥ 








१ तिरस्क्रिया--श्रावरणं | ( रा० ) २ व्यसनेषु -इष्टजन वियोगेषु । 
८ गो० ) ३ ङच्छे,घु-साव्यक्तोभादिषु | ( गो ) 
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इष्टज्नो का चियोग होने पर, राजविप्लव के समय, समरभूमि 
मे, स्वयंवरसभा मे, यज्ञशाला मे, विवाह मेँ खयो का जनखमाज 
के सम्मुख विनापरदेकेया विना धूचट काद आना, दूषित नदीं 
है । (अथात्‌ इन द शाविशेषों के अतिरिक्त दशा््मों मे उनका पर्दा 
छोड विना घट के जनसमाज में अना दूषित है) २७ 

[ टि प्पणी--इस कथन से रामायणकाल मं परदा प्रथाका श्राया . 
मं व्यापके रूप से प्रचलित होना, स्पष्ट सिद्ध होता है ! ] 


सेषा धुद्धगता चैष कृच्छं च महति स्थिता । 
दशंनेऽस्या न दोषः स्यान्‌ मस्समीपे विशेषतः ॥२८॥ 
सीताजी भी इस समय बडी भारी विपत्तिमे पडी है नौर 


. वीडित ई । अतएव से समय, विशेष कर मेरी उपस्थित में 
इनका विना परदे के चाना, कोद भी दोष की वात नदी है ॥२म॥ 


तदानय समीपं मे शीध्रमेनां विभीषण । 
सीता पश्यतु मामेषा सुदृदगणदतं स्थितम ॥२६॥ 
सोदे विभीषण ! तुम शीघ्र (विना पदा केही) सीता को 
मेरे पास ले आश्रो, जिससे ये सव मेरे सुहद्गण सीता को देख 
सके ॥२६॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण सविमशा विभीषणः । 
रामस्योपानयत्‌ सीतां सनिकषं विनीतवत्‌ ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्रं जो के ये वचन सुन, विभीषण जी मन में क 


सोचते विष्वारदे, नञ्नतापवेक सीताजी को श्रीरामचन्द्र जी के 
पास्ते आए 1३०॥ 
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ततो लक्ष्मणमुग्रीषौ हना पुतङ्कमः 
निशम्य वाक्यं रामस्य वभवन्ययिता भृशम ॥३१॥ .. 
किन्तु श्रोरामचन्द्र जी के एेसे वचन सुन, लच्मण, सुग्रीव 
दतुमान्‌ अच्यन्त दुःखी हुए ॥३१॥ 
कलव्रनिरपेक्षध इङ्खितैरस्य दारणः । 
[1 ॥ 
अभीतमिव सीतायां तकयन्ति स्म रावम. ॥२२॥ 
जव श्रोरामचन्द्र जीने सीत्ता की शओ्रर देखा, तव उनकी 
(क्रोध भरी ) कठोर चितवन ॐो देख, लदमणादि नेजानाकि 
श्रीरामचन्द्र जी सीता पर श्रप्रसन्न है ॥३२॥ 
लज्जया त्ववलीयन्ती स्वेष मात्रेषु मैथिली । 
विभीषणेनानगता भतार साऽभ्यवरतेत ॥३३॥ 
उस खमय जानकी जी लाज के मारे सिङ्कुडती हुई मानों अपने 
्ङ्ञोदहीमे घुसखी जाती र्थी चोर बिमीषण उनके पि पीला 
रहे थे। इस प्रकार सीता श्रीरामचन्द्र जी के निकट पर्ची ॥३२॥ 
सा वस्धसंरुद्धशुखी लज्जया जनसंसदि । 
रुरोदासा्य भतारमायपुत्रेति भागिणी ॥३४॥ 
खस जनसमाज में लञ्जावश खीदा अपना सुख ठके हरीं 
अथात्‌ घट कादे हुए थीं। करना सीता अपने पति के समीप 
पर्ुच कर “हे चराय पुत्र ” कह कर रो पड़ ॥३४॥ , 
[उरिप्पणी--यद्यपि' श्रीरामचन्द्र जी ने उस समय घृघट न काठने 
को ब्रात सप्रम।खण कही थी तथापि चिरन्तन श्रभ्यास वश सीताजी धूधट 
काटे दी श्रीरामचंद्र के निकट गई । |] 
विस्मयाच्च प्रहषास्च स्नेहाच्च पतिदेवता । 
ट ~ ४४ १ ज 
उदेक्षव युखं भतुः सोम्य सौम्यतरानना ॥३५॥ 


अष्टाद्शोत्तरशाततमः सैः १२५४ 


सुन्द रसुखवाली, पति ही को अपना आराध्य देव मानने 
वाली श्रीजानकी जी विस्मय, दषं च्रौर प्रेम के वश दो, बहुत देर 
तकत श्मपने पति का सुस्दर मुख देखती रहीं ॥३५॥ 
अथ समपनुदन्‌ समनःछ्मं सा 
सुचिरमद्षष्ुदी्ष्य वै परियस्य । 
वदनग्रुदितपूएचन्द्रकान्तंर 
रविमलशशाङ्निभानना तदानीम. ॥३६॥ 
इति सम्तदशोचरशततमः सगः ॥ 
मन की ग्लानिको व्याश कर, वदत दिनों से न देखे हुए, 
पते पति के उद्य होते हुए चन्द्रमा की तरह लाल युख८( क्रोध 
के कारण) कोदेख, सीताका सुखमर्डल निमेल चन्द्रमा के 
खमान हयो गया ।३६॥ ` 


युद्धकाण्ड का एकस। सव्रहर्वा सगं पूरा हुत्रा। 


अष्ट दुशो्तरशततमः समैः 
तां तु पाश्वस्थितां अहां रामः, सम्पश्य पेधिललीम । 
हृदयान्तगतक्रोधो व्याहत मुपचक्रमे ॥१॥ 





२ उदितपूणंचन्द्रकान्तं--इध्यनेन कोपरक्तत्वसुक्तं | (गो०) २ विमल 
शशाङकेप्यनेन उत्तरकालिक्तयः सूच्यते । ८ गोर ) २ प्रहां- लज्जया 
नम्रां ।(गो०) 
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लज्जा के मारे सिर भुकाए सीता को अपने निकट मे खडी, 
देख, श्रीरामचन्द्र जी ने उस त्रपने कोष को, जो अभी तक उनके 
हदय में हिपा हुश्रा था, प्रकट करना आरम्भ कित्मा.॥९॥ 


एषाऽपि निर्जिताः भद्रे शरं जित्वा मया रणे । 
पौरुषा्यदनष्ठेयं तदेतद पपादितम ॥२॥ 


वे कदने लगे- दे भद्रे ! मेने यद्धमे शत्र को परास्त कर 
तुरक पुनः प्राप्त कर लिच्ा | पुरुषां जो किया जा सकता था 
वह मैने कर दिखाया ॥२॥ 


गतोऽस्म्यन्तममषस्य धषणा सम्पमार्बिता । 
अवमानश्च शतरृश्च मया युगपटुदुधतौ ॥२॥ 


छव मेराक्रोध नष्ट हुश्रा। रावण ने तुमको हर कर मेरा 
जो अनाद्र किया था उस अनादर का वदलामी पूरा द्ये चुका। 
श्रे जो अनादर की बातें कदी थीं, उस श्ननाद्र कै बदले मैने 
य॒द्धमे शन्का वध कर डाला । श्रथवा यद्ध मे उस्र अनादर को 
मौर अनादर करनेवाले शत्र को साथी नष्ट कर डाला॥३॥ ` 


श्रय मे पारषं हृष्टमच मे सफलः श्रमः | 
¢ 
श्रय तीणमरतिङञत्वात्‌ भभवामीह? चात्मनः ॥४॥ 


जलोगोने मेरा पुरुषां देख लि्मा । आज मेरा साय 
परिश्रम सफल हृश्रा । चाज मेँ अपनी प्रतिज्ञा सरे पार हा रीर 
पाज में सतन्त्र हो गया ॥४॥ 


1 १ 





१ आ्रात्मनः प्रमवामि--स्वतंो भवामि (गो°) 
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या लं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । 
देवसम्पादितो दोषोः मासुषेण सया नितः ॥५॥ 


मेरी अनुपस्थिति से चनल्चलमना रावण जो तुफको ८ पञ्चवटी 
से) हर कर ( यदह) ले ्आायाथा, वह दैबछृत दाष अर्थात्‌ 
श्रपमान था । उस अपमान को सु जैसे मचुष्य ने दूर कर 
दिशा ॥५॥ 


।। © 
सम्प्राप्रमवसान यस्तेजसा न परमानजंति । 


कस्तस्य पुरूषार्थोऽस्ति पुरुषस्याल्पतेनसः ॥६॥ 


जो मनुष्य अपने निरादर को अपने बल विक्रमसे दूर तदीं 
कर सकरा ; उका पुरुषाय हो किस काम का | देसा मनुष्य तो 
अल्पबल श्रौर अल्पविक्रम वाला सममा जाता हे ॥६॥ 


लद्न च सखथुद्रस्य लङ्{याश्चवावमदनम्‌ । 


सफस तस्य तच्छुलाध्य महत्कर्म हनूमतः ॥७॥ 


सुद्र का नधना, लङ्का को विध्वस्त करना आदि हुमान्‌ जी 
ने जो वड़े बड़े सराहने योग्य कायं किष, वे सव आज सफल हो 
गए ॥«1] 


युद्धं विक्रमतशेव हितं मन्वयश्च मे । 


सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽय परिभ्रमः ॥८॥ 


युद्ध मे पराक्रम प्रदरशित करने वाक्ते भौर सदा हितयक्त 
परामश ( सलाह देने वाले सुप्रीव का तथा उनकीसेनाकामी 
सारः परिश्रम आज सफल हूच्ा [मा 

१ दोपषरः--वमानः। ( गो ) - 

वा० रा० य्‌०--७६ 
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गिगुंखं भ्रातरं स्यक्त्वा यो मां स्वय प्रपस्थितः । 
विभीषणस्य भक्तस्य सफलोऽय परिश्रमः ॥8॥ 
गुणहीन भाई का साथ छोड जो स्वयं मेरे पास श्न 
उपस्थित हुए, उन मेरे भक्त विभीषण का भी परिश्रम अजस 
हश्ा ॥६॥ . 
इस्येचं ब्र॒वतस्तस्य सीता रामस्य तदचः । 
गृगीबोरफुर्लनयना वभूवाश्रुपरिष्डुता ॥१०॥ 

( बहुत दिनों बाद श्रीरामचन्द्र जीं के दशेन पाने से ) सीता 
केनेत्रहदिरनो की तरह्‌ प्रफल्लित हो गर थे, किन्तु श्रीरामः 
जी के इन वचनो को सुन, उन नेत्रो मे अंसु भर आए ॥१०॥ 

पशयतसतां तु रामस्य शयः करधो व्यवर्धत । 
परभूताज्यावसिक्तस्य पावकस्येव दीप्यतः ॥१९१॥ 
उस समय सीता को देख कर, श्रीरामचन्द्र जी का क्रोध ¦ 
उसी प्रकार भड़का, जिस प्रकार घी डालने से अग्नि धधक उः 
हे ।॥१९१॥ 
स वद्धा भषटी वक्त्रे तियैकभरितलोचनः 
श्र्रवीत्‌ परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥१२॥ 


उनकी भौ चद्‌ गई । उन्होने टेढ़ी निगाह. से सीताकोदे 
वानो चौर राच्सों के सामने, सीता जीसेये कठोर वः 
कटे ॥१२॥ 


© 4 ¢ ४५ 
यत्कतन्यं मनुष्येण घषणां परिमानंता । 
तत्छृतं सकलं सीते शनुहस्तादमषेणात्‌ १३ 
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निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 
'शगस्त्येन दुराधरषां युनिना दक्षिणो दिक्‌ '।१४॥ 
दे सीते ! देष्यो अपना अपमान दुर करने के लिए मठुष्य को 
जो ह्म करना उचित है, बह मेते ( राव्णएको मार कर) दिख- 
लाया । सेने क्रोध कर श्नु के दाथ से तुम्हारा उद्धार वैसे दी 
किञ्चा ; जैसे आरमस््ररूप को जानने वाल्े अगस्त्य ने दुषेषे 
द्क्िण दिशा का, राक्तसो के हाथ से उद्धार किना या ॥१दाष्णा 


विदितशास्तु ते भद्रं योयं रणखपरिश्रमः | 
स तीणः सुहदां बीरयांन्न स्वद्थं मया कृतः ॥१४॥ 
दे भद्रे ! तुसच्छे यह्‌ भ लाच ज्ञे चाहिए कि, इस दष्टमिर्जो 

हीके चल पराक्रम सेमे सप्रासके परिश्रससे पार इुश्रार्हु 
किन्तु मैते यह परिश्रम ( केवल ) वुम्दारे लिए दही नदीः 
टाया 1१९ 

रक्षसा त॒ भया टतमपवादं च सर्वेशः । 

प्रख्यातस्यात्मवंशस्य श्न्यङ्गं च परिरक्षता ॥१६। 


किन्तु (राण कोमार कर) मैने अपने चरि्रकीरत्ता की 
है. रौर अपनी बदनाम को चचाया है तथा च्रपने विख्यात वेश 
के ्रपयशकोधो वहायादहै १६ 


पाप्रचारिविसन्देह्य मम प्रतिष्रखे स्थिता । 
दीपो ने्रातुरन्येव पतिङ्लासि मे चम्‌ ॥ १७ 


९ न्यंग--श्रयशास्यं | ( सो० ) 
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हे सीते ! तुम्हारे चरित्रम सन्देह र्व्यन्न हो गया है अतः 
जुम मेरे सामने खड़ी हई मेरे लिए उसी प्रकार श्रसद्य दो रदी 
हो, जिख प्रकार नेत्ररोग से पीड़ति मचुष्य को सामने रखा हृश्ा 
दीपक असद्य जान पडता है ॥ १७॥ 
तहुगच् हभ्यसुङ्ञाता यथेष्टं जनकार्मने । 
एता दश दिशो भद्रे का्यमस्नि त मे स्वय। ॥१८॥ 
सो हे जनकात्मजे } ये दसो दिशा तुम्हारे लिए खुली पड़ी 
है| मै तुम्दे आश्ञा देता ह कि, जिधर वुम्दारी इच्छ, दो उधर 
चली जाच्चो । मे तुमसे अव ऊध मी प्रयोजन न्दी है ॥१८॥ 
कः पुमान्‌ हि इले जातः स्यं परग्रत्नेपिताम्‌ । 
तेजस्वी पुनयदचात्‌ युहृस्सेख्येन चेतसा 1१81 
क्योकि एेसा दोन तेजस्व-पुरूष होगा, जो स्व्यं उच्चङुल में 
उत्पन्न होकर. दूसरे के घरमे रदी हहे खी को सुद्‌ समक कर 
( अपनी समक कर ) फिर अङ्गीकारकर लेगा ॥१६॥ 
रावणाङ्कपरि भ्रष्टां ष्टां दुष्टेन चकषुषा । 
कथं त्वां पुनरादयां इलं श्व्यपदिशन्‌ महत्‌ ॥२०॥ 
अनः रावणकी गोर्‌ मे बैठ चुफो हुई, उसकी छटष्टि से 
देखी हृ तुवो, इतने बढ़े कुल मे उतपन्न होकर, मै मला अव 
क्यों कर प्रहण करू ?।२०॥ 
त्थं निर्जिता मे खं यशः प्रत्याहृतं सया । 
नास्ति मे त्स्यभिष्वज्तो यथेष्टं गम्यतामितः ॥२१॥ 
९ व्यपदिशन्‌-कीतंयन्‌ । ८ गो०) 
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जिस कीति के लिए मेनि तुम्हारा उद्धार कित्र वह सुमे भिल 
चुकी । प्रव सुमे तुमसे कोई मतलव नहो । अतर तुम जदा चाद्य 
वहा जा सकती हो ॥२१॥ । 
इति भव्याहृतं भे मयेतत्‌ कृतुद्धिना । 
लक्ष्मणे भरते वा खं इर धुद्धि यथापुखम्‌ ॥२२॥ 
सुभ्रीवे वानरेन्द्रे बा राक्षसेन्द्रे विभीषणे । 
निवेशय सनः सते यथा वा सु खपरास्मनः ॥२३॥ 
हे भद्रे! मैने निश्चय करके तुमसे यह छद्या दहै । लद, 
भरत, वानरेन्द्र सुरी अथवा राक्तसेन्द्र विभोषण मे से, जिसके 
यद तुम रहना पक्षनदर करो या जहां तु्हुं सुल् मिलने को आशा 
हो, वहां तुम प्ट सक्ती हो ॥२२।२३॥ 
नहि स्वां रावणो हृष्य दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
मषेयेत चिरं सीते स्वग्हे परिषर्षिनीम्‌ ॥२९॥ 
दे सीते ! तुम्हारा दिय रौर मनोदररूप देख रावण ने जो 
चाहा होगा सो किया होगा, क्योकि तुम उप्ते घर में वहत दिनों 
से रहती ही थीं ॥ २४ 


ततः भरियाहश्रवणा तदभियं 
प्ियादुपश्रुर्य चिरस्य मेथित्ती । 
मुमोच वाष्पं सुभृश प्रवेपिता 
गजेन्द्रहस्ताभिहतेत श्स्टशी ॥२५॥ 
इति अरष्टाद्शोत्तरशततमः सर॑ः | 


२९ सल्लकी --गनमक्यलता बिषेषः ! (नो० २ ` ` 
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वहत दिनों से ण्यारे वचन सुनने की आशा लगाए हए शीता, 
श्रीरामचन्द्र जी के सुख से इस प्रकार के अप्रियवचन सुन कर, 
गजेन्द्र हारा फकफोरी हृदं लता (विशेष) की तरद्‌ थरथर कोपने 
लगीं चौर नेत्रो से अश्र बिन्दु टपकाने लगीं ।२५॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ त्रठारहर्वोँ सग॑ पूरा दुरा । 
\ = 
एकोनविंशदयुत्तरशततमः सैः 
-‰--- 
एवयुक्ता तु वैदेही परुषं रोमहर्षणम्‌ । 
राधवेण सरोषेण भशं भव्यथिताऽभवत्‌ ॥१॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने कोध मे भर इस प्रकार के कठोर भौर 
सोमाच्चकारी वचन कदे, तब सीता जी बहुत ज्यथित हूं ॥९॥ 
सा तदश्रुनपूं हि जने महति मेथिल्ली । 
४९ ति ह 
रुतवा भतुवेचो रुक्षं लञ्जया वीडितामधत्‌ ॥२॥ 
सब लोगो के सामने पदहिज्ते कभीन सुने इए पसे रूखे 


चचनों ङो दुन कर, सीता जाने लञ्जित दहो सिर नीचा कर 
लिया ॥२॥ 


प्रविशन्तीत्र मात्रासि स्वान्येव जनकात्मजा । 
वाक्शस्येस्तेः सशद्येव भृशं प्रव्यथिताऽभवत्‌ ॥३॥ 
ततो वाष्पषरिष्किष्टं भमाजन्ती स्वमाननम्‌ । 
शनेगेदुगदया वाचा भर्तारमिदमन्रवीत्‌ ॥४॥ 
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उस ससय. ठेसा जान पडा, मनां जनङूनन्द्नी सिङ्कुड़ कर 
अपते अह्यो ही मे समा जयी । सीता जी, ( श्रीरासचन्द्र जी के) 
चचन रूपी वाणां की गासी हृद्य में चुभने से त्यन्त पीडित 
हई नौर रपुत्र से मरे अपने संह को रपोद्धती हुदै, गद्गद 
चाणी से धीरे धीरे अपने पति से यद बोलीं ॥२।४॥ 


कि माससदशं वाक्यमीदृशं भोत्रदारुणएम्‌ ।, 


खक्षं भरावयसे बीर प्राकरतः प्राकृतासिष ॥५॥ 


हि बीर ! तुम एेखी अलुचित, कर्णङ्टु ओर रूखी वातं उस ` 
तरह कर्यो कहते दह्ये, जिस तरह गंबार आदमी अपनी मवार सखी 
से कहा करते द ॥५॥ । 


न तथाऽस्मि महाबाहो यथा तमवग्च्छसि । 
प्रत्ययं गच्छं मे येन चांसित्रिणेव ते शपे ॥६॥ 
हे महावाहो ! तुमने स॒मे जैसा समर रक्डा दै, सै वैसी नदीं 
ह । इस विषय मे त॒म। मेरे उपर विश्वास रक्खो । मै अप्ते 
पातिन्नत धमं को शपथ खा करं यह्‌ नात तुमसे कहती हं ॥६॥ , 
श्पृथक्सीणणं प्रचारेण जातिं त्वं परिशङ्से ।. - 
परित्यजेमां शङ्कां तु यदि तेऽ्टं परीक्षितार ॥७॥ 


` गवार खिर्यो के चरित्रसेसारीकीसारी खीजात्तिके अपर 

सन्देह. करना उचित नदीं । यदि तुम मेरे सभाव से परिचितदो 

तो मेरे चरित्र के सम्बन्ध मे ( तुम्हारे मनम): जो. सन्देह उठ 
--खड़ा हु्रा हे उसे तुम ( अपने मन से ) दूर कर डालो ॥७] 


१ पृथक--प्रङ्त 1 ( गोऽ ) २ परोक्तिता--ज्ञातत्वभावा ! ( गो . ` ` १ पृथक--म्रङत ! ( गो° } २ परोक्छिता--्ातत्वमावा । (नो. ` 
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यद्यहं गाघ्रसंस्पशं गतास्मि विवशा पभो । 
कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति ॥८॥ 
हे प्रभो ! जव रावणने भमे पकड़ा तब उसने मेगा शरीर 
( अवश्य ).सशं छिश्रा शा, किन्तु उस समय मँ विवश थी । मेरी 
इच्छा से उसने मेरा शरीर नदीं छत्रा था। इसमे मेय कुड भी 
अपराधन प, इसके ियितो देव (भाग्य) ही अपराधी है ।ना 
मदधीनं तु यत्ने हृदयं खयि वतेते । 
पराधीनेषु गात्रेषु ई करिष्याम्यनीश्वरीः ॥६॥ 
मेरे च्रधीनजो मेरामनदहै, वह तुम्दींमे लगा रहतादहै। ` 
( उसे कोई नदीं द सका ) किन्तु मेरा शरीर पराधीन था ; सोय 
एेसी अस्वं कर हो क्या तकती हू ॥६॥ 
सह संदृद्ध भावाच संसगेण च मानद । 
यद्यहं ते न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥१०॥ 
हे मानद्‌ 1 ( इतने दिनों तक साथ खाथ रहने पर ) साथ ही 
साथ पक्ते पोसेमेरे मार्वोको, यि तुम न ज्ञान पये, ोर्मैतो 
ख्दाही के क्लिये मार डाली गयी ॥१०॥ 
परषितस्ते यदा वीरो हसुमानवलोककः । 
लङ्ास्थाऽ्दं स्वया वीर फं तदा त विसर्जिता ॥११॥ 
जव तुमने सुके देखने के लिए हयुमान जी को लङ्काम मेना 


या, तव उन्दीके द्वारा मेरे परित्याग की बात मुकसे क्यो तुमने 
न कला भेजी ? ॥१९॥ 


१ अनीश्व री--ग्रस्वतंत्रा | ( गो ) 


एकोनर्भिशव्युत्तर शततमः समैः - १२६४ 


परत्यक्षं वानरेन्द्रस्य लदाक्यसमनन्तरम्‌ । 
त्वया संस्यक्तया वीर स्यक्तं स्याज्जीवितं मया ॥१२॥. 
यदि उस समय यह दात मुम मालूम हो जाती, तो तुम्हारे भेजे 
हए हुमान्‌ के सामने दी तुम्हासो त्यागी इई मै, अपने प्राण त्याग 
देती ॥ १२॥ 
न था ते भ्रमोऽयं स्यात्‌ संशये न्यस्य जीवितम्‌ 
सुहूज्ञनपरिङेरो न चाय निष्फलस्तव ॥१३२॥ 


एेखाकरनेसेनत्ता तुमको ज्यथे इतना श्रम उठाना पड़ता 
र न अपने भाणो को सन्देह म डालना पड्तातथा नइन 
अपने हितैषी भित्नंकोदही चथा कष्ट देना पडता ॥ १३॥ 
त्वया तु नरशार्दूल करोधसेवाजुवतंता । 
लपुनेव मतुष्येण सीमेव पुरस्कृतम्‌? ॥१४॥ 
हे नरशादृल ! तुमनेतो ओषधे मचु्योंको तरद्‌ कोध के 
वशवर्ती हो साधारण चखिर्यो की तरह सुको भी समम 
तिरा ॥१४॥ 
अपदेशेन जनकान्नोखत्तिवसुधातलात्‌ । 
मम हत्त च हत्तज्ञ वहु तेन पुरस्कृतम्‌ ॥१५॥ 
दे वृत्तज्ञ मेरा समस्त इत्तान्त जानने वलति ! सैँ जनक की 
लडकी हू । इस विचार्से तुमनेनतो मेरी परथिवी से उत्पत्ति दही 


कौ छोर ध्यान दिश्या ओर न मेरे ( लोकोत्तर ) चरित्रद्ी काक 
विचार किञ्या॥ ९५॥. । 


» पुरस्कृतं - चिन्तितम्‌ } ( रा० ) 
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न प्रमाणीकृतः पाणिर्वाख्ये वालेन पीडितः । 


मम भक्ति शीतलं च सवं ते पृष्ठतः इतम्‌ ॥१६॥ 
बाल्यावस्था में (विवाह के समय) तुमने जो मेरा दाथ पकड़ा 
था उसका भी तुमने प्रमाण न साना । अपने प्रति मेरी भक्ति ओौर 
मेरे शील कीओर से भी तुमने मुँह फेर लिच्ा ॥ १६॥ 
टि्पणी-- तेजस्विनी सीता माता ने कैसी निर्मीकतासे श्रोर खरे 
शब्दो मे श्रपने प्रति की अनुचित भर्त्सना का समाधान कियाहै) सीता 
जीके इस केथन में एेसी एक मी लाचर वात नदीं जिसका! कोद्र खर्डन 
कर सका दो। 
एवं ब्रुवाणा रुदती वाष्पगद्रदभाषिणी । 


अर्रवीह्क्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरं स्थितम्‌ ॥१७ 
इस प्रकार कह कर रोती, ओष बहाती तथा गद्गद हो कर 
सीता, लदमण जी से, जो उस समय उदास दो, एकायन मन से 
ऊं सोच रद थे, बोली ॥१५॥ 


चितां मे रु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 
भिथ्योपवातौपहता नाहं जीवितु्ुत्छहे ॥१८॥ 
दे लदमण ! इस मिभ्यापवाद्‌ से पीडति हो, मँ अव जीना 


नदीं चाहती । तः तुम अन मेरे किए चितावना दो। क्योकि 
रेसे रोग की एकमात्र यदी ओौषध है ॥१८॥ 


अगीतस्य गुणैभतुरतयक्ताया जनशंसदि । 
या क्षमा मे गतिगन्तु.भवेक्ये हव्यवाहनम्‌ ॥१६॥ 
मेरे गुणों से अभ्रसन्न होकर सब लोगों के सामने, मेरे पति 


ने युमेत्यागादहै ॥ अतः मेरे लिए श्रव यही उचित हैः कि, 
गमे प्रवेश करू अथवा अ।ग मे जल मरू।१६॥ 


क 
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एवयुक्तस्तु वैदेह्या लक्षणः परवीरहा । 
द्मषेवशमापन्नो राघवाननेक्षत ॥२०॥ 
जव शन्रधाती लद्मण से जानकीजी ने इस प्रकार कहा, तच 
लच्मण जीने क्रोध सें भर श्रीतमचन्द्र जी कीं रोर ( इस चिषय 
मे उनका आन्तरिकम।व जानने के लिए देखा ॥२०॥ 


स विज्ञाय ततश्डन्दं रामस्याकारसुचितम्‌ । 


चितां चकार सौमित्ि्मते रामस्य बीयैवान्‌ ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की मुखाकृति से लदमण ने जान ल्िथ्ा कि, 
वे भी यदी चाहते हैः! अतः बीयंचान्‌ शीरमचन्द्र जी के सतानुसार 
उन्होनि चिता वनाकर तैयार कर दी ॥२९॥ 


अधोरुखं तदा रामं शनैः कृता प्रदक्षिणम्‌ 
उपासपेत वैदी दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥२२। 
नीचेकीच्नोर मुख किर धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्र जी की परि- 
क्रमा कर, वैदेही दहकती हुड आाग के निकट गई ॥२२॥ 
प्रणम्य देवताभ्यश्च बाह्मणेभ्यश्च मेथित्ली । 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदयुवाचारिसमीपतः ॥२३॥ 
मेथिलीने देवतार्थं रौर ब्राह्यणो को प्रणामकर श्मगिनिके 
पास खड होकर तथा हाथ जोड कर यह्‌ फा ॥२३॥ 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसपेति राघवात्‌ 


` तथा लोकस्य साक्षी मां सवेतः पातु पावकः ॥२४॥ 

जिरू प्रकार मेरा मन श्रीरासचन्द्र जी की श्रोर से कभी चला- 
यमाक दीं हु, उसी प्रकार सव लोकों के साक्ती अग्निदेव खव 
प्रकार से मेरी रक्ता कर ॥२४॥ 
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यथा मां श॒द्धचारित्रा दष्टा जानाति रघवः 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः ॥२५॥ 
मेरा चरथ शुद्ध होने पर भो जैसे श्रोरामचन्द्र जी युको दुष्ट 
चरित्र वाली सममे है, वैसे दी लोकषाक्ता अग्निदेव मेत सव 
प्रकार से रक्ता करे ॥२५॥ 
क्मेणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ । 
५ £ ५“ ् 
राघवं सवधम॑ञ्चं तथा मां पातु पावकः ॥२६॥ 
कम,वचन चौर मन से यदि मँ सवैधमज्ञ श्रोरामचन्द्र 
जीको छोड, दूसरे को न जानती दो, ( पत्तिरूसे) तो 
अग्निदेव मेरी र्ता करें ॥२६॥ 
श्रादित्यो भगवान्‌ वायुर्दिशथन्द्रस्तथेव च । 
श्रहश्चापि तथा सध्ये रातिश्च परथिवी तथा ॥२७ 
यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रक्युताम्‌ । 
एवयुक्स्वा तु वेदेही परिक्रम्य इुताशनप्‌ ॥२८॥ 
सूथे, भगवान्‌ पवन, दिशर्पे, चन्द्रमा, दिवस, सन्ध्या, रत्नि 
प्रथिवी तथा अन्य सन लोग जिस प्रकार सुक्ो चरित्र वती जानते 
द, (उसी प्रकार हे पाचक ! तुममेरो रक्ता करो) यह कह कर 
वैदेही ने अग्निदेव की परिक्रमा की ।।२७॥२८॥ 
विवेश ञ्वलनं दीपं श्निर्सङ्घनान्तरात्मना । 
जनः ख सुमहांखस्तो बालरृद्धसमाङ्लः ॥२६ 
९ निःखंगेन--शरीरे निरभिंल्ेण । ' गो०) 
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र अपने शरीर की छदं भीपरवाह्‌ न कर सीता जी धघध- 
कती इडे आग मै घुल गड । ( सं समय )वहां वालक वृ जो 
उपस्थित थे, वे सब यह्‌ देख कर भयभीत हो गए ॥२६॥ 
९ = # [+ 
ददशं मेथिलीं तत्र भविशन्तीं हुताशनम्‌ । 
सा तप्तनवहेपामा तपका खनभुषणा ॥२०॥ 
उन सच लोर्गो ने सीता को च्रग्निमें घुमते हए देखा । सोने 
क समान कान्ति बाली ओर सुचणे भूषणो से मूषित ॥३०॥ 


पपात ज्वलनं दीप्तं सव॑लोकस्य सन्निधौ । 
ददशुसनां महाभागां भविक्षन्तीं हुताशनम्‌ ॥३१॥ 
सीता सव के सामने आगमं घुख गई। उस महाभागा सीता 
को खग्नि में घुसते सबने देखा ॥३१॥ 
सीतां स्स्ताच्लयो लोकाः शूणमान्याहुतीमिव । 
मचक्रः खियः सर्वास्तां दृष्ट्रा इव्यवाहने ॥३२॥ ` 
अखिल तीनों लोर्कोनेदेखा कि, घीकी वृणाति की तरह 
सीतादेवी श्राग में गिर पड़ीं। तन वरहो उस समय जो खियाँं 
यीं, वे सव हाय ! हाय | कह कर चिल्लाने लगीं ॥३२] 
पतन्तीं संस्कृतां सन्तेव॑तोर्धारामिवाध्वरे । 
५ © 
ददश॒स्तां ्रयोलोका देवगन्धददानवाः । 
श्रां पतन्तीं निरये च्रिदिवाद्वताभिव ॥३३॥ 


संन्नाभिषिक्त बसोधाप के समान अग्नि मे गिरतीं हुई सीता 
जी को, तीनो लोको तथा देवता, गन्धर्वा चौर दानवोंने वेसे- 
ही देखा, जैसे शापित देवी स्वग से नरक में गिरती है ॥२३॥ 


र पाठान्तरे--“'पुखयामाज्यादुतीमिव 1” 
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तस्यामयं विशर्न्स्यां तु हाहेति विपुलः स्वनः । 
रक्षसां वानराणां च संवभूव्ाद्‌ तोपमः ॥३४॥ 
इति एकोनविशच्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 


सीता के अच्निमें घुसने पर, राक्षसा ओर वानरो का बडामारी 
मौर अदूभुत दाहाशारयुक्त कोलादल हच्ा ॥३४॥ 


युद्धकाण्ड का एकसौ उन्नीस्ां सग पूरा हुश्रा । 
विंश्युत्तरशततमः सगः 


-:०°:- 


ततो हि दुमना रामः श्रुतैव वदतां गिरः । 
श्दध्यौ युहूतं धरमार्मां बाष्पव्याङ्कललोचनः ॥१॥ 
घमोत्मा श्रीरामचन्द्र जी उन सव का ठेसा हाहाङार सुन बहुत 

उदास हो गए । वे आंखो मेँ रसू भर कर, कुं देर तक मन दी 
सन ऊद सोचते विचास्ते रहे ॥१॥ 

ततो वैश्रवणो राजा यमश्वामिवरकशेनः 

सदसराक्षो महेन्द्रश्च वरुणश शजलेश्वरः ॥२॥ 

स्षडधनयनः श्रौमान्‌ महादेवो इषध्वनः । 

कतां सवस्य लोकस्य बह्मा वेद विदां षरः ॥३॥ 


१ दध्यौ--मनसाधनं कृतवान्‌ । (गो०) २ षडर्घनयनः ~ चरिनेव्र- 
इत्यथः । (रा०) # पाटान्तरे-- “परन्तपः 1” 


१ 1 


॥ 
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एते सर्वे समागम्य विमानैः सुयेसन्निभैः । 
यागस्य नगरीं लङ्ाममिनग्युश्च राघवम्‌ ५४॥ 


` इतने ही मे यक्त के राजा कुवेर, शच्रुकशेन कारी यम, सहसखराक्त, 
इन्द्र, जल के राजा वरुण, ब्रषध्व न त्रिलोचन महदिव वेदवादिर्यो 
मे श्रेष्ठ एवं समस्त खष्टिकतां ब्रह्मजी-ये चव देवता सूयं के 


समान विमानोमे बैठ कर प्राए ओर लङ्का म प्च, वे श्रीराम- 


चन्द्रजी के निकट गए ॥२। २३४ 


ततः सहस्ताभरणान्‌ प्रगरद्य विपुलान्‌ युजान्‌ | 
यलुवंखिदशशरेष्ठाः पाञ्च राघवं स्थितम्‌ ॥५॥ 
उन सव देवतां को आया हुत्रा देख, श्रीरामचन्द्र जी हाथ 
जोड़ कर खडे हो गए । तव भूषणो से भूषित्त देवता गण, अपनी 
अपनी विशाल भुजां को उठा कर बोले ५ । 
कतां सर्व॑स्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानवतां वरः । 
उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहे ॥ ६] 
सुम समस्त लोकों के रचने बाले, सत देवतानां मे श्रेष्ठ चौर 


ज्ञानियो के.शिरोसुङट हो । एेसे होकर भी, अग्नि मे गिरती हदे 
जानकी. जी की तुम स्यो उप्ता कर रहे हो ?॥६॥ 


-कृथं देवगणभष्ठमात्मानं नावश्ुध्यसे | 
. शछतधामा वसुः पूवं वसनां त्वं प्रजापतिः ।॥७॥ 
` १ छतघामाख्यो वसुः । (गोऽ) 
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हे देवतान मे श्रेष्ठ} क्या तुम श्रपने को नहीं जानते ! 
अथवा तुम देवता भेश्रेष्ठ होने पर भी, किसी कारणव 
अपने क्तो भूते हण हो १ तुम ( प्रथम कल्प में ) अष्टवसु मे से 
श्रजापात ऋतुधामा नाम के वसु थे 1७॥ 

तरयाणां लं हि ललोकानामादिकतां खयं । 
रद्वाणामष्टमो रदः साध्यानामसि पञ्चमः ॥८॥) 

तुम तीनों लोको के ्रादिरचयिता, स्वय्रमु, रुद्रौ मे आठवें 

रद्र अर सार््यो मे पांचवें साध्यो ार। 
श्रधिनौ चापि ते कणौ चन्द्रयौ च चक्षुषी । 
अन्ते चादौ च लोकानां इश्यसे त्वं परन्तप ॥६।। 

ह परन्तप ! अशिविनीङ्मार तुम्हारे कान, तथा सू रौर 
चन्द्र तुम्हारे नेत्र हे । प्रलय के समय चनौर छष्टि की आदि स 
खक तुम ही देख पड़ते दो क्षा 

उपेक्षसे च वैदेहीं माचुषः प्राकृतो यथा 1 
इत्युक्तो लोकपारैस्तैः सवामी लोकस्य राघवः ॥१०॥ 


ञअनवीतूचिदशरेष्ठान रामो घभेथृतां वरः । 
ग्रासमान मालुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ ॥११॥ 


(रेसेहो कर मी) तुम संसारी सदुष्यकी तरह वैदेही की 
खपेक्ता करते दो { जव उन लोकपालों ने इस प्रकार कदा; तव 
ज्लोकूनाथ एवं धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने उन ष्ठ 
देवताच से का, मँ तो अपने का सदहाराज दशरथ कापुत्रराम 
साम का एक मनुष्य (मात्र) जानत। ह ॥१०॥११॥ 
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योऽहं? यस्यर स्यतशाहं भगवांस्तदुत्रवीतु मे । 
इति बुवन्तं काङ्घत्स्थं ब्रह्मा बरह्मविदां वरः ॥१२॥ 


परन्तु मेरा जो स्वरूप हे, जिससे मेय सम्बन्ध है चर मेरा 

जो प्रयोजन है, उसे आप स्पष्ट रूप से प्रक्रट करं । जव श्रीराम- 

द्रजीने यह पूधा, तव ब्रह्मवादियो मे श्रेष्ठ ब्रह्माजी ने उत्तर 
देते हए ॥१२॥ 


्रत्रषीच्छणु मरे राम सर्य सत्यपराक्रम । । 
भगद्रान्ारायसेा देवः भ्रीमां्चक्रायुधो षिसु" ॥१२॥ 


कहा कि, दै सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्र ! मे जो सस्य सत्य वातं 
कता ह, उन्ह सुनो । तुम दी जल मे शयन करने वाले श्रीमान्‌ 
चक्रधारी सवेव्यापी श्रीसन्नारायण हो ॥१३॥ 


एकृङ्खो वरादस्स्वं भूतभग्यसपतमित्‌ । 
प्रक्षरं बद्ध सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव ॥१५। 


हे राघव ! प्रलयकाल मे जलमें द्वी हृ प्रथिवी का इद्धार ` 
करने चाले एक शङ्खधारी वराह तुम हौ हो । ( श्रुत्ति भी कहती 
है--“उद्धतासि बर्ण") । तुम भूतकालीन मधुकैटभादि शच्रर्ओं 
के तथा रागे उत्पन्न होने वालं शिशुपालादि शत्रो के नाश 
करने वाले हो । तुम दी क्त्य { कभी नाश न होने बाते ) सस्य- 
बरह्म हो । खष्टि के मध्य श्रौर अन्तम वर्तमान रदमे च्ञ मी 
तुम्द् द्यो ॥१४।॥ 


अ व न्न अ 
९ योहमितिस्वरूपप्रश्रः ( गो° ) २ यस्येति सम्बन्धप्रश्नः । ( गो° ) 

२ यतदति प्रयोजनप्रश्षः । ( गो०) ४ विभुः --व्यापक इत्यर्थः ¦ ८ गो° ) 
वात रा० य्‌०~--८०9 
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लोकानां त्वं परो धरमो९ विष्वक्सेन्धतुमुनः ! 
शाङ्खयन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः ॥१५॥ 
सव लोकों के तुम सिद्ध रूप ध्म हो । विष्वक्सेन ऋअौर चतु 
ज वम्दी हो । व॒म्दीं श्न्लागधन्वा, हृषीकेश, पुरुष चौर पुरुषो- 
म हो ॥१५॥ 
अनितः खद्धधृदिष्णुः रषृष्णएशेव बरृहदलः 
सेनानीग्रांमरीोश च्छं बुद्धिः सच्चं क्षमा दमः ॥१६॥ 
तुम लित हो, नन्दन नामक खङ्गधारी तुरी हो, वुं 
विष्णु हो, ठम्दीं कृष्ण हो, तस्हीं ब्रहदत दो । तुन्दं सेनानी हो । 
वम्हीं भामणी ( ग्रामं नयतीति चामणीः ) हो, तुम्दीं निश्चयार्मक 
बुद्धि बाले हो वुम्दीं सन्त्व, तुम्हीं कमा, तुम्दीं दम दो ॥१६॥ 
 टिप्पणी--ङ्ष्ण नामसे ब्रह्मा का द्मभिप्राय वासुदेव या वसुदेव 
सृतसे नदीं किन्तु ~ ““छृषिभूंवाचकः शब्दो णश्च नि्रंन्तिवाचकः" से हे | 
प्रभवश्चाप्ययश्च तघुपेद््रो मधुष्दनः 
इनद्रकमां महेनद्रस्खं पनाभो रणन्तशत्‌ ॥१७॥ 
तुम्हीं समस्त खष्टि के रचयता रोर तुम्दीं समस्त खष्टिके 
लय कटने बाले हो । तुम्दीं उपेन्द्र यीर मधुसूदन हो । वु्दीं इन्द्र 
कमी, तुम्हीं महेन्द्र, ठुस्दीं पद्मनाम चनौर तुम्हीं रणान्तकं हो ।॥१७॥ 
शरण्यं शरण च त्वामाहुर्दिन्या महषयः | 
सहस्ृज्ञो वेदास्मा शतनिष्ठो महषभः ॥१८॥ 
९ परोधममः--विदधसूपो धर्मः । (गो०) २ कृषिमूशवाचकः शब्दो रच 
निकरेतिवाचकः | ( गो० 


# शाङ्ग नामक धनुष बाले | † द्षीकेश का श्रर्थं है इन्द्रियों 
के स्वामी; . 
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दिव्य महर्षिगण वुस्दीं को शरणागनवत्म्रल श्मौर रक्तणोपाय 
बतलाते ईह ) तुम्हीं सहखश््गधारी, वेदा ॐ आत्मा, शतजिह्ाः 
रौर वृषम्‌ रूप हो ॥१८॥ 
त्वं याणां हि लोकानामादिकनां स्वयपथ्ुः | 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्वापि पूवंजः ॥१६॥ 
तुम्दीं तीनों लो के आदिकर्ता ओर स्वयंभ्रमु दो । तस्दी 
सिद्धो चौर साध्यो के च्राश्रयदाया ओर पूर्वज हो ॥१६॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं  वषट्‌कारस्त्वमोकारः परन्तपः । 
प्रभवं निधन दा तेन विदुः को मत्रानिति ॥२०॥ 
तस्दीं यज्ञ, तम्दीं वषट्कार, तुम्हीं ओंकार ओर तुम्हीं 
उच्छरष्ट तप द्ये ! तम्हारी उत्पत्ति शरोर लय का दाल किसी 
को नद्धं मालूम । यह्‌ भी कोड्‌ नदीं जानता ककि, अप दहै 
क्या १ ॥३०॥ 
दश्यसे सदंभुनेषु बाह्येषु च गोषु च । 
दिक्षु स्वा गगने पवेतेषु वनेषु च ॥२१॥ ` 


तुम्दीं समस्ठ प्राणियों मे, समस्त ब्राह्मणों मे, समस्त गोओ 
मे, समस्त दिशार्बो मे, आराश मे.पवेतो मे, ओर वर्नो मे दिख- 
लाई देते दो ॥२९१॥ 


सहस्रचरणः भ्रीमा्शतशीषः सदसहक्‌ । 
त धारयसि भूतानि वषुधां च सपवतामर ॥२२॥ 


तुम सदस चरण ( सह पेरावाले ), तुम श्रीमान्‌ ( जोभा- 
सम्पन्न ), शतशीष ( सदस सिरवाते ) चौर सहस्‌ ( सहस 
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नेत्रो वाज्ञे) हो । तुम समस्त पतों सहित इख परथिवी को तथा 
समस्त प्राशिर्यो को धारण फरने बलि हो ॥ रर 
शन्ते श्पृथिव्याः सलिले दृश्यसे खं महोरगः । 
11 न ¢ 
ब्रीरलोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धवेदानवान्‌ ॥२३२॥ 
प्रथिवी के विनाशकाल म जल में तुम रोपशायी खूप धारण 
करते दो । हे राम ! तुम देवता, गन्धव सौर दानवो सहित तीनों 
लोकों को धारण करने वाल्ते हो ॥२३॥ 
श्रहं ते हृदयं राम जहा देषी सरस्वती । 
देवा गात्रेषु रोमाणि निर्मिता ब्रह्मणः प्रभो ॥२७॥ 
टे राम! मै तुम्हारा हृदय रौर सरस्वती देवी तुम्हारी जिहा 
ट| हे प्रभो! मेरे रचे हए समस्त देवता तुम्हारे शरीर के रोम 
“द ॥२४॥ 
निमेषस्ते भवेद्रात्रिरुन्मेषस्ते भषेहिवा । 
रसंस्कारास्तेऽभवन्‌ वेदा न तदस्ति वथा विना ॥२१५॥ 
तुम्दारे पलक पकाने से रात श्रौर पलक खोलने से दिन 
शेता है । तुम्हारे संस्कारदही सेसंसारको प्रवृति श्रौर निवृत्ति 
. च्य वहार जनाने वलि वेदों की रत्पत्ति हदं है "अतः संसार मेँ 
कोई ठेसी वस्तु नदीं है जम अन्तर्यामी रूप से तुम वसमान न 
दयो ॥२५॥ 
जगत्सवं शरीरं ते स्थेयं ते वसुधातलम्‌ । 
, श्चश्चिः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीषर्छलक्षण।॥२६॥ 





९ पृथिव्या ग्र॑ते-नाशे | (गो०) २ संस्कारा इति संस्काराः प्रवृत्तिः 
निवृत्तिष्वस्द्‌ारञ-धवास्तेदेदादरमय्न्‌ | (शिर) 


विशव्युत्तर शततमः सगेः १२७७. 


यह्‌ सारा जगत्‌ तुम्दारा शरीर है मौर प्रथिवी भ समस्तः 
प्रासियो को धारणकसने कीजो शक्ति है, वह शाक्तिभः तुम्ह्ायै 
ही दै 1 हे श्रीवत्सलक्तण अग्निम जो ताप (दहन शक्ति) दै 
वह्‌ तुम्दाय कोप दहै-खौर चन्द्रमा मे जो शोतलता है, वद्ध 
तुम्हारी प्रसन्नता दहै ।॥२६॥ 


त्वया लोकाखयः क्रान्ताः पुराणे दिक्रमेकिभिः । 
महेनद्रथ कृतो राजा बलि वद्धा महापुरम्‌ ॥२७॥ 
पूवेकाल मे तीन पगसे तीर्न लोकों को नापने बाले तुद 
हो ओर दानवयाज बलि कार्बोध कर इन्द्र को राजा बनाने वाह्ञे 
भी वुम्दी दो ॥२७॥ 

[ टिप्पणो--श्रीरासचन्द्र जौ के, वारहवें श्लोक मे किए हुए स्वरूप 
सम्बंधौ तथा जगत्‌ से सम्बंध रूपी प्रश्नों का उत्त" यद्द तक दे, ब्रह्मा जी 
इसके श्रगि उनके पृथिवीतल पर श्रागमन सम्बंधी प्रयोजन को इस प्रकारः 
बतलाते हैः] 


सीता लकष्मीमंवान्‌ विष्णुर्देवः दृष्णः प्रजापतिः । 
चधाथं राचणस्येह प्रष्टौ मातुषीं ततुम्‌ ॥२८॥ 
यद सीता देवी भगवतो लदमी ह ओर तुम विष्णु, कष्ण 
तथा प्रजापति देव हो | इस श्रावण को मारने के लिएही तुमः 
मुष्य रूप में धराधाम पर अवतोणं हुए हो ॥रप॥ 
तदिदं नः एतं कायं स्वया धर्मभृतां वर । 
निहतो राघो राप प्रह दिवमाक्रम ॥२६॥ 


दे धमो्माच्रौ मे श्रेष्ठ! इम हमारे काम ोतुमने प॒रा कर 
दिश्रा। हराम! तुमरावणषो भरारदहो चुङे। अव्र तुम सुप्रघन्न 
हो कर, स्वस को पधार ॥र६ा 
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श्र मोघं वल्लवी ते श्रमोधस्ते पराक्रमः । 
श्रमोधं दशंनं राम न च मोघः स्वस्तव ॥३०॥ 
तुम्दारा धलवीर्यं श्रौर पराक्रम अमोघ दै ( अथात. कभी 
-निष्फल्त जाने बाला नहीं ! ्रतः तुम्हारा कोह सामना न्दींकर 
सकता । ) हे राम ! तुम्दारा दशन कभी व्यथ नदीं जाता चौर 
तुम्हारी स्तुति भी कभी निष्फल नदीं जाती ॥३०॥ 
श्रमोघास्ते भविष्यन्ति मक्तिमन्तथ् ये नराः । 
ये त्वां देवं धुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
पराप्नु्रन्ति संदा कामानिह ल्लोके परत्र च ॥३२॥ 
जो लोग भक्तपूर्व॑क तुम्हारा श्राराधन करेगे उनका ाराधन 
-मी कभी निष्फल नक्ष होगा । जो लोग पुराणपुरुषोत्तम अथीत्‌ 
-तुम्दारे "दद्‌ भक्त अथवा अनस्य भक्त होगे वे इस लोक शओ्रौर पर- 
लोक म सद्‌ा अपने श्रभीष्ट डो पा्वेगे । न्नथात सदा उनकी 
मनोकामना पूरी दोग ॥३१।।३२॥ । 
इममाषं रतवं नित्यमितिहासं पुरातनम्‌ । 
£ । वे ९ 
ये नसः कौतयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः? ।३२॥ 
इति विंशत्युत्तर्शततमः सगं; ॥ 
जो लोग ऋषिप्रोक्त इ तहासान्तगत इस प्राचीन स्तव को पदेगे 
उनको पुनः ससार म श्राना न पड़ेगा ॥२३॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ बीसाँ सगं पूरा हृ्रा । 
= &- 


९ परामवः-पुनरावुत्तिः । (गो०) 





एकविंशव्युत्तरशततमः सैः 


एतद्ुखा चमं वाक्यं पितामह्मीरितम्‌ । 
श्रह्नादाय वैदेदीषुत्पपातत विभादसुः९ ॥१॥ 
क्ितिमदह्‌ च््याजी के ऊहे हुए, इन शुभ वचर्नोकोसुन कर 
अग्निदेव सीता जीन्कोगोदमे तेकर( उख चितासे) प्रकर 
इए 1} ९11 
स विधूयर चितांतां तु वैदेदीं हव्यवाहनः । 
उत्तस्थौ रूर्षिमानाश्च शरदीस्ठा जनकात्सजाम्‌ ॥२] 
जब उस चिता को आग ठंडी पङ्‌ गई त्र अग्निदेव मलुप्य 
जैसा शरीर धारण करर जनकनन्दिनो वैदेही को लिये हुए शीघ्रता- 
पूवक निकले ॥ २॥ 
तरुणादित्य तक्तकाश्चनयुषसाम्र्‌ । 
रक्ताम्बरधरं बालां नीलङ्ख्ितमूधंनाप्‌ ॥२॥ 
अ्धिष्टमारयाभरणां तथारूपां मनस्विनीम्‌, 
ददो रामाय वेदेहीमङे कृता दिमावुः ।४॥ 


उस ससय सीता , तरण ( सध्याहकालीन ) सूयं कीं तरह 
सुवणं के भूषणो से मूषित, लाल साड़ी पहिने, काते चौर धुंघराह 





१ विभावसुः अर्चिः । ( गो० } २ विधूय-चितीं शिथिलीङ्त्य । 
८ गो° ¦} ३ मूतिमार--मनुष्यवि्रहवान्‌ ( गो° ) ४ मनस्विनीम्‌-- 
प्रसन्नमनस्कामित्यथः ( गो० ) 
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वालों से शोभित. चित्ते हृ एलो की माला तथा भूषण पहिने 
एवं पहिला दी हप धारण करिए हए थीं । उस समय उनका मन 
प्रसन्न ह्ये रदा था। ( अग्निपरीच्ता ह्यारा निष सिद्ध दोनेके 
कारण । ) ठेसी जनकनन्दिनी को गोद्‌ में लेकर, अस्मि देवने 
श्रीरामचन्द्र जी को समपेण छिया ॥३॥५॥ 


श्रचवीच्च तदा रामं साक्षी सलोकस्य पावकः । 
एषा ते राम वैदेदी पापमस्यां न विद्ते ॥५॥ 


नैव वाचा न मना नेवदुद्धया न चक्षुषा । 
सुदत्त त्तशौर्डीर न त्वामतिचचार ह ॥६॥ 
तदनन्तर सब लोकों के साची श्रग्तिदेवने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा-हे राम ! यदह तुम्हारी सीतादेवी हे । इनमे क्रिसी प्रकारका 
पाप नहीं है) हे घर्मशील ! सन, वचन, वुद्धि रनेर्चोसे 
आपको द्योड़; ये दूसरे की च्रोर कभी नहीं फरीं । यह सन प्रकार 
से सदाचारिणी ई ।॥९५॥६॥ 


रावणोनापनीतेषा वीयोस्सिक्तेन रक्षसा । 
सया विरहिता दीना विवशा निजंनाद्वनात्‌ ।७॥ 


उस खमय चल के घमर्डी राण ने "तुम्हारी अनुपस्थिति मे 
अकेली पाकर इस बेच।री को निजेनवन सेहर लिश्चाथा। दस 
समय यह वेचारी कर ही स्या सक्तो थी ॥ज] 


रुद्धा चान्तःपुरे गुश्ठा खच्चित्ता स्वसपययणा । 
रक्षिता राक्षसीसद्न र्विकृतेरषोरदशनैः ॥८॥ 


यदपि उसने इनको लङ्का मे लाकर अपने अन्तःपुर में पदरे 
के भीतर रखा, चथापि इनका मन अआपदी मे लगा हृञ्याथा। 
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उख समय कुरूपा मौर भयङ्कर रूप बाली राक्षसियां इनकी रख- 
चाली क्या करतो थीं 


प्लोभ्यमाना विविधं रस्यंमाना च भैथिली 1 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्खह्गतेनान्तरात्मना ॥&॥ 
वे इनको लोभ दविखलाती थीं ¦ तथा डाटती डपटती भीथीं 
किन्तु इनका मन श्रापननं लगे रहने के कारण इन्दोने रावण की 
मोर ऊुखु भा ध्यानन दिश्या ॥६॥ 
विशुद्ध भाषां निष्पापां प्रतिग्रह्णीष्व राघव । 
न किचदभिधातव्यमहमाज्ञापयामि ते ।॥१९०॥ 


हे राघव ! इस विशुद्ध हृदय वाली पापरहित सीवा को, तुम 
अङ्खीकार करो । मेँ तुसको याज्ञा देता हू करि, अरव तुम इस विषय 
मे इनसे कु न कहो ।१०॥ 


ततः प्रीतमना रामः भ्रूखेतद्रदतां वरः 
. दध्यौ युहृतं धमासा वाष्पव्याङकन्तलो चनः ¦ ११॥ 


अग्निदेव के इन चचा को सुन, चोलने वालो मे श्रेष्ठ धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी भ्रसन्न, दो गए्ओर कुंडं देर तक सोचते रहे 
तथा उनके नें मे अंस्‌ उमड़ आर ॥११॥ 


एवयुक्तो सहातेजा चत्तिमान्‌ दटविक्रमः 
अत्रवीञ्चिदशरेष्ठं रामो धमेभृतां वरः ॥१२॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी, कन्तिमान्‌, दद्षराक्रमी एवं घर्मा 
स्माया मे श्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी श्रेष्ठ अग्निदेव से वोके 1)१२॥ 
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स्रवश्यं त्रि लोकेषु म सीता पापमहति । 
दीधक्रालोषिता दीयं रावणान्तःपुरे छमा ॥१३॥ 


निश्चय दी तीनों लोकों फ वीच जानकी पविच्र दै । किन्तु यद 
सौभाग्यवती बहत दिनों तक रावण के रनघासमेरदी ह ॥१३॥ 
वालिशः खन्ध कामारमा समो दशर्थास्मजः 1 
इति वक्ष्यन्ति मां सन्तो जानकौसविशोध्यं हि ॥१४॥ 
यदि मँ जानकी क) शुद्धता की परीच्ञान कर, इन्दू शुद्ध सिद्ध 
न करवाता, तो सव लोग यही कहते करि, महाराज दशरथ के पुत्र 
श्रीरामचन्द्र बड़ कामी ओर चनाङ् ई ॥१४॥ 
अनन्यहृदयां भक्तां मचित्तपरिवर्धिनीम्‌ | 
यहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनरात्पजाश्र्‌ ॥१५॥ 

यह्‌ सुभे मालूम है कि, सीत्ता मु छोड अपने मन मँ अन्य 
किसी को स्थान नहीं दे सकती अथात्‌ वह सममे चनन्य च्रजुराग- 
वती है ।1१५॥ 

[ टिप्पणी - जव श्रीरामचंद्र जी सीता के चरि के विषय मंणेषा 
खट्‌ विश्वा रखते थे, तव उन्हँ श्रभिप्रवेश से रोका क्यों नी १इसं 
शंका के समाधान मे वे कहते हंः-- | 

मत्ययाथं तु लोकानां वसाणां सत्यसंश्रयः । 
उपेक्षे चापि बेदेदीं भरविशन्वीं हृताशन्‌ ॥१६॥ 

मेने सत्य का आश्रयकेते हुए, ग्नि म प्रवेश्त करते समय 
सीता को इसलिए नदीं सेका था रौर इनकी उपेक्ञा की थी, जिससे 
तीरों लोको को इनकी विशु चरित्रता का विश्वा हो जाय ॥१ ६। 

[ रिप्पणी-- किन्तु उन्तरकरारड मे सीता-परित्याम का प्रसंग देखने 
पर श्रीरामचंद्र का यह श्रनुमान ठीक सिद्धन ह्र | 
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इमासपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रावणो नाविवतेतं वेलामिव महोदधिः 1१५७) 


जिस प्रकार समुद्र कमी अपनी स्यादा का उल्लक्खन नहीं 
करता उसी प्रहार रावण भी, अपे पातित धमे से अपनी रक्ता 
करने वाली, इन विश्वालनयना सीता का च्ननादर नशं कर खकता 
था ८ रावण अवश्य अनादर करत्ता यदि उसे देदडती ऊेशापका 
मय न होता । बेदवसी के शाप की कथा उत्तरकारुड सें देखो ॥ ९ 


न हि शक्तः स दुरात्मा मनमाऽपि हि मेथित्तीप्‌। 
भघधयितुमपराशषा दीक्चासप्रिशिखासिष ।॥१८॥ 
दुष्ट राच्ख की क्या मजाल थी जो सीता पर सन भौ चलाता | 
क्योकि प्रञ्बलित आग की तरह्‌, यद्‌ उसके हाथ लगने वाली बरत 
तथी 
नेयमर्ति चैशवर्यं रावणान्तःपुरे ज्चुभा । 
अनन्या हि मखा सीता यास्करेख प्रभा यथा ॥ १६ 
रावण के वद्या रल्वास मे रह्‌ कर भी, सीत्ता उख एेश्नयं 
की चाहना नदीं छर सकती श--त्रथत्‌ लोम मे नदीं फैंस सक्ती 
थीं । क्योकि खीतातो सुमे वैसे दी अनन्यरूप से अनुरागवती 
है रथात्‌ रमसे अभिन्न दहै, जसे धा सूयं से २६ 
विश्चद्धा त्रिषु तोष मिली जनक्तास्वजा । 
न हि हातुपियं शक्या सीर्विरात्पवतः यथा ॥२०॥ 
वतो अग्तिपरीक्ता हर सी ) जनकनन्दिनी मैथिली विशुद्ध 
सिद्ध हो चुकी । मे इन्दं वैसे दी नदीं त्याग सकता, जसे प्रसिद्ध 
या कीतिमान्‌ पुरुष, शीति ऊो नहीं त्याग सकता ^॥२०॥ 
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अवश्यं तु मया कायं सवषां वो वचः शुभम्‌ । 
स्निग्धानां शलोकनाथानामेवं च चुप्रतां हितम्‌ ॥२१॥ 
आ्रापने तथा मेरे हितैधी समस्त लोशूषा्लो ने स्नेहदसदित जो 
दितकर वचन मुमसे कदे दै, उने अनुसार काये करना मेरा 
कत्तव्य है ।२१॥ 
इतीदथरुक्ा विजयी महावलः 
परशस्यमानः † स्वकृतेन कमणा 1 
घमेत्य रामः प्रियया महायशाः 
सुखं सुखार्होऽलुबभूव राघवः ॥२२॥ 
इति एकविं शव्युत्तरशततमः सर्गः ॥ | 
विजयी, महा्रली, महायशस्वो आरः सुख भोगने योग्य 


श्रीरामचन्द्र जी, च्रपने कर्मा द्याया लोकपात्तां से प्रशंसिव हो 
सीताजीको रने समीप बिठा कर, अत्यन्त हित हुए ।२२॥ 


युद्धकार्ड का एकसौ इक्कौसवां सगं पूरा दुरा । 
-&‰ः- 
दाविशत्युत्तरशततमः सगः 
-8-- 
एतदधुता शुभ क्यं राघवेण सुभाषितम्‌ । 
इदं शुभतरं शाक्य व्याजहार महेरवरः ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र जीकेषएेसे शुभ वचनोंको सुन कर, महदेव जो 
यह शुभतर बन्न बोले ।।१।। 


% पाठान्तरे -“ लोकमान्यानामेवं ¡ ‡ †पाठन्तरे-“ विदितं । `” 
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[ टिप्पणी-इस प्रसंग मे तथा द्र्डक्‌ वनमें अ्रगत्त्या्रम मे इंद्र के 
आगमन काप्रसंग पटु यह समना श्रनुचितन होगा कि समाय 
काल मं धरणीतल के जीन शरोर स्वगस्य देवताश्च सेभ्रेनिष्ठता यी 
देवगण प्रत्यत्त दी मनुष्यों से वर्तालाप करते ये 

पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परन्तप । 
दिष्ट्या छृतमिद्‌ं कमं खया शखसृतां वर ॥२॥ 
हे कमलनयन ! हे महावाहो ! हे महावक्तःस्थलवाक्े ! दं परन्तप ! 
हे शख्ञघारियां मे ष्ठ ! तुमने यह्‌ काम वहत दी अच्छा किञ्ा ॥२॥ 
¢ ~ ह * 
दिष्टया सवस्य लोकस्य भद्ध दारुणं तमः । 
श्रपाटत्तं त्वया संख्ये रास रावणजं भयम्‌ ॥२॥ 

हे राम) यह्‌ ब्डेदी सौभाग्यकी वात है कि,जोरणएमें 
( राुबख॒ कां वध कर ) आपने तीनो लोकों के दारुण अन्धकार 
रूपी राचण का मय दूर क्रदि ॥३॥ 

आश्वास्य भरतं दीनं कौसल्यां च यश्खिनीमर । 
कैकेयीं च सुमित्रां च रष्टरा लक्ष्षणमातरप्‌ ॥४॥ 

अव तुम दुर्मखत भरत, यशस्विनी कोसल्या, कैकेयी तथा 
लच्सण कीं माता सुमित्रा से जाषर सिल्लो भौर उनको ससा 
बका कर ( शान्त करो ) ।४॥ 

प्राप्य राञ्यमयोध्यायां नन्दयित्वा सुहूञजनप्‌ । 
इ्ष्वाङ्णां इते वंशं स्थापयित्वा महावल् ॥५॥ 


१ पुष्करद्ते--पुख्डरोकाक्त । अनेन तस्य “ य॒था कप्यासं पुरुरौकमेव 
मकिणौ, पुरुषः पुण्डरोकाच् '* इति भ्रृत्तिस्मृतिभ्यासुदौरितस्य परब्रह्यासाधा- 
र चहस्य रामे रुद्रेण प्रतियादनाद्राम्वेनावतेर्णे विष्णुरेव वेदान्तवेद्यं 
परत्रह्मे्युक्त । ( गो० 


॥। 
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हे महाबल ! अयोध्या के राजसिदाघन पर वेऽ, युटो को दर्षित 
करते हुए, इदवाङ्गङ्कल की परम्परा को ल्युरए दनाए रक्खो ॥५॥ 
इष्टा तुर्गमेषेन प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
` ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा परिदिषं गन्तुमह सि ॥६॥ 
फिर अवश्यसेध यज्ञ करके श्यौर उत्तम यश प्राप्त कर तथा 
नाहम छो घन देकर तुम परमधाम को सिध,रो ॥६॥ 
एष राजा विमानस्थः पिता दशस्थस्तव । 
काद्घत्स्थ सालुषे लोके गुरुस्तव मह्ययशाः ॥७॥ 
देखो यह तुम्हारे पिता महाराज, दशरथ विमानमेंवेठे हए 
ह । दे काकस्य ! ये मनुष्यलोक मे तुम्हरे पूञ्य थे ॥७। 
इन्द्रलोकं गतः श्रीमांस्स्वया पुत्रेण तारितः । 
लक्ष्मणेन सह भात्रा समेनमयिवादय ॥८॥ 
पुत्ररूपी तुम्हारे द्वारा तारे जाकर अर त्यन्त शोभित ष्टो 
इनको इन्द्रलोक प्राप्त ह्राद । सो अपने भाई लदमण सित तुम 
इनको प्रणाम करो ॥८\ 
सहदेववचः श्रुखा काङ्कस्स्यः सहलक्ष्मणः । 
विमानशिखस्स्थस्य भरणासमकरोच्‌ पितुः ॥६॥ 
महादेव जीकेये वचन सुन, श्रीरामचन्द्रजीने लच्सण 
सहित, विमान के शिखर पर स्थित पित्ताको प्रणाम किश्चा ॥६॥ 
. दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजनोम्बरधारिणम्‌ । 


लक्ष्मणेन सह भरात्रा ददश पितरं विशः ॥१०॥ 
अपनी कान्ति से दी्िमान्‌, निमेल वस पिते हए, अपने भाई 
लदमण सहित श्रीरामचन्द्रजी ने पिताके दशन किए ॥१०॥ 


द्वादविशस्युत्तरशत्ततमः सर्गः १२८७ 


दर्ेख सदताऽऽदिष्टो विसानस्थो महीपतिः । , 
प्राणे; भियतरं दृष्ट श्पुत्रं दशरथस्तदा ॥११॥ 
चिमानमेवेठे हुए महाराज दशरथ प्रणो स सी च्रधिकः 
प्वारे अपने पुत्र श्रोरामचन्द्रजी को देख प्रसन्न हुए ॥११ 
[र्‌ च ् 
आराप्यङ्क महाबाहुवरासनगतः भ्रयः | 
वाहुभ्यां समस्परिष्येञ्य ततो वाक्य समाददे ॥१२॥ 
उन्होने श्रारामचन्द्र को दोनों हाथों से पकड कर उठा क्िथा । 
फिर उन्हे गले से लता अर अपनी सोदे विंडा करवे कने 
लगे ॥१२॥ 

[ टिप्पणी--जैने ग्रान कल परलोक-विद्रा .द्ासा पर लोकगत 
आत्मानो का ्रागमन हश्रा करतां हे. उसी ग्रकार रामायण काल मेभ 
परलोकवासी आत्म पृथिवौ तल पर श्राया करते ये । दशरथ का अगमन 
चछरौर शरीराम,.से उनका वार्तालाप इसका प्रमाण दै । | 

नमे स्पा बहुमतः सस्पानश्च सुरषिभिः। 
त्वया राम विहीनस्य सत्यं भरतिशृणोमि ते ॥१३॥ 

हे राम! तुमसे खत्य सत्य कहता हू कि, तुम्हारे वियोग से 
यक्त मुमको स्वगे मे रहना, जिसे देवर्षि वड वस्त॒ समस्ते हु 
तुम्हारे सहवास के समान सुखदाई नहीं मालूम पड़ता ॥१३॥ 

कैकेय्या यानि चोक्तनि वाक्यानि वदतां षर । 
तय भ्राजनार्थानि स्थितानि हृदये सम ॥१४॥ - 
हे वचन वोलन वातो मे श्रेष्ठ ! तुमको वनवास देने केलिए 


केकेयीते जो जो वत्ति मुकसे कदी थीं; वे अभीतकमेरे मनम 
ञ्योकी त्यौ चनी हृ ह ।1१४॥ 





१ पुत्र-राम | (गो) 
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इति ब्रुवाण राजानं रामः प्राज्ञलिरव्रवीत्‌ । 
कुरु पसादं धमंज्न केकेय्या भरतस्य च ॥२४॥ 
इस प्रकार कहते हृए महाराज दशरथ से श्रीरामचन्द्र जीने 
हाथ जोड़कर कदा--हे धमज्ञ ! आथ केकेयी ओर भरत के उपर 
प्रसन्न हूजिए ॥२४॥ 
सपुत्रां खां त्यजामौति यदुक्ता केकयी त्वया । 
स शाषः केकयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेखभो ॥२५॥ 


हे प्रमो! ज्रापने कैशक्ेयीसे जो यह कहाथा क्न पुत्र 
सहित तेरा व्याग करता हूं", सो आपका यह्‌ शाप (क्रोधमें भर 
कर कदा हच्रा वचन ) माताकैकेयी ओर भरतकेक्तिए यथाथ 
चो! अ्थौत्‌ आपका आर भरत-सहित कैकेयी का पयेवत्‌ 
सम्बन्ध बना रहै ॥२५॥ 


स तथेति महाराजो रामयुक्ा कृताञ्जलिम्‌ । 
लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यमुवाच ह ॥२६॥ 
हाथ जोड़े हुए श्रारामचन्द्र जो स महाराज दशरथ ने कहा- 
“सा दी होगा” । फिर लदमण को छाती से लगा, महाराज 
दशरथ. कहने लगे ।॥ २६॥ 
रामं शुश्रृषता भक्त्या वेदेद्या सह सीतया । 
कृता मम महाप्रीतिः प्राप घमफसं च ते ॥२७॥ 


वेटा ! तुम रामकी तथा वैदेही सीताकी बड़ी भक्तिके साथ 
सेवा सुश्रूषा कया करते दो । इससे गँ तुम्हारे उपर बहुत भरसन्न 
ह ओर व्ह इससे ( अमित ) पुण्य भी प्राप्त ह्र है ॥२५॥ 
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धमे प्राप्स्यसि धर्मज यश्च विपुनं शुषि । 
रामे परसन्ने स्वं च महिमानं तयेव च ॥२८॥ 
हे धर्मज्ञ ! श्रीरामचन्द्र खो च्पने उपर प्रसन्न रखने से, इख 
संसार मे तुमको वड़ा पुस्य ओर यश प्राप्न होगा ओर अन्तमें 
स्वगे कौ प्राति होगी परम 
रामं शुश्रूष भद्रं ते सुित्रानन्दवर्धन | 
रासः सर्वस्य लोकस्य लुमेष्वभिरतः सदा ॥२६॥ 
दे सुमित्रानन्दबधेन ! श्रीरामचन्द्र समसन लोकों का हित करते 
भ सद्‌ा तत्पर रहते ह । अनपव इनकी सेरा शुश्रषा तुम सदा 
करते रहना । एेसा करने से तुम्हा कल्याण दोगा ॥र्धा 
१एते सेन्द्राञ्चयो लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः | 
अभिगम्य महारपानमचन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥३०॥ 
देस्यो, ये इन्द्र सहित सीना लोक, सिद्ध श्रोर सदि-सभी तों 
श्रीरामचन्द्र की वन्दना जर सरादेना करते ह । क्योकि यद 
पुरुषोत्तम ह ॥३०॥ 
एतत्तदुक्तमव्यक्त सक्षरं ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
देवानां हुयं सोम्य गुदं रामः परन्तपः ॥२१॥ 
(वेद्‌ मे) जिस चव्यक्त अच्षय्य त्र्य को देवता का अन्तर्यामी ˆ 
शरोर ुद्यतत्व बतलाया गया, शत्नुभिनाशी राम वहीतो दह ॥३१॥ 
- अवाप्तं घमेचरणं यशश्च चिपुक्तं खया । 
रामं शचश्रषता भक्न्या वेद्या सहे सीतया ॥२२॥ 
२ एत--इति इस्तनिर्देशेने रुधोप्यन्तगंत्तः । ( गो० ) 
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वैदेदी सदटित इन श्रीरामचन्द्र की मक्तिपू्ेक सेवा करते हृष 
तुमने बडा पुण्य चोर वड़ा यश पाया हे ॥३२॥ 
छ तथोक्ला महावाहुलक्ष्मणं भजति स्थतम्‌ । 
उवाच राजा धर्मात्मा वैदेहीं वचन शमम्‌ ॥३३॥ 
इस प्रकार महाबाहु लदंमण से कह कर॒ धसामा महाराज 
दशरथनेहाथजोडेख्डी हृदं सीता जीसे ये सुन्दर वचन 
कहे । ३३ 
कर्तव्यो न तु वैदेहि मन्धुस्त्यागमिमं पति । 
रामेण त्वदिशुद्धयथं ङतमेरद्धितेषिणा ॥२४॥ 
हे वैदेही | श्रीरामचन्द्र हारा इस प्रकार श्रपना व्याग किए 
जाने का, तुम बुरा सत मानना । क्योकि श्रीरामचन्द्र ने तुम्हारा 
हित सो कर दी, तुर विशुद्ध सिद्ध करने ॐ लिए यह्‌ किश्चा 
या ।३४६। 
न स्वं सुभ्रु समाधेया पतिशुश्रूषणं प्रति । 
वश्यं तु मया वाच्यमेष ते देषतं परम्‌ ॥३५॥ 
हे खभ! उम्द पतिसेवा केलिए उपदेश देने की रामे आव- 
श्यकता नदीं है, किन्तु इतना मेँ तुकसे श्रवश्य कर्हगा कि, यद्‌ 
८ श्रीरामचन्द्र ) तेरे लिट तेरे परम देवता ( पच्य एवं श्रद्धेय ) 
दु ।२५॥ 
इति भरविसिमादिश्य पुत्रौ सीतां तथा स्लुषाम्‌ 
इन्द्रलोकं विमानेन ययौ दशरथो दपः# ॥३६॥ 
इति द्राविंशब्युत्तरसलततमः सर्गः | 
९ न समाचेवा--नोपदेष्टव्या । (गो) % पाठान्तरे “न्बलन्‌ । 


कन 


त्रयोविशष्युत्तरशततमः सगः १२६३ 
इस प्रकार महाराज दशरथ अपने दानो पुत्रो को तथा अपनी 
बहू खीता का उद्देश देकर विद्या हुए श्रौर विमान में बैठ, इन्द्र- 
लोक (स्वगे } को चले गए ॥३६॥ 
यद्धनारड कः एकसौ वाइसवां सगं पूरः ह्र । 
-- ^ 
वि ८ 
जयोविशल्यु्तरशततसः सगः 
। ॥ 
प्रतियाते ठु काङ्त्स्थे महेन्द्रःपाकशासनः । 
श्रत्रदीत्‌ परसप्रीरो रपव -पाञ्चतिं स्थितम्‌ ।१॥ 
महाराज दशरथ के चले जाने पर, देषराज इन्द्र परम असन्त 
हो, श्रीरामचन्द्र जीसे, जो हाय जोड़े खड़े ये, बोले ॥१॥ 
अमोघं दशेनं राम तदास्पाकं परन्तप । 
भीतियुक्ताः स्म तेन तं बरूहि यत्‌ मनसेच्छसि ॥२॥ 


हे साम ! हम लेोर्मोको, तुम्डारा देशंन- निष्फल नदीं दोना 
चाहिये, हस लोग वु्द्ारे पर बहुत प्रसन्न द । अतः तुम जो 
कुछ प्रत्युपकार खूप मे चाहते दोखो कहो या वतत्ताश्नो ॥२॥ 


एवमुक्तस्दु काङ्कसस्थः परच्युवाच छृताजलिः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रादा सीतया उह भार्यया ॥३॥ 


जब इन्द्र ने इख प्रकार कहा, तव भाई लदमण चौर पत्नी सीता 
सहित दाथ जोड़े खड हुए श्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र से कषा ।॥३।। 


, २ ब्रृ्दि--्राज्ञापव | ( क्षि) 
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यदि प्रीतिः सथुतपन्ना मयि सवसुरेश्वर । 
वक्ष्यामि इर ते स्यं बचन वदतां बर ॥४। 
हे बाक्‌षडु ! हे सर्वसुरेश्वर ! यदि तुम सुम धर प्रसन्न हए . 
शोतोजो मँ कहता उसे सत्य ्र्थात्‌ पूरा करो ॥४॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यससादनम्‌ । 
ते सर्व जीवितं प्राप्य सपुत्तष्ठन्तु वानराः ॥५॥ ` ˆ 
जो बानर मेरे लिए युद्ध करते हए मारे गप ह, वे सव वानर 
जीवित हो उठ खड हों ॥५॥ 
मर्कृते विपथुक्ता ये पुत्रेदारिथ वानराः । 
भत्‌ भियेष्वयियुक्ताश्च न मृत्युं गणयन्ति च ॥६] 
जो वानर अपने बाल-बचचो श्रौर स्मो कलच्रादि से बिह्खुड्‌ कर; 
सुमे भरसन्न करने के लिए मृत्यु के ङं भी न समभि हुए, जुम 
मरे ह ॥६॥ 
त्वत्‌ प्रसादात्‌ समेयुस्ते₹ बरमेतदहं व्रणे । 
नीरुनो नित्रेणाभैव सम्पन्नवलपौरुषान्‌ ॥७॥ 
गोलाङगूला स्थेकषान्दरष्टुमिच्ामि सानद्‌ । 
श्रकाले चापि मुख्यानि मूलानि च फलानि च ॥८॥ 


नयश्च विसलास्तत्र तिष्ठेयुरयत्र बानयाः । 
भुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः ॥&।॥ 
१ समेयुः पुचादिभिः--सदसंगता भवेयुः ¦ (शि ० ) 
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वे तुम्हारे अमुम्रह्‌ से तपने गलवच्चों से जा मिल है मानद 

तुमसे यदह वर माँगता हँ करि, मेँ अपने बानरों अौर भालुश्रो 
का पीड़ा से रदित, घावशून्य एवं बलपौरुष से सम्पन्न देख । 
इसके अतिरिक्त मँ यह्‌ मी चाहतः हँ कि, जद्यैँ ये वानर रै, वदँ 
दुभिक्त मे भी अथवाछतु न दोनेपर भो, खनेके लिए सख्य 
मुख्य कन्द चौर फल इनके मिलें ओर वहां ॐी नदियां भीं विमल 
जल से परिपूणं रद । महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के इन वचर्नोको 
सुन ५७२11 ६॥ 


महेन्द्रः प्रस्युवाचेदं वचनं प्रीतिलक्षणम्‌? । 
महानयं वरस्तात खयोक्तो रघुनन्दन ॥१०] 
उत्तर में इन्द्र ने प्रसन्ततासुचक यह वचन कदहा--दे रघुनन्दन ! 
तुमने ज्ञा वर मांगा वह्‌ सअसाघारणतेा है 1१० 
रद्विमया नोक्तपूवं हि तस्पादेतद्र विष्यति । 
सथुस्थास्यन्ति हस्यो ये हता युधि राक्षसे; ॥११॥ 
किन्तु मेँ कह कर सुकरता नही, अथवा षर देने की प्रतिज्ञा 
कर चुका हूँ, इससे ठुम जेष कदते दो वेसा दी दोगा । युद्धम 
रा्तसो दारा जा वानर मारे गर्ह, उ जीवित दो उठ खड 
इगि ॥११॥ । 


ऋक्षाश्च सहगोपुच्डा सिदरताननवाहवः | 
[र ¢ श, 
नीरुजो निव्रेणाश्चेव सम्पन्नवलपौरुषाः ॥१२॥ 
लडाई मे जिन री चोर वानरो कीसुज्नाएं कट गद्या 


ह पट गया हैः वे खव पीड़ा ओर घाबों से रहित तथा वत्त प्वं 
पुरुषाथे से सस्यन्न हो जार्येगे [श्रा । 


प्रो तिलकणम्‌-मरोतिव्यज्ञकम्‌ । (गो०) २ द्विः विरुद वचनद्वयम्‌ ।(शि०) 
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सथुस्थास्यन्ति हरयः सुपा निद्राक्षये यथा । 
$| तर 
सुहद्विबान्धवेशचैव ज्ञातिभिः स्वजतैरपि ॥१३॥ 
सवं एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया घुदा । 
अकाले श्पुष्पर वलाः फलवन्तश्च पादपाः ॥१४]॥ 
ओर वे सव वानर सो कर जागे हुए मचुष्य की तरद्‌ उठ खड 
होगे । वे क्ब पने अपने युददो, बन्धुबान्धवों, कुडुस्बियों ओर 
अपने घर दाल्लो के साथ परम हर्षितो श्रपत्ते अपने घरों पर ` 
जाकर मिलेगे । अकालमें भी वृत्त विवि प्रकार करण बिरंमे 
फूलों ओर फलो से लदे रगे ॥१३।१४॥ 
भविष्यन्ति महैष्डास नश्च सिलायुताः । 
ॐ [२ ~ न्भ € २५ 
सत्रणेः पथमं यातेः संहतेरनित्रणे; पुनः ॥१५॥ 
हे महेष्वास ! ( विशालघञुधारी ! ) (जहां कही भी ये वानर 
रदहेगे वद्य की ) नदियों म सदेव ( विमल) जल भरारहैगा। 
इन्द्र के वरप्रदान के पूवं जा वानर घायल हो पड़े थे, ` इन्द्रद्मारा 
वरप्रदान के बाद्‌ उन सव के शरीरो के घाब अच्छ दहो गए ॥१५॥ 
तत; सथुस्थिताः सर्वे सुप्तेव हरिपुङ्गवाः । 
वभूवुवानराः घव किमेतदिति षिस्मिताः ॥१६॥ 
रौर वे सब कपिश्रेष्ठ सोते हुए मनुष्य की तरह जाग कर उठ 
खड़े हुए । वहाँ जञा बानर उपस्थित थे, उनको यह देख, बड़ा 


विस्मय हुञ्रा च्रर वे आपस मे कहने लगे-यह क्या हुच्रा ! यहं 
क्या हुश्मा! ॥१६। 








९ पुष्पशवलाः--पुष्पैरनानावर्णाः | ( गौ० } 


ए भ 
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ते स्वै वानरास्तस्मे राघवायाभ्यवादयन्‌ । 
काङ्करस्थं परिपू्ाथं दष्टा सर्वे सुरोत्तमाः ॥१७॥ 
उन खव वानर्यो ते श्रीरासचन्द्र जी के प्रणाम किश्चा 1 तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र ज। छी मनोकामना के पूणं हहे देख, समस्त देवता 
गण ॥ ९] 
ऊचुस्ते प्रथम स्तुलखा स्तवाहं सहसक्ष्मणम्‌ । 
गच्डछायोध्यामितो वीर विजेय च वानरान्‌ ॥१८॥ 
स्तव चरने योग्य श्रीरासचन्द्र ओौर लद्मण की प्रथम स्तुति 
कर पीदं उनसे बोले करि, हे वीर ! अच तुम इन समस्त वान्ये को 
विदा कर यहाँ से अयोध्या को जाच्रो ।१८॥ 
मैथिली सान्त्यस्वेनामसुरक्तां तपस्विनीम्‌ । 
शत्रघ्नं च महात्मानं सातः स्वाः परन्तपः ॥१६॥ 
तपस्विनी महाकष्ट पाने वालो श्रौर तुसभे अनुराग रखने 
चाली जानकी को धीरज वधा्ो तथा महात्मा शत्र को 
समस्त मातारं को ॥१६॥ 
भ्रातरं पश्य भरतं तच्छो ादूव्रतधारिणम्‌ । 
> शअभिषेचयचात्मानं पौरान्‌ गत्वा परहषय ॥२०॥ 
तथा अपने भाई भरत को, जो तुम्हारे वियोग-जन्य शोक से 
जरत धारण करिए हुए हं, जाकर देखो । फिर श्रपला राञ्याभिपेक ` 
करा कर अयोध्यानासियां को प्रानन्दिति करो ॥२०॥ 
एवमुक्ता तमामन्भ्य रासं सौमित्रिणा सह । 
पिमानः सुयंसङ्कारैहे्ा जगुः सुरा दिवम्‌ ॥२१॥ 


श्रकष्ञ ` युद्धकाण्डे 


यह्‌ कह चौर श्रीरामचन्द्र लद्मण से विदा माँग, देवता लोग 
सूयं के समान चमचमाते विमार्नोमें बैठकर, स्वगंको चले 
गए ।२९१॥ 
श्रभिवाद्य च काङ्कतस्थः सर्वास्तांसिदशोत्तमान्‌ । 
लक्ष्मणेन सदह भरात्रा वासमाज्ञापयत्तदा ॥२२॥ 
लदेमण सहित श्ररामचन्द्र जीने उन समस्त देवतार्श्रो को 
हाथ जोड़े श्रौर सेना को टिकाने की आज्ञा दी॥२२॥ 
ततस्तु सा सक्ष्षणरामपालिता 
महाचमूहृष्टनना यशस्विनी । ४ 
शिया ज्वलन्ती पिरराज सवतो 
निशा? प्रणीतेव हि शीतररिमना ॥२३॥ 
इति चयो्विंशव्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र शौर लदमण जी द्वारा रक्षित वह यशस्विनी 
महती बानरी सेना अत्यन्त प्रसन्न दो एेसी कान्तिमान जान षडी 
जैसे चन्द्रमाकी ठंडीं चांदनी से रात्रि कान्तिमती जान पडती; 
हे ॥ २३॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ तेसर सगं पूरा हु्रा | 
-६8-- 
& शः ९ 
चतुविषशप्युत्तरशततमः सग; 
--:०ः-- 
तां रात्रिमुषितं रामं सुखोदितमरिन्दमम्‌ । 
ग्रत्रवीत्‌ भराज्ञलिवावयं जयं पृष्टा विभीषणः ॥१॥ 


९ प्रणीता--प्रकारिता। ( गा० ). 
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जब वह्‌ रात वीत गईं श्नौर सवेरा हुआ ; तव शचुघाती श्री- 
रामचन्द्र ली सुखपु्व॑क उठे । उस खसय: विमौषण हाथ जोड 
छर “तुम्हारी जय हो” कदे कर, बोले ॥१॥ 
स्नानानि चाङ्गसामासि च्वास्याभ्रणानि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि साद्यानि विविधानि च) २) 
तुम्हारे नहाने के लिये अच्छ अनले अंगराग (उवटनें) विविध 
भकार के वख, भूष, विविघ प्रकार के दिव्य चन्दने तथा 
भोति भोति की पुष्पमालां छ दं ॥२॥ 
अलङ्ारविदश्चेमा नाथः प्चनिभेक्षणाः । 
उपस्थितास्स्वां विधिवत्‌ स्नापयिष्यन्ति राघव ॥३॥ 

हे राघच ¦ श्रह्धार करते बाली कमलनयनी लियो मी उपस्थित 
है , जो तुमो विधिवत्‌ स्नान करावेंमी ॥३॥ 

[रिप्परे-- जिस प्रकार तआर्ुनिक मुसलमान दम्ममों म पुरुषों को 
स्नान कराने को युवत्ियां रवी जाती हं, उसी प्रकार इस यणंनानुसार 
उस काल मं स्नान कराने का काम युवतिर्या क्रा करती थीं | | 

प तिग्रह्ीष्य तत्सवं सदनुग्रहकाम्यया । 
पवयुक्तस्त्‌ काङ्करस्य; भत्युवाच विभीषणम्‌ ॥9।॥ 

तुम मेरे ऊपर कृषा करके इन स्व वस्तुच्रों को अङ्गीकारं 
करो 1 जव विभीषण ने इख प्रकार कदा, तव श्रारासचन्द्र जी चिमी- 
षरं से यह्‌ वोक्त--) ४ | 
हरीन्‌ सुग्रीवयुर्यस्तवं स्नानेनाभि निमन्त्रय । 

स तुत्ताम्यति धमात्मा मम हेतोः सुखोचितः ॥*॥ 
सुङ्कमाये महाबाहुः मारः सस्यसंभवः| 
तं विना केकयीपुतरं भरतं घुय॑चारिणएम्‌ ॥६॥ 
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तुम सुग्रीवादि प्रधान प्रधान वानरो को स्नान कराने के लिए 
बुलवाथ्ो । है मित्र! सुख पाने के योग्य, धर्मात्मा, सुङ्घमार 
महाबाहू, सत्यवक्ता राजछ्ुमार { भर्त ), मेरे पील (श्रीच्नयोध्या 


मे) कष्टपारहाद्। मे उस धर्माला कैकेयानन्दन भरत को देखे 
विना ॥५।६।। 


न मे स्नानं बहुमतं च्लाणए्याभर्णानि च 
एतत्‌ पर्य यथः क्षिप्रं प्रतिगच्छामि तां एरीम्‌ ॥५७॥ 
स्नान करना, चख रौर अलङ्कार धाग्ण करना युमे चथच्छा 


नदीं लगता । सो कोई रेखा उपय देख भाल कर, बतलाश्मो, 
म तें [न में ९ नि 
जिससे मेँ तुरन्त श्रीञ्रयोध्यापुरी मेँ पर्ब जाङ' ॥७]। 


अयोध्यामागतो दयेष पन्था; परमदुगेमः । 
एवयुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः ॥८॥ 
जिस रास्ते से हम ल्ाग श्रो्योध्या से यहाँ तक आए वद्‌ 


रास्तातो वड़ा दुगम दहे । श्रोरामचन्द्रजी के इख प्रकार कहन पर 
विभीषण ने उत्तर दिथा॥प 


श्रहा त्वां परापरयिष्यामि तां पुरीं पार्थिवारस्मन ¦ 
पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं सुर्येषन्निमम्‌ ॥8॥ 
दे राजङुमार ! मेँ तुमको एक दिन में अयोध्या पर्वा दूंगा। 


तुम्हारा मङ्गल दो । सूयं के समान चम वमाते जिस पुष्पक नामक 
विमान को ॥६।) १ 





# पाठान्तरे“ एव पथु" | 
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मम भरातुः इवेरस्य राव्णेनाहुतं बलाद्‌ । 
हूतं निनिस्य सभ्रामे कामगं दिव्यड्ुचमस्‌ ॥१०॥ 
मेरे भाई छवेर के! युद्ध मे जोह, रावण चरजोरीं छौन लाया 
था; वद्‌ विसान एे्ा है कि, जिघर चादौ घर उ्सेक्तेजा चकते 
हो त्तया चह द्व्य ओर उन्तम हे ॥१०॥। 
त्वद पालितं चैतत्तिष्ठत्यतुलविक्नस । 
तदिदं मेषसङ्काश. धि मानभिह्‌ तिष्डति ॥११॥ 
है खतुलविक्रम !.व€ तुम्हारी सेदाके लिए तैयार है! से 
तुम मेघ के समान उस वशाल विमान मेँ वेठ जाना ॥१९॥ 
तेन यास्यसि यानेन स्वमयोध्यां सतन्यरः । 
श्रं ते यद्य नुप्राद्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ ॥१२॥ 
इख विमान से वैठ कर तुप विना कक्षा कारके कुष्ट कै 
श्री्रयेोध्या जी पहं च जानोगे । यदि तुम्हारा मेरे उपर युर रहो 
्ोरयदि मेरे भक्स्यादि गुण (उपकार ) तुशा स्मरण हों ॥१२॥ 
श्वस तावदिह पाज्ञ यथरिति सयि सौहृदम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा °देद्या चापि भाया ॥१३॥ 
ओर यदि तुम्दारामेरे उपर सैहादं दोलाःहे प्राज्ञ! तुम 
पते भाई लदमण श्रोर भायां सीता खदित यहां एकूदिन ता 
बाद करा ॥९३॥ 
अर्खितः रसवकामेस्तवं ततो राम समिन्यसि । 
भीतियुक्तस्य मे राम ससैन्यः ससुदृहगणः ॥ १४॥ 
~~ 
९ वस तावश्दह्त एकव्वचमतिरपः । ( य° ) २ सवकम -- 
भूपणादिभिः ^ गोऽ ) 


| 
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(मेरे द्वारा ) भूषरणदि से समस्त सैन्य श्रौर सुदो सहित 
तुम सत्कारितन्दो ओर मु पर प्रसन्न द्यो! हे राम! तुम 
श्री्याध्या जी के। चले जाना ॥ १६ । 
सत्‌ क्रियां विहितां तावहुश्हाण तवं मयोध्यताम्‌ । 
पणयाहुबहुमानाच सोहुदेन च राघव ॥१५॥ 
हे राघव! मँ प्रीतिपवेक, बहुमान पुरस्पर एवं सौदाद्रैवश 
रौर विधिवत्‌ तुम्हारा सत्छार करना चाहतार्हू!सो तुम उस 
सत्कार की एकत्र ङी हह सासग्रौ के प्रण॒ करो ॥१५॥ 
प्रसादयामि परष्योऽहं न खल्ाज्ञापयामि ते । 
एवयुक्तस्ततो रामः परद्ुव्राच पिभीषणपर्‌ ॥१६॥ 


रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोपशृएवताम्‌ । 

पृजितोऽं त्वया सौम्य सौचिव्येनर परन्तप ॥९७।॥ 

सर्घालना च रचेष्टामिः सौहटेनोत्तमेन च । 

न खस्पेतन य ते वचनं राक्षसेश्षर ॥१८॥ 

मेरी तो यह प्रथाना । क्योकि ते वुम्दारादास हं। मेँ 

निश्चय दी तुमा आज्ञा नदीं दे सकता । जब विभीषण ने इत. 
प्रकार कहा; तव श्रारामचन; जी वरहो उपस्थरत वानरो श्रौर रात्रो 
के सुनाते हए बेज्ञे । हे सौम्य ! हे परन्तप ! तुम्हारी सहायता दी 
से मेरा ( यथेष्ट ) सल्छार दो चुका । इस ङे श्रपिरिक्त तुम्हारे पौरष 
ओर उत्तम सोदाप्रेयुक्त व्यवहार सेभी तुमने मेरा सब प्रक्रार 
से बड़ा सत्कार किय] है । हे रान्तसे श्वर ! इर समय निश्चय ही 
मेँ तुम्हारा कहना नदीं मान सक्ता ॥१६।१०।१८।। 








१ साचिव्येन-सादाय्येन 1 ( गो० ) २ चेष्टाभिः-- पौरैः । ( गोर) 
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तेतुमे भ्रतरं द्रष्टं मरतं खरते सनः 
मां निवतंयितं योऽपो चित्रटघरुपागतः ॥१६) 


कयो भदै मरत से मिलने के लिएमेय सन च्मातुरहोरहा 


है । यद्‌ मेरा भाई भरत सुभे लौटने के लिए, चिन्नक्ूट मे आया 
था ॥९६॥ 


1 
शिरसा याचितो यस्य वचनं न इत संया । 
कौसरस्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशखिनीन्‌ ॥२०॥ 
गुरू सुहृदभेव पौराश्च तनयेः९ सह। 
उपस्थापय मे क्षिपं विमान राक्षसेश्वर ॥२१॥ 


चौर चरणौ से समस रख मुफमे सौरचे के तिर्‌ प्रार्थसाकी 
थी; किन्तु मेते उसका कना न माना ¡ अतएव कौसल्या, 
सुभित्रा र यशस्विनी कैकेयो को वसिष्ठादि गुरुतर को तथा 
गुह चादि सुदो को तथा पुत्रबत्‌ अपनी पुग की प्रज्ञा को, देखने 
कैतलतिएमेरामनच्मोतुरदो रहा) सोहे राक्षसेश्वर ! श्रव तुम 
शीघ्र विमान को यहाँ संगवा दो ॥२०॥२१॥ 


कृ तकायेस्य मे बाप; कथं स्विदिह घम्मतः | 


चञ्ुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽर्मि विभीषण ॥२२॥ 


जव ये यहाँ का सौराकामपृरा कर चुका हूं चथवाजव मेँ 
वनवास की अवधि पूरी कर चुका तव मेरा यहाँ रहना क्या 
करसम्भवडे। सो हे सौम्य! अवर तुम मुम जाने की श्चाज्ञा 
दो { हे विभीषण में तुमसे मर्कारितहो चका \२२॥ 


१ तनथेः--रुदेत्यत्र प।रेरेव तनयशब्दोन्पेति । (खे०) 
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श्मन्युनं खज्लु कनेव्यस्त्वरितं सालुमानयेर । 
राघवस्य वचः श्रुता राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥२द॥ 
मेरे इस प्रकार शीघता करते (जल्दियाने) के लिए तुम दुःखी 
याणकरुद्ध मत दहो श्रौर मुके जाने की अनुमति दो। श्रोरामचन्द्र 
जीके इन वचर्नो को सुन विभीषण ॥२३॥ 
तं विमान समादाय तूणं प्रतिनिवतत । 
ततः काश्चनचित्राङ्ध वेहू मयवेदिकम्‌ ॥२४॥ 
लङ्काम गये श्रौर तुरन्त विमाने कर लौट श्राए | वहं 
विमान सोने से चिघ्र विचित्र बना ह्र्ाया च्रौर उसभ जो 
बेदियां { बेव्ने छ लिये वैठशीं) थीं, उनमें पन्ने जडे हृष 
ये ॥२४॥ । ` 
इकरूटागारे, भपरिक्षिप्ं सवेनोभरनतपरभप्‌ । 
4 
पाण्डुराभिः पताकामिष्वनेध समलङ्कृतम्‌ ।॥२५॥ 
उसमे बड़े लंबे चौड छ्रनेक मरुडप चने हुए्ये श्रौर सफेद 
ध्वजा पताकार्मो से चह सजा ह्या था ॥२५॥ 
[व २ ५ © = 
शाभितं काश्चनेहम्ये हं मपद्चविभूषित्तम्‌ । 
भकीणं किङ्किणीजारैष्तामणिगवाक्षितम्‌ ॥२६॥ 
उसमें सेने की श्रटारियां थीं जिनमें सेनिके बने कमल 
शोभा के लिये लटक रद थे । जगह जगह बहुत सी घंदियाँं लटक 
रदी थीं जन्रौर मोती शौर मणयो के फो बने हुए थे ।॥२६॥ 
१ मन्युः--दैन्यं कोपो वा । (गो०, २ श्रनुमानये--च्रनुमतिं कार्ये । 
\गो०) ३ कूयागारैः--मर्डपैः । (गो०) ४ षरिक्तप्तं--व्याप्तं । (गो०) 
५ रजतेप्रभं-रजतशब्देनाच्र विशदत्वमुच्यते । (गो०) 
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घण्टानाछैः परिक्िप्ं सवतो मधुरस्वनम्‌ । 
यन्‌ मेर्चिखराकारं निर्मितं विश्वकमेणा ॥२७] 
उसमें जो चारों चोर अनेक घंटे लटक रहै थे; उनसे बडी 

मधुर आवा होती थो 1 यदह विमान जो मेरुपवेत की तरह 
विशाल था, चिश्वकमां का बनाया हुश्रा था ।२० 

वहुमिभूषितं हस्ये क्ता रजत्सननिभैः९ । 

तैः रस्फाटिकचित्राङ्गवैशू्यश्च वरासनैः 1 

सहाहास्तरणोपेतैरपपन्नं समहाधनैः ॥२८॥ 


उसमे बहुत स अटारियोँ थी जो मोती श्रौर चांदी की तरह 
स्वच्छं थीं । उनके जो फश थे उन पर स्फटिक के चित्र वने हु 
थे नौर उसमे जो उत्तम वैठकी थीं वे पर्नो की थीं । उसमे बहु 
मूल्य विद्धैने वधि हरये ¶र्ना 


उपस्थितमनाधृष्यं तद्धिमानं मनोजवम्‌ । 
निवेदयिखा रामाय तस्थो तत्र विभीषणः ॥२६॥ . 


उष विमान पर कोई आक्रमण नहीं कर सक्ता था नौर 
उस चाल मन के समान तेज थी! देसे चिसान को चदय 
उपस्थित कर तथा उसे श्रीरामचन्द्र जी को सौप, विभीषर्‌ बहों 
खड़े रहे 1२६॥ 

युद्धकाण्ड का एकशचवीखवोँ सर्म पूरा हु्रा । 
--&- 

` १ सश्चसैः - तद्रनिग्लोः। (मो) २ स्वारिकविचः 

१ सन्नभैः -तद्वननिमैः । ( गो० ) २ स्फाटिकचित्र गिः--त्फटिकमय 
चित्रावयवेः । ( गो° ) ३ मदाघनैः-मदामूल्यैः । (सो° ) 

वा० रा० युन्-नर 


पसयुविंशल्युत्तरशततमः सगः 


--:°ः- 


उपस्थितं तु तं ष्टा पुष्पक पुष्पभू षितम्‌ । 
श्विद्रस्थितो रामं भस्युवाच विमीषणः ॥१॥ 
पुष्पो से सजे हृए पुष्पक विमान को श्राया हश्ना देख, पास 
ही खड़े विभोषण श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥९॥ 
सतु बद्धाञ्जलिः रहो विनीतो राक्षसेश्वरः। 
श्रज्दीत्तवरयोपेतः फं करोमीति राघषम्‌ ॥२॥ 
राक्तसेश्वर विभीषण ने हाथ जोद कर आओओर विनीतभाव से 
बडी शीघ्रता से का--टे राघव ! चाज्ञा दोलिए कि अवमे चौर 
क्याक्रं? रा 
तमन्रवीत्‌ महातेजा शलक्ष्मणस्योपशृएवतः । 
विपृश्य राघवो वाक्यमिदं सनेहुरस्छृतम्‌ ॥३॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी कुड सोच कर ओौर लदमण जी 
के साध परामश करके, स्तेहपवेक विभमोष्ण से यह वेले ॥३॥ 
छृतभयनकमाणो विभीषण वनौकसः । 
रतैरथेथ विविधैभूषणेधापि पूजय ॥४॥ 
हे विभीषण ! इन वानरो ने युद्ध मे वीरता (बहादुरी) दिख- 
लाई है; सो ( इसके बदले मे) इनको पुरस्कार मँ ररन, धन ओर 
विविध प्रकारके आ्ाभूषण देने चाहिए ॥॥। 


१ लदमणस्योपश्रए्वतः-- लद -णसम्मति पूर्वकम्‌ ८ गो° ) 
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सरैभिरजिता ्लङ्ल निर्मिता राक्षसेश्वर । 
हृष्टैः प्राखभयं स्यक्ला सं्रामेष्यनिवर्षिभिः ॥५॥ 
है राक्तसनाथ ! इन सब ने पनी जानो को दथेक्लिर्यो परः 
रख, हर्बित छन्तःकरण से युद्ध किच्ना । (किसी के दवाव से नही) 
ह्न ्तोगो ने र्णे कभी पीठ नदीं दिखलाईे। इन्दी लोर्मोकी 
सहायता से मै इस दुर्धषं श्रजेय लंका को जीत कर सका हँ ।५॥ 
त इमे कृतकर्माणः पूज्यन्तां सर्ववानराः । 
धनरवमदानेन कषां सफलं इर ॥६॥ 
` अतएव इन कर्यंसिद्ध करनेवाले समस्त चानयो आर रीष्टो 
¡ धन श्रौर्‌ रत्न द्वारा पुरस्छन कर, इनका परिश्रम सकल करन 
दिए ॥६॥ 
एवं सम्मानिताश्चैते मानाहां मानद खया । 
[> ¢ रि 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन श्निटेता दस्ूथपाः ५७॥ 
हे मानद ! तुम तज्ञ हो, सो यदि पुरस्छरेत कर्ने योग्य इन 
नरौ चर रषौ का इस प्रश्रं तुम सम्मान करदोगे, तोये 
सस्त वानर-युथपति प्रसन्न हो जांयगे ॥७॥ 
त्यागिनः रसग्रहीतारं सादुक्रोशं यशखिनम्‌ । 
स्वे स्वामदगच्छन्ति ततः सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥८॥ 
ये सव तुमको दानी ओौर घनदान द्वारा मित्रसंप्रहीता, दयालु 
र यशस्वी समते & । इसीसे मै तुमरो स्मरण दिलाता 
, ॥सी 
१ निवृप्ता--खखिताः | गो) २ संग्रहीतारं--धनप्रदानेन मिन 
म्रहकारिणमिच्यर्थः | (८ गो० ) 





१८ 
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हीनं रतिगुणः सवैर मिहन्तारमाहवे । 
त्यजन्ति पतिं सैन्याः संविग्रासतं नरेश्वरम्‌ ॥६॥ 
हे विभीषण ! जो राजासेनाको दान मानादि से. इस्साित 
नहीं करता रौर सैनिकों को केवल युद्ध मे कटवाना दी जानता 
है, पेसे राजा का, उसकी सेना उदास दो, युद्ध मेँ साथ नहीं 
देती ॥६॥ 
एवयुक्तस्त॒ रामेण वानरास्तान्‌ विभीषणः । 
रनार्थेः संविभागेन सवानेषाभ्यपूजयत्‌ ॥१०॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण से इस प्रकार कदा--तव 
विभीषण ने उन समस्त वानरो मर वानरयूध्रपत्तियो को उनकी 
पद्‌ मयादा के अनुसार दिस्सा लगा, रसन योर धन दे र, सन्तुष्ट 
किच्मा 1) १०॥ 
ततस्तान्‌ पूजितान्‌ दृटा रतरर्थैषं युथपान्‌ । 
आरुरोह ततो रामस्तद्धि मानमसुत्तमम्‌ ।११॥ 
वानरयूथपतियों का रत्नो श्नोर घन से यथोचित सर्कार इ 
देख, श्रीरामचन्द्र जी उस श्रेष्ठ विमान पर सदार इए ॥१९॥ 
श्रङ्केनाद.य वेदेदं लज्जमानां यशस्विनीम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ॥१२॥ 
फिर लजीली एवं यशस्विनी सीता जी को गोद मे उठा, भाई 
लदमण के खहितत धलुषधारी एवं परयान्मी श्रीरामचन्द्र जी उस 
विमानमें जा वेठे ॥श२ा 
श्व्रवीच विमानस्थः पूजयन्‌ सववानरान्‌। 
सुग्रीवं च सहाचीयं काङुसस्थः सविभीषणमर्‌ ॥ १२ 
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विमान मे वैठ चुकने के वाद श्रीरामचन्द्र जी चादरपृवेक 
समस्त वानरो, सहावसी सुप्रीव ओओर राक्तवैश्वर विभीदण स 
बोले ॥९३॥ 

मित्रकायं कृतमिद्‌ भवद्धि शनरोत्तमाः । 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं भतिगच्छत ॥१४॥ 

ह वानगोत्तमों ! आप सब ने अपे मित्र का यह कयं पृराः 
करके दिखला दिया । अवँ ्ापसन्नको श्माज्ञादेतारह ङि 
जहो श्राप लोग चाहं वह चते जाय 11१६५ 

यत्त कायं ययस्येन %$स्तिर्धेन च हितेन च । 
कृतं सुग्रीव तत्सवं मवताञ्यमभीरुणा ॥१५॥ 

हे सुभरीव ! एक स्नेहो च्रौर हितैषा भित्र को जैषा बताक 
करना उचित था वैसा ही आपने (भित्र) घमंसेडर कः, कित्र 
( अर्थात्‌ पक मित्र का जो ऊन्तंव्य था वह्‌ पूरा किञ्मा ॥९५॥ 

किष्किन्धां भरति याद्याश॒ सखसेन्येनाभिसंहेतः । 
स्वराज्ये वक्ष लङ्ायां मया दत्ते विभीषण ॥१६॥ 

अव च्राप भ्रपनी सेनाको पते साथत्ते यहां से शीर 
किष्किन्धा को लौट जाइए ! हे विमोषण ! आप भीमेरे दिए इट 
लङ्का के राञ्यसमें रहिए ॥१६॥ 

न खां घषयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः । 
छ्रयोध्यां प्रतियास्यामि राजधानीं पितुमम ॥१७॥। 
इन्द्रसदित समस्त देवतार्रो की यह मनात नदी कि, वे 
श्नापको टेदी दृष्टि से देखं । अवरम अपनी पिता की राजधानी 
श्र योध्या पुरी की ओर प्रस्थानित होता हू ॥९७॥ 


# पाठान्तरे--“वुद्द्‌ा या परन्तप? | 





न= 
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भ्यनुज्ञातुमिच्ामि सवोश्चामन्त्रयामि बः। 
एवभुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः ॥१८॥ 
उचुः प्राज्लयो रामं राक्षसश्च बिभीषणः । 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सवांन्नयतु नो भवान्‌ ॥१६॥ 
अव मै आप सवलोर्गो से ज्ञाते, यद्यं से चिदा होना चाहत 
ह) जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कदा, तव उन समस्त महवल 
वान्‌ वानरो ने ओर राक्षसेश्वर विभीषण ने हाथ जोड्क्र्‌ श्रीराम 
चन्द्र जी से कह! छि, हम सब लोगों की इच्छा आपके साथ अयोध्य 
व्लने कीदै। सो च्चाप हम ज्लोगों कोभो अपने साथ जेः 
ग्वलिए ॥१८॥१६॥ 
१ उद्युक्ता विचरिष्यामो नाति नगराणि च । 
दष्ट स्ामन्मषेकाद्रं कौसस्यापभिवाद्यय च ॥२०॥ 
हम व्हा किसी को खताए चिना बड़ी सावधानी से वर्ना चरौ 
नगर्यो मै घूमे फिरेगे । फिर आपका राज्याभिषेक देख तथा मात 
कौसल्या को प्रणाम कर ॥२०॥ 
श्रचिरेणागमिष्यामः स्वान्‌ ग्रहान्‌ टृपतेः सुत । 
एवयुक्तस्तु धमारमा वानरैः सविभीषणैः ॥२१॥ 
श्रत्रवीद्राघवः भीमान्‌ ससुभ्रीषविभीषणान्‌ । 
धियात्‌ प्रियतर लब्धं यदहं ससुहूल्जनः ॥२२॥ 
शवैमेवद्धिः सहितः परीतिं लप्स्ये पुरं गतः । 


कषिभमारोह सुग्रीव विमानं वानरैः सह 11२३] 


१९ उ्युक्ताः--सावधानाः । जनपद्पीडामञुर्वन्त इत्यर्थः । ( गो ° ) 
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( अतः च्राप दम सब को भी अपने साथ जेते चलिए ! ) जब सव 
वाने ओर विभीषण ने इस प्रकार का, तव धमरमा श्रीराम- 
चन्द्र जीने खुभीव ओर विभीषण से कहा-यदि मै लुप जैसे 
्मपने सुहदो ॐ साय अयोष्या मे जा कर हवित हो खकु, नो मेरे 
लिर यह सव से बदु कर आनन्द कौ बातत होगी । हे सुभरीव ¡ अव 
आप अपनी वानरी सेना-सहित तुरन्त इस विमान पर सवार हो 
जाइए ॥२९।२२।२३॥ 
तवमध्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण । 
ततस्तत्‌ पुष्पकः दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया ॥२४॥ 
हे राक्षसेन्द्र विभीषण ! तुम भी पने सारय को साथे, 
विमान मे चेठ जाश्रो । इस भरकर श्रीरामचन्द्र जी की अलुमति 
से वानरो सहित सुप्रीव ॥२४॥ 
्रारुरोह युदायुक्तः सामात्यश्च विभीषणः । 
तेष्वारूदेषु सवेषु कोवेरं श्परमासनम्‌ ॥२५॥ 
च्मीर अमार्स्यो सहित विभीषण हरित हो पुष्पक.विमाचमे जा 
वेदे । उन सव के सवार दहो जाने पर ऊुवेर का वह्‌ उत्तम वाहन ॥२५॥. 
राघवेणाभ्यनुज्ञात्चुतपात विहायसम्‌ | 
` ययौ तेन पिमानेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥२६॥ 
परहुषटर्च रपतीतश्च वभा रामः इवेरवत्‌। ` 
ते सपं वानरा हृष्टा राक्षपार्च महावल्ता; } 
यथासुखमसभ्बाधं दिव्ये तस्मिनुपा विशन्‌ ॥२७॥ 
इतति पंचविंशव्युत्तरशततमः सर्गः । । 
१ १ श्रहनं -वाहनं । ( गो० ) २ प्रतीतश्च --श्लाघतरश्च । ॥ मो० | | 
% णडठान्तरे--“ध्यारोदर्वरनूशघं > । 
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श्रीरामचन्द्र जी की श्राज्ञापा, आकाश में उड्‌ चला] उख 
भरकाशमान च्रौर दंसो से युक्त विमान पर सवार, हर्बित रोर 
प्रशंसित श्रीरामचन्द्र जी, छवेर की तरह जान पड़ने लगे । इस 
म्रकार वे महाबली वानर श्र राक्ञस उष दिव्य विमान पर सुख 
सहित पिना क्लेश क बेटे ॥२६।२७॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ तेरह सरग पूरा दुख्रा ॥ 
[ दिप्पणी- विमान मँ जीवित हंस पत्ती नदीं नधे थे, बल्कि हंसो, की 
काठ की मूर्तिर्या बनी हुई थी; जनको देखने से एेखा जान पडता था, मानें 
सचमुच हंस दी उस विमान गो श्रपनी पीठो पर धरे उड़ाए लिये जाते ई ।| 


ग 
१०४ 


पट्विंशत्युत्तरशततमः सगः 
--:°:- 
अनुज्ञातं तु रमेण तद्धिमानमनुत्तमम्‌ । 
ह्‌ युक्तं महानादयुरपात विहायसम्‌ ॥१॥ 
जन श्रीरामचन्द्र जोने हंता से युक्त उस उत्तम विमान को 
चलने की अज्ञा दी, तब वह विमान वड़ा शब्द्‌ (आवाज) करता 
हृश्मा उड़ कर आकाश मेँ परहुचा ॥९॥ 
[ टिप्पणी- इस वणन से जान पडता है, जिख प्रकार आधुनिक 
काल के एरोप्लेन उडते समय बड़ा शब्द करते दै, उसी प्रकार पुष्क 
विमान मे बड़ा शब्द होता था | | 


पातयिसवा ततश्चक्षुः सवतो रघुनन्दनः । 


त्रवीन्मेथिलतीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ ॥२॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जीने चसे ओर निगाह डाल कर, 
चन्द्रसुखी मैथिली सीता से कदा ॥२॥ 


# पाठान्तरे--"उत्यपात महामेषः श्वसनेनोदधतो यथा › । 
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केलासशिखराकरि तरिङ्टशिखरे स्थिताम्‌ । 
लङ्कामीक्षख वैदेहि निर्भितां विश्वकंमेणा ॥२॥ 
हे यैदेदि ! कैलास पर्वत की तरह ॐच चिक्रूट पवेत पर, 
विश्वक्ां द्वारा बना गईं इस लङ्कापुरी को देखो ॥३॥ 
एतदायोधनं पशय मौसशोखितकदेमम्‌ । 
हरणं राक्षसानां च सीते विशसनं मदत्‌ ॥४॥ 
देखो यह समरभूमि है जद पर च्रसंख्य राक्तसेो श्रौर वानर्यो 
कावध हुषादहै श्नौर जहाँ पर मख चौर स्ककीकौचङदो 
रदी दै-1४१ 
अत्र दत्तवरः शेते स्थरमाथी राक्षसेश्वरः । 
तच देतोर्विशल्लाक्षि रावणो निहतो मया \५॥ 
हे विशालाक्षि ! यह्‌ देखो उस वरप्राप्त एवं रिखक रावण को 
भस्म पड़ी है, जिसे मेने तुश्दारे षीद युद्ध मे मारा या ॥५॥ 
हृम्भकणोभत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः । 
धूमराक्षशवात्र निहतो वानरेण हनूमता ।६।। 
देखो यद्य पर ऊम्भरूणे ओर प्रहस्त सारे गए ये । धूम्रा 
को््युमान्‌ ने यहीं मारा था ॥६॥ 
विदन्‌ माली ह तथात्र सुषेणेन महार्मना । 
लक्ष्मणेनेद्रजिस्वा्र रावरिर्निहतो न्णे ॥ 


यदीं पर महाबली सुषेण ने विद्युन्माली को मारां था च्मौर 
यहीं पर लदमण जी ने युद्ध मे इन्द्रजीत का वध्‌ किया था ॥७॥ 


९ शेते-मस्मस््रूपेरोत्यर्थः । (गो०) २ प्रमायो--दिखकः ¡ (गो°) 
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यङ्गदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः । 
४५ 
विरूपाक्ष दुषो महापाश्वमदयोदरौ ॥८॥ 
यहीं पर अज्गद्‌ ने विकट नामक राक्षस को मारा, था। यहीं 
पर दुधंदं विरूपान्त, महापाश्वं योर मदोदर मारे गए थे ॥प्‌॥ 
श्रकम्पनश्च निहतो बलिनोऽन्ये च राक्षसाः । 
ज € 
ञ्रत्र मन्दोदरी नाम्न भायां तं पयंदेवयत्‌ ॥8॥ 
सपनीनां सहस्रेण श्सश्रेण परिवारिता । 
एतत्तु इश्यते तीथं समुद्रस्य वरानने ॥१०॥ 
यदीं पर अकम्पनादि च्रौर मी बड़े बड़े बलवान रा्तस मारे 
गएथे श्नौर यदीं पर रावणको पटगानो मन्दोदरी ने अपनो सौतों 
के साथ, जिनकी संख्या एक हजार से उपर थी, अपने मरे हुए 
पति के जिए विलाप ( स्यापा) किञ्माथा। ह वरानने! यह सपरुद्र 
काघाट या उतारा दिखलाई देता है ॥६।१०॥ 
यत्र सागरसुकत्तीयं तां रात्रिुषिता वयम्‌ । 
एष सेतुमया बद्धः सागरे सलिक्षाणएवे ॥११॥ 
जह्य हम लोग समुद्र के इस पार आकर, उस रात को टिके 
थे । खारी जल से पणं इस सुद्र के उपर देखो यह पुल मैने 
वंधवाया था ॥१९॥ 
तव हेतोर्धिंशालाधि नलसेतः सुदुष्करः । 
पश्य सागरमक्षोभ्यं बेदेदी बरुणालयत्‌ ॥१२॥ 


१ साग्रेण--सहखादप्यधिकयुक्तेन { ग० ) २ तीर्थ उत्तरणस्थानं 
(गोऽ ) 
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हे चिशालनयनी ! तुम्हारे लिए दी यह वडा दुष्कर कमं 
अथात्‌ सेतु वोँधना, नल ने किञ्या था। हे वैदेही ! इस अक्तोभ्य 
वरुणालय सुद्र छो देखे ॥१२॥ 
श्यपारमभिगजेन्तं शद्कुशक्ति निषेवितम्‌ । 
हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काशचर्न पश्य मैथिलि ।॥१३॥ 
देखो यड कैसा भयानक शब्द्‌ कर के गरज रहा है । इसके 
वीच मे केई द्वीप-टापू मी नदीं है । यह सीपियो ओर शष्घयंसे 
भरा ह्या है । दे मैथिली ! यदह देखो कार्चनमय हिरस्यनाभ 
नामक्‌ पवेतयाज खडा है ॥१३॥ 


° विश्रमार्थं हनुमतौ भिखा साग्युस्यितम्‌ । 
एतत्‌ क्षौर समुद्रस्य रस्कन्धावारनिवेशनम. ॥१४।॥ 
हलुमान जो की प्रथम लङ्कायात्रा के समय, यह्‌ उनको यका- 
चट भिटाने केलिए समुद्रे जलको चीर कर, रपर निकला 
था । यह सुद्र के वीच मे मानो सेनाकी छावनी कास्थान घा 
देख पडता है ॥ १४ 
एतत्त दश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः} 
सेतुचन्ध इति स्यातं मेलोक्येनाभिपूजितम्‌ ॥१५॥ 
वह देखो यद्‌ समुद्र का ( उत्तर तट का ) घाट दिखलाई पड़ता 
-है । यद सेतुबन्ध नाम से प्रसिद्ध है रौर रीन सो्कोसे पूजित 
हे ॥१५॥ । ` 
` १ अ्रपार्‌-- मध्ये दपभूतपास्पहितं । ( मो०)२ क-म) 
३ स्कन्धावारनिवेशनम्‌--कन्धावारनिदेशनरूप--्यानं । रकन्धावारः-- 
दटिविरं { गो, 
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[ टिप्पणी- १०बें श्लोक मे समुद्र के दक्षिणौ तट का घाट बतलाया 
या । १५बे शक्लोक मे समुद्र के उत्तर तट का घाट दिखलाया गया है । ] 

एतत्‌ पितरं परमं महापातकनाशनम.* । 

९९ 

अतर पू रमहादेवः उपसादमकरोत्‌ भयु" # 1।१६॥ 
यह बडा पित्र स्थान माना जायगा चौर इसका दर्शन आओौर 
यहां का स्नान बड़े बड़े पापका नाश करने बाला होगा । यदीं पर 
लङ्का जाने कै समय र्मैने क्रोधं भर समद्रको सोखना बचादा 


था, तव समुद्रराज के जल के अधिष्ठाता देवता ने युमे प्रसन्न 
छफिश्चा था ॥१६॥ 


टिप्पणी-च्रादिकाग्य के कई एक टीकाकारो ने रत्र पूर्वं महादेवः 
प्रसादमकरोत्प्रसुः ” का अर्थंक्िया दहे ५ इसी स्थान मे सेतु बोधने के लिए 
महादेव दमारे ऊपर प्रसन्न हए ये । ” श्रथवा यहीं पर पुल बोधने के 
पहिले शिव ने मेरे ऊपर कृपा की थी ] श्रव विचारने कौ बातहै किडइन 
टीकाकारो का यह श्रथ कटा तक ठीक दहै । समुद्र से श्रौर महादेवजी से 
कुं सम्बन्ध नदीं । फिर लंका जाते समय जो जो घटनाएं हुई थी-त्रथवा 
जो जो कायं किए गए ये, उनके वणन के पू॑प्रसंगों मे मी “ महादेव के 
प्रसन्न ” होने कौ चर्चां न पाई जाने के कारण , प्रत्युत समुद्रजलं के 
अधिष्ठाता देवता का प्रसन्न हो कर सेतु बंधने की सलाह देने का वणन 
पाए जाने के कारण , भूष्रणटीकाकार का कत्रा श्रा श्रथ जो उक्त 
श्लोक के नीचे दिया गया हे युक्तियुक्त एवं प्रसंगानुकूल जान पड़ता है । 


१ नाशनंभविष्यतोतिशेष्रः । ८ गो ) २ महादेव --इति ,समुद्धराज 
उच्यते । ( गो° ) ३ प्रसादमकरोत्‌- सागरं शोषरिष्यामीति कुपितस्यमे 
प्रसन्नत्वमकरोत्‌ । (गो०) ४ ग्रमु: समुद्रजलाधिष्ठाता देवग | ( गो° ) 

श्दक्िण के संस्करणों मे ¢ प्रथु "' श्रौर उत्तर भारतीय संस्करर्णो में 
^ विभुः » पाठ है | 
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क्योकि, समुद्र पर पुल वोँधने के पूर्वं शिव जीने भीरामचन्द्रजी के 
ऊपर क्या कृपा कौ थी, इसका कुं मी उल्लेख युद्धकाण्ड मे नहीं पाया 
जाता } एक बात श्रौर है } “महादेव शब्द॑से केवल चिते चअरथवां 
त्रिपुरान्तक शिव का ही बोध नहीं होता! महादेव शब्दं का प्रयोय 
भीविष्ु सहस नाम में विष्णु के लिए मी द्त्राहै यथा शादि 
देवो महादेवो । 

ग्रजे राक्ष राजोऽयमाजगाम विभीषणः । 


एषा सा हश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना ।१७॥ 
यहीं पर राक्षसेश्वर विभीषण ससे श्रा करभिलेये। दे 
सीते } बह देखो चिन्न विचित्र उद्यानो से युक्त किष्किन्धापुरी 
हे ॥१५७॥ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः | 
अथ दृष्ट पुसी सीता फिष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥१८॥ 
यह्‌ रमण.कपुरी युधीव की राजधानी है । यदीं पर ने वालि 
द सारा था। वालि को पाल्तित किष्किन्धापुरीकोदेख, सीताजी 
॥#५-॥ 


श्नव्रवीत्‌ भितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा । 
सुग्रीवपियभायाभिस्ताराप्रयुखते चप ॥१६॥ 
न्येषां वानरेन्द्राणां ल्वीमिः परिरता बहम । 


भिच्छे सदहायोध्यां राजधानीं स्वयाऽनव ॥२०॥ 
विनीत भाव से प्रीति प्वं श्ाद्र-पूवेक श्रीरामचन्द्र जीसे 
का हे राजन्‌ ! ह अनघ ! मेरी इच्छ) है क्रि, सुप्रोव की प्यारी 
तारा रादि खियों के साथ तथा अन्य वानरश्रष्ठो की खि्योके 
साथ ङ वुम्दारी राजधानी श्रीश्रयोध्यापुरी मे प्रवेश कं ।१६॥२०]) ¦ 
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एषयुक्तोऽय वेदेह्या राघवः परस्युवाच ताम. । 
एवमस्त्विति किष्किन्धां प्रप्य संस्याप्य राघवः ॥२१॥ 
जव जानकी जी ते यह कहा, तव श्रौर,मचन्द्र जीने उनसे 
उत्तर मे.कहा “बहुत श्रच्छा” । श्रौर जव विमान किष्किन्धामें 
पर्चा तब वदां उसे रोक दिता ॥२१॥ 
विमानं परेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच इ । 
ब्रहि वानरशादृत्त सर्वान्‌ वानरपुङ्गवान ॥२२॥ 
विमान को ठहरा श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रीव कीच्मोर देख, उन 
से यह कदा- दे वानरराज ! तुम समस्त वानरश्रेष्ठो से कह 
दो ॥२२॥ 
खदारसदिताः सव द्ययेध्यां यान्तु सीतया । 
तथा खमपि सर्वाभिः ल्ञोमिः सह महाबल ॥२३॥ 
कि, वे सब अपनो अपनी चर्यो को साथ लेकर, अयोध्या चकं । 
क्योकि, सीता की इच्छा है कि, वानयें की खियाँं मी उनके साथ 
अयोध्या चलें । हे महावली ! तुम भी अपनी समस्त खिर्यो को 
साथ लेकर अयोध्या चलो ॥२३॥ 
द्ममिलररस्व सुग्रीव गच्डामः पुवगेश्वर । 
एवयुक्तस्त सुग्रीवो रामेणामिततेजसा ॥२४॥ 
हे बानरराज सुग्रीव ! इसं कायं को भटपट कर डलो- 
क्योकि, अभी हमको ( बहत दूर ) जाना हैः च्रथवा हमको च्रभी 
यहाँ से चल देना दै । अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जीने पुप्रीब से 
जव यह्‌ कदा ॥२४॥ 
वानराधिपतिः भ्रीमांस्तेध सवैः समाहतः । 


भविर्यान्तःपुरं शीघ्रं तारारदीच््य भाषत ॥२५॥ 
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तव वानरराज श्रीमान्‌ सुग्रीव सब वानरो खदित अपने अन्तः 
पुरम गए घौर तारा को देख उससे बोले ॥२५॥ 
` भिये स्वं सह नारीभि्वानराणां महारमनम्‌ । 
रापवेणाभ्युज्ञाता मैथिलीपियकाम्यया ॥२६॥ 


त्वर स्वमभिगस्छामो गृह्य वानरयोवितः | 
ञ्रयोध्यां दशंयिष्यामः सर्वां दशरथच्िवः ॥२७॥ 
दे भ्रिये! भरीरामचन्द्र जोको आज्ञासेथ्ौरसीताजी की 
प्रसन्नता के लिए तुम घ्न्य बानरपलि्यो को साथ लेकर, हमारे 
साथ तुरन्त चलो। हम वुम्द श्रोच्येध्यापुरी च्नौर महाराजः 
दशरथ की सखमस्त रानियां को दिखता लागे ॥२६।२०॥ 


सुग्रीवस्य वचः श्ुला तारा सवांङ्गशोभना । 
श्राहूय चाव्रवीत्‌ सवां वानराणां तु योषितः ॥२८॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरी तारा ने सुग्रीव के इन वचनो को सुन, समस्तः 
वानर ख्यो को बुला कर उसने कहा ॥२८॥ 
 सीप्रवेणाभ्यलुज्ञाता गन्तुं सवैश वानरैः । 
सम चापि भियं कायेमयोध्यादशनेन च ॥२६॥ 
महाराज सुप्रीव फी राज्ञा से यदि तुम सव सेरे खाय अयोध्या 
पुरी को देखने के लिए चक्तामी, तो देषा करने से मानों तुम 
मेरा वड़ा भ्रिय कायं करेगी ।२६॥ 
भवेशं चापि रामस्य पौरजानपदैः सद 1 
विभूतिं चैव सर्वासां खीणां दशरथस्य च ॥२०॥ 
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वहां सव पुरवासियो तथा जनपद्वासियों के साथ श्रीरामचन्द्र 
जीकी राजधानी मे प्रवेश कर, हम सव महाराज दशरथ की 
-रानियो का एेश्वयं देखेंगी ॥३०॥ 
तारया चाभ्यनुज्ञाता सवां वानरयोपितः । 
शनेरथ्यं त्रिपिपूर््ण खा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥३१॥ 
ताराकी आज्ञा पाकर वे सव वखालङ्कार से यथाविधि सज- 
धज कर अ! गई । फिर विमान की परिक्रमा कर ॥३१॥ 
प ् 9 
अध्यारोहन्‌ विमानं तत्‌ सीतादशनकाङमक्षया । 
ताभिः सदहयोर्थितं शीघ्र विमानं पर्य राघवः ॥२२॥ 
वे सीताके दर्शन की इच्छा से मटपट विमान पर चद्‌ गहं | 
-तव तारा आदि वानरखिखो को लेकर, उस चिमान को ्ाकाश 
मे उडता देख ॥३२॥ ह 
छष्यमूकसमीपे तु वेदेदं पुनरब्रषीद्‌ । 
श्यतेऽपौ महान्‌ सीते सविद्युटिव तोयदः ॥३३॥ 
छर ऋष्यमूक पवत के समीप पहु, श्रीरामचन्द्र जीने 
-जानकी से फिर (मागे को जगहों कोदिखा कर उनका ) वणेन 
करना प्रारम्भ क्िश्चा) हे सीते ! यह जो चिन्नली सदहित्त पक बड़े 
मेव की तरह्‌ बड़ा भारी पाङ देख पड़ता हे ॥२२॥ 
ऋष्यभूको गरिशरेष्ठः काञनेधातुमिदट तः । 
श्रत्राहं दानरेनद्रेण सुग्रीवेण सहागतः । ३४) 
सो यदी ऋष्यमूक पवेत है । इतमे सुवणं श्नादि ` अनेक 
घातुर्पे पाड जाती ह । यदीं पर सुघ्रीव के साथ मेया समागम इमा 
था ॥२४॥ 
१ नेपथ्यं--्रलंकारं ] ( गो° ) 
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समयश्च? कृतः `सीते वधाथं वालिनो सया । 
एषा सा इश्यते पम्पा नलिनी :चिव्रकानना ।२५।। 
श्नोर यदीं मैने बालि के मारने का संकेत -किञ्ा था अर्थात्‌ 
परतिज्ञा की थी । यह्‌ रंगबिरभे पलों से लदे इको से प्रण, वनो क 
नीच पस्पासरोवर देख पड़ती है ।॥३५॥ 
स्वया प्रहीनो यत्राहं विललाप सटुःखितः । 
श्रस्यास्तीरे सया दष्टा वदरी धर्मचारिणी ॥३६॥ 
यही पर सेने तुम्हारे वियोग से रस्यन्त दुःखित दो, विलाप 


किया था नौर इसीके तट पर धमचारिणी शबरी से मेद मेर हुई 
थी ॥३६॥ 


> 


शत्र योजनवाहुश्च कबन्धो निहतो सया । 
दश्यते च जनस्थाने सीते रश्रीमान्‌ वनस्पतिः ॥३५७\ 
यहाँ पर सने एक योजन लंबी युजानो वाक्ते कबन्ध को सारा 
था । दैखो यह जनस्थान देख पड़ता हैः। हे सीते ! धह देखो, यह 
चह शोभायमान बटधरक्त ह, जिघ्र पर जटायु रहा करते थे ॥३७॥ 
यत्र युद्धं महद्रृत्तं तव हतोर्विलासिनि । 
रावणस्य यृशंसस्य जटायो सहारमनः ॥३८॥ 
यहीं पर तुम्हारे लिए महातेजस्वी जटायु के साथ निष्ट्ुर 
राण का घोर युद्ध.हुद्ा था ॥३न॥ 
९ समयः-- संकेतः । ( गो ) २ श्रीमान्‌ वनस्पतिः जययु-निवासं 
मूतोवरः । तस्व श्रीमच्वं महात्मना जरायुपाधिष्ठितत्वात्‌ । (-गो ) 
वा< रा० य-म 
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खरश्च निहतो य॑त्र दूषणश्च निपातितः। 


त्रिशिराश्च महावीर्ये मया बाणैरजिदगै; ॥३६॥ 
यह वदी स्थान है, जहां पर मेने सपने सीघे जाने वाज्ञे बार्णो 
सेखर का वध किराया, दूषण को मार निराया" था चौर मदा- 
बली त्रिशिरा को मारा था ॥३६॥ 


एतत्तदाश्रमपदसस्माकं वरवर्णिनि । 
९ “£ 
पणशालौ तथा चित्रा दृश्यते शुभदशना ॥४०॥ 
हे संन्दरी ! भह हम लोगों का बही च्राश्रम है नौर यह वदी 
हम लोगो की गणंङ्कटी हे । हे शुभदशंना ! यह पणेकुटी ( अव 
भी पूर्ववत्‌ ) सुन्दर बनी इदे है ।।४०॥ 
= यन्न तं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हुता बलात्‌ । 
एषा गोदाषरी रम्या परसन्नसलिला शिवा ॥४१॥ 
यहीं पर गव मे बरजोरी तुमको हरा था । यदह वदी रम- 
णीक, शुम श्रौर निमल जल वाली गोदावरी नदी है ॥४६१॥ 
्रगस्व्यस्याश्रमो छ्य ष दृश्यते पश्य मैथिलि । 


` दीकुरचेवाश्रमो छयष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः ॥४२) 
हि मैथिली ! यह्‌ श्रगस्त्य का च्राश्रम देख पडता दै श्नौर यह 
चमचसाता महात्मा सुरीद्ण का आश्रम है ।॥४२॥ 


वैदेहि दश्यते चात्र शरमङ्गाश्रमो सहान्‌ ¦ 
उपयातः सरसराक्षो यत्र शक्रः पुरन्दरः ॥४३॥ 
हे वैदेहि! यहां पर शरभङ्क का विशाल श्याश्रम देख पडता 


- दै । (जिस समय हम लोग यहां आए थे उस समय) सदस्पाक्त 
देवराज, इन्द्र भी यहां रार हुए थे ॥४३॥ 
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श्रस्पिन्‌ देशे महाकायो षिराधो निहतो सया । 
एते हि तापप्तावासा दृश्यन्ते तबुमध्यमे ।४४॥ 
इस जगह मेने विशाल शरीरधारी बिराघ नासक् रक्तस को 
माराथा। है तनुमध्यमे ! ( पतली ऽसरवाली ) ये तपस्वियो ॐ 
श्रम देख पड़ते दं ॥ टा ह 
श्निः क्लपतियेत्र सूयेवेश्वानरपभः । 
शत्र सीते खया इष्टा तापसी ध्ेचारिएी ॥४५॥ 
जहाँ सूयं अथवा अक्षि ऊ समान तेजस्वी ङुलपति त्रि 
रहते है हे सीते ! यहीं पर धमेचारिणी चोर तपखिनी अलुसूया 
जी से तुम्हारी सेंट इई थो ॥४५॥ 
[ रिप्पणी--रामायणएकाल मे कुलपति वद श्रध्यापक कदलाता था, 
जो दससदख विद्याधिवों का भरणपोषर्‌ करता दुद्रा, उनको शिचा देता 
था। | 


श्रसौ खत शैलेन््र्िचघ्रहूटः पकारते। 
यत्र सां केकयीपुत्रः भरसादयितु मागतः ॥४६॥ 
हे घुन्दर शरीर वाली ! देखो, यद पद्ततगज चित्रकूट शोभाय- 
सानहोरहे दै, जहां पर सुमे मनाने के लप्‌ कैकेवीपुत्र भरठजी 
खाए थे 1४६ 
एषा सा यञुना दृराद्‌हश्यते चिश्रकानना । 
भरदाजाभ्रमो यत्र श्रीमानेष प्रकाशते ॥४७] 


रगचिरंगे एूलों से युक्त वर्तो से भरे चर्नो के वीच वदी इई 
दूर खे थमा नदी देख पड़ती ह इसके समोपदही भरदा जी 
का शोभायमान च्राश्रम भीं देख पड़ता है ॥४५॥ 
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एषा चिपथमा गङ्गा दश्यते वरवणिनि। 
नानाद्विजगणाकीणां सम्पयुष्वितकोनना ॥४८॥ 
हे वरबणिनी ! यह त्रिपथगामिनी ग्धा ई ; जिनके उभय- 
तट पर विविध प्रकार के पक्षियों से युक्त मौर पुष्पित चरतो से 
परिपूणे बन शोभायमान हो रहे हं ॥४८॥ 
भृङ्िवेरपुर चैतद्गुदो यत्र समागतः । 
एषा सा दश्यते सीते सरयुयुपमालिनी ॥४६॥ 
रागे देखो वह श्ृद्धवेरपुर हे यहीं पर गुहसेमेण समागम 
हश्चा-था । हे सीते ! यह देखो यह सरयु नदी है ; जिसके तट पर 
इचवाङ्ुङलोद्धव राजा्ों के किए हए यज्ञो के स्मारकस्वरूप 
पत्थर के खंभोकीपाँतिकी पाति खडी दै ॥४६॥ 


नानातस्शताङीणां सभ्पपुष्पित्तकानना } ` 


एषा सा दृश्यतेऽयोध्या राजधानी पितुर्मम ॥१०॥ 
वि विध प्रकार के.सैकडां पुष्पित वक्त से युक्त उद्यानों से 
शोभित, यह्‌ मेरे पता की राज्ञघानी श्रीश्रयोध्यापुरी देख श्दती, 


है | ५०॥' 
अयोध्यां ङुरु वेदेहि भरणामं पुनरागता । 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः 


उत्पर्योत्पत्य दद्शुस्तां प्री शुमदशनाम्‌ ॥५१॥ 
तुम यदहं लोट कर ई हो, सो तुम इसे प्रणाम करो ।श्रीरशम 
नद्रजीकेसृख से श्रीश्रयोध्यापुगी कोनाम सुनते ही समस्त 


१९ यूपमालिनी--इच्वाकुभिस्तीरेयागानन्तरं कीर्त्यर्थं शिलाभिः 
@ृतयूपवतीत्य्थ; } ( गो° ) 
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वानर सौर विभोषण उचक उचक़ कर, उस सुन्दर श्री्योध्यापुरी 
के देखने. लगे ॥५१॥ 
ततस्तु तां पाणडुरहम्येमाल्तिनीं 
विश्ालकष्ष्यां गजषाजिसङ्कलाम्‌ 1 
पुरीमयोध्यां ददशः पुवङ्गमाः 
पुरीं महेन्द्रस्य यथाऽसरावतीपर्‌ ।५२।। 
इति षडविशत्युत्तरशततमः सर्गः | 
इन्द्र की अमरावरीपुरी के तुल्य, सफेद अ्रटा-्रटारिर्यो-वाली, 
चौदी चौढी स्ङ््माो वाली च्रोर्‌ हाथो घाज्ञे से भरो पूरौ श्रोन्रयो- 
ष्यापुरी के वानर जोग देखने लगे ॥४२॥ 


. { टिप्पणो--श्रौरामचन्द्र जी श्रमो श्रो्रयोध्या मेनहौ पचे; किन्तु 
आकाश मे वङौ ऊंचाई पर उते हुए विमान मे वरैठ कर उन्दने बहुत दूर 
से श्रीच्योध्यापुरौ को देखा था । दूर दने के कारण हौ वानरो का अयोध्या- 
पुरौ को उचक उचक्र कर “उत्पत्योत्पत्य देखनः श्ष्वे श्लोक 
मे लिखा दै । | 

युदधकारुड का एकौ छब्बीस सर्ग पूरा हु्रा | 
त । -&- 
सप्तविशव्युत्तरशततमः सर्गः 
~ --8- 
[४०० तुद॑शे हअ ५ 
पूण चतुदशे वषं पश्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्यं ववन्दे नियत्तो मुनिम्‌ ।१॥ 
१ विशालकच््यां--विशाल र्यां । (रा० ) 


९३६२४ ` युद्धकाण्डे . 


वनवास के चौदडब्प परे हो जनि पर, पठ्चमीके दिन 
श्रीरामचन्द्र जी भग्द्राजमुनि के च्ाश्रम मे पहु, इनके 
यथाविधि प्रणाम किश्या॥९॥ 
, सोऽपृच्छदथिवायेन भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 
शृणोषि कचिद्धगवन्‌ सथिक्षानामयं पुरे ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने तपोधन भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर 
द्धा कि--हे भगवन्‌ ! श्रीच््योध्यापुरी मै सव दुशल-पवेक तो 
ह! दु्भि्तादिसे वों किसीका कष्ट ठो नदींमिला॥२॥ 
कच्चिच्च युक्तो भरतो जीबन्त्यपि च मातरः | 
एवयुक्तस्तु रामेण मरद्राजो सहायुनिः ॥३॥ 
प्रसुवाच रघुशरेष्टं स्मितपू्रं परहृष्टवत्‌ । 
पङ्कदिग्धस्तु भरतो जटिलस्तां प्रतीक्षते ॥४॥ 
पादुके ते पुरस्कृत्य सवं च कुशल ग्रहे । 
त्वां परां चीरवसनं प्रविशन्तं महावनम ॥५। 


क्धीत्तीयं च्युतं राञ्याद्धमेकषासं च केवलम । 
पदाति स्यक्त्वस्वं पितुवचनङारिणप ।६॥ 


भरत, प्रजाका पालन दो भला भांति करते दै ? मेरी सव 
मातां तो जीवित ९ श्रीरामचन्द्रजी के इस प्रकार पु्धुने पर 
सहासुनि भरद्वाज उनसे आस्यन्त प्रसन्न हो मुखक्याते हुए बोलते 
यथाविधि स्नान न करनेके कारण शरीन्‌ में सैल लपेटे, जटा 
र्खाए ओर तुम्हारी खडाउच्रों के अपने श्रागे रखे इए, मरत 
तुम्हारे लौटने की प्रतीता कर स्ह है । तुम्हारे घर म खव कुराल 
पंक दै । हे रघुनन्दन ! जव तुम मदहावन कजा रहे; तव 
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मैते देखा था कि, तुम पुराने चीर वसन पदिने हुए हो, खो तुमरे 
साथै, राज्यसे पएथकदो चु दो-केवल घमं मे मन लगाए 
हर द्यो । पैदल चलं रदे हो, सर्वस्व त्याग कर, पिता कीं आज्ञा 
पालन मे निरत दो ॥२।४।।५।।६॥ 

[ टिप्पणी-“रिमतपूवं शब्द्‌ के प्रयोग मं रहस्य है । महर्षिभरद्राज 
त्रिकालदर्शी ऋषि ये! ग्रतः वे जानते थे कि श्रीरामचन्द्र सत्तत्‌ 
जगदीश्वर का श्रवतार दे । प्रतः सव जानते दए मी उनका त्रयोध्यापुरी 
के कुशल समाचार पूछने का उपक्रम षि के मन मं गुदगुदी उ्पन्न 
करने वाला था.। चरतः वे म+क्याए ये) | 

. सवंमोगै; परित्यक्तं स्वगद्युतमिवामरष्‌ । 

ट्षटरातु करुणा पूप्रं समासीत्‌ समितिञ्चय ॥७॥ 
कैकेयीवचने युक्तं वन्यमू नफ ल। शनम्‌ । 
[स्थतं सुखश्द्धायं समित्रेणणएवान्यवम्‌ ॥८॥ 
` समीक्ष्य विजितां स्वां मम प्रीतिरसुत्तपा। 
` सवं च सुखदुःखं ते विदितं सम राच ॥&॥ 
यसया पिपुख प्राप जनस्यानतरधादिकम्‌ | 


१ ब्राह्यणाथ नियुक्तस्य ९ रक्षितुः सपेतापसान्‌ ।॥१०॥ 
सव भोग्य पदार्था का त्यामेहुएदहोश्नौर स्पगेच्युन देवताकी 
तरह जान पडते हो । कैकेयी के कथनालुमार तुम फलपफुल खाने 
का सङ्कल्प कर चुकेहो। दे समरत्रिजयी ! तुम्दारी उस समथ 
की दशा देख मेरा मन चडा दुःखी हश्ना था। किन्तु इस समय 
तुमको मव प्रकारसे मग पराः श्रोर इष्टभिर्नो श्नोर स्तरजनोंके 


. १ ब्रह्मणा ऋषिजनरणा्थं 1 ( गो० ) २ नियुक्तस्य-तेर्याचितस्य 
(गो°) । 
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साय शन्न॒ का जीत कर लौटा हृद्या देख, सुमे बडी प्रसन्नता हो 
रहीं है। हे राघव ! जनस्थान मेँ रहकरजो तुमने बहुत से सुख 
दुःख भोगे, तपस्वियों के प्राथंना करने पर, ऋषियों की रक्ताकेः 
लिए, जनस्थान-बासी राक्षसो का वध कर, तुमने खव तपरो 
कीरक्ञाकी- ये सब बातें मु माल ह ॥७।॥२।६॥१०॥ 
रावणेन हृता? भार्यां बभूवेमनिन्दिता । 
नारीचदशेनं चैव सीतोन्मथनमेव च ॥ ११९]; 
जैसे राण ने तुम्दारी निन्दित भायां सीता के हरना 
चाहा था तथा पील उसे हरा था श्नौर जिस प्रकार मारीच कपटी 
हिरन कारूप धरं कर सामने आया था।सोभी सुमे विदितं 
है ॥१९१॥ 
कवन्धदशंनं चैव पञ्पाभिगमनं तथा । 
सुभ्रीवेण च ते सख्यं यच्च वाली हतस्त्वया ॥१२॥ 
फिर कबन्ध का मिलना च्रौर उसका वध तथा पस्पाकी भोर 
तुम्हारा जाना अर वरहा तुम्हारे साथ सुप्रीव की मैनी काद्येन) मौर 
तुम्हारे दाथ से बालि का सारा जाना मी सुमे मालूम है ।१२॥ 
मागंणं चैव वेदेद्य.ः कमं वातात्मनस्य च । 
विदितायां च वेद्यां नलसेतुर्येथा कृतः ॥१३। 
तदनन्तर सीता जीकी खोज करवाना, दनुमान जी दासा 
सीताः का पेता लगाया जाना । नल यारा समुद्र पर पुल का बंधा 
जाना भीं सुमे मालूम है ।॥१३॥ 
यथा वा दीपिता लङ्का पृषटेदेरियुथपैः । 
सपुत्र बान्धवामात्यः सवलः सहवाहनः ।॥१४॥ 
१ हेता--दठ मीप्सिता । ( गो° ) 


=> 
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यथा विनिहतः संख्ये रावणो देवकण्टकः | 
समागमश्च भरिदश्यथा दत्तश्च ते वरः ।॥१५॥ 
फिर वानरयथपत्िर्यो द्वारा लद्धाकाषूष्टधा जाना तथा पुत्र 
भाई बन्धू, मंत्री, दीवान, फोज फ्ाटा, दाथिर्यो, षोड चल र्थो 
संहित देषङ्रटक रावणं का लङा मे मारा जाना, तदर्नन्तर 
देवतारश्रों का तुम्हारे सामने श्राना ओर उनसे तुमको वरदान का 
मिलना भी सुमे मल्मदहै ॥ १४।१५॥ 
सवं ममैतद्धि दितं तपसा धमवस्षल । 
अहमप्यत्र ते द॑ञ्चि वरं शखभरतां चर ॥१६॥ 
है घमेवच्सल् ! ये खव चात मुभे चरने तपोचक्त से समय समय 
पर माल होती रही ह । हे शस्रधारियो मे श्रेष्ठ ! ये भी तुमको 
वर देता हू ।१६॥ 
शअध्यसथ् गृहालेदमयोध्यां श्वो गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसः वाक्यं प्रतिश्ह्य द पात्सजः ॥१७॥ 
आज मेरा श्रातिभ्य स्वीका्‌ कर, कल तम शरो्योध्यापुरी 
को चले जाना। राजनन्दन रघुनन्दन ने भरद्वाज जो की श्रा्ञा 
को शिरोधायं कर ॥१७॥ 
. वाठमिस्येव संहृष्टो धीमान्‌ वरमयाचत । 
श्काले फलिनो रक्षाः सवे चापि मधुस्चतराः ॥१८॥ 
फलान्यमृतकलयानि वहूनि विविधानि च । 
भवन्तु सागं भगवन्नयोध्यां पति गच्छतः ॥१६॥ 
श्नोर श्स्यन्त रानन्दित हो कदा बहुत अच्छा । तदनन्तर चुद्धि- 
मान्‌ श्रीरामचन्द्र जीने यह बर मांगाकि, हे सुनि! आपके वरदान 
१ अ्ये--पूर्जा | (गौर) 
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से मँ यह चाहता ह कि, यद्य से लेकर श्रयोध्यापुरी तक, फलने की 
फसल न होने पर भी समस ब्त मे फल लगे श्रौर उनमें सधु 
टपका करे । उनम लगे हए फल श्त के खमान मीठे, बहुत चर 
विविध प्रकारके हों ॥१८।१६॥ 


[ टिप्पणी- मरत जी के राजसी श्रातिथ्य की वात श्रीरामचंद्र जी 
को विदित हो गई थी ग्रतः भरद्वाज जी के तपोचल को थाह श्रीरामचंद्र 
जीपा चुके ये| इसीसे उन्होने षरं प्रवर से यह वरदान मागा । | 

तथेति च प्रतिङ्ञाते वचनास्समनन्तरम्‌ । 
£ 
अभवन्‌ पादपास्तत्र स्वगपादपस्निभाः ॥२०॥ 


जवं श्रीरामचन्द्रजीने यह बर माँगा, तव भरद्वाज ने कहा 
"तथास्तु" एेला ह दोगा । तदनुसार प्रयाग च्नौर अयोध्या के 
बीच लगे ए चर्त स्वगमे लग हुए ब्त के समान ( फलवान ) 
हो गये ॥रेन] 


निष्फलाः फल्िनशास्षन्‌ विपुष्पाः पुष्पशाललिनः । 
शष्काः समग्रपच्चास्ते नगाश्चेव सधु सवाः 
- सवतो योजना ग्रीणि गच्तासभवस्तदा ॥२१॥ 


जो वृन्त पहिले कभी फलते श्रौर फूलते नथे,वे भी फलने 
ओर पलने लगे । जो सूख गए थे, उनमें हरे हरे पत्ते निकल 
छाए । बतो से मधु टपङूने लगा । प्रयाग से लेकर अयोध्यापुरी 
तककेसागे के दोनों अर वारं बारह कोख ऊं समस्त वृत्त, इस 
अकार के दहो गए ॥२९॥ 


ततः परहष्टाः एवगषभास्ते 
वहूनि दिव्यानि फलानि चैव । 
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कामादुपाश्नन्ति सहस्रश्स्ते ` 
मुदान्विताः श्स्वगंजितो यथेव ॥२२॥। 
, इति सप्तर्विंश्यत्तरशततमः सगः ॥ । - 
हजारो वानरश्रेष्ठ, अत्यन्त प्रमन्न होति हए बहुत से फर्तो को 
भरपेट खा खाकर, इस प्रकार र्षित हो घूमने लगे, जिस प्रकार 
स्वर्गीयजन ( स्वग में रहने वाल्ले) हर्षित दो, घूमा करते दै ।॥२२॥ 
युद्धकाण्ड का एकसौ सत्ताइसवांँ सर्ग पूरा हूुश्रा ) 
--8-- 
अष्टाविशस्युत्तरशततमः स्मः 
। 
्रयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः | 
चिन्ठयिला हनूमन्तद्ुवाच पुगोत्तमम्‌ ॥१॥ 
श्रव श्रीश्रयोध्यापुरी जाने की चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजीते 
ङु (मन ही मन) विचार कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा ॥९॥ 
। जानीहि कुच्चिल्छृशलती जनो चरपतिमन्दिरे । 
शृ्धिवेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌ ॥२॥ 
तुम शीघ्र श्रीशच्रयोध्यापुरी मे जाकर देख आद्यो कि, राज 
सन्दिर मे सब छशलपृवेक तो ह । जाते हए जव तुम श्गवेरपुर 
मे पर्हुचो, तब वनगासी गुह से, ॥२॥ 
निषादाधिपतिं बहि कर्तं वचनान्‌ मम । 
, _ श्रृत्वा तु मां इशलिनमरोगं विगठञ्वरम्‌ ॥२॥ 
, जो निषार्दोकाराजादहे, मेरी श्नोर से, कुशलसंबाद कहना । 











१ स्वगंजितो--त्वर्गिख॒दव । ( गोऽ ) 
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जब बह मेरा कुशलसंवाद सुनेगा चौर जानेगा कि, मे ज्ारोम्य 
ह श्रौर मेरी चिन्तादुर दो गई है ॥३॥ 
भपिष्यति गुहः प्रीतः घ श्ममासमप्तमः सखा । 
श्रयोध्यायाथ ते मागं खटति भरतस्य च ॥४॥ 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगृहः ! 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशत्तं वचनान्‌ सम ॥५॥ 
तव गुह प्रसन्न होगा । क्योकि वह मेरा मित्रै श्रौर दीन 
जतिका होने पर भीमे उसे श्रपने समान दही सम्ताहू। 
निषादापिपति गुह तुमको श्रीच्चयोध्या कामा्मं प्रौर भरतका 
समस्त ब्र्तान्त हवित मनसे बतला देगा । मेरी ओर सेतुम 
भरत जीसे मेरे शल समाचार कटना ॥४।५॥ 
रेसिद्धाथं शस मां तस्मे सभायं' सहलक्ष्मणम्‌ । 
हरणं चापि वैदेह्या रावणेन बलीयसा ॥६॥ 
ग्रीवेण च संसगं वालिनरच वध रणे! 
मेथिर्यन्येषणं चैव यथा चाधिगता सया ॥७॥ 
लङ्खयिखा महातोयमापगापतिमन्ययम्‌ । 
उपायानं सघुद्रस्य सागरस्य च दशनम्‌ ॥८॥ 
ओर कहना कि मेँ पिता की याज्ञा का पालन कर सीता श्रौर 


लच्मण सहित आता हूं। सीताका बलवान रावण द्वारा हरा 
जाना, सुग्रीव के साथं सैत्रा का होना, युद्ध में मेरे दाथ से चालि 
१ आत्मसमः दीनजातिमनवेचय प्रेमातिशयेन गुहमिच्वकुकुलीनम- 


मन्यत } ( गो° ) २ प्रव्रति-- ठत्तान्तं । ( गो° ) ३ सिद्धाथं-- निन्य 
पितुबचनपरिणिलनरूपप्रयोजनं } ( मोऽ ) 
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का मारा जाना, -सीता का खोजा जाना "जौर तुम्हारे हारा सीता 
का पत्ता लगता, अपार सञुद्र॒ लँ कर तुम्ारा उसके षार जाना, 
लेका में तुम्हारा सीता का पता पाना, समुद्र के तीर'वानरो का 
पचना, समुद्र छा दशन ॥६।७॥८॥ 

यथा च कारितः सेतू रावणश्च यथा हतः । 


वरदानं सहेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च ।)&॥ 
समुद्र पर सेतु कार्बानिा जाना, मेरे हाथ से राघण कावध, 
इन्द्र ब्रह्मा प्रर वरुण का वरदान ॥६]॥ 
महादेवप्रसादाच पित्रा मम समागमम्‌ । 
उपयान्तं च माँ सौम्यं ९ भरतस्य निवेदय ॥१०॥ 
सह राक्षषराजेन हरीर प्रवरेण च । 
एतच्छ खा यमाकारं भजते भरतस्तदा ॥११॥ 
सक्षदेव जो के अयु्रह से महाराज दशरथ के मात्मा के साथ 
भेंट चनौर फिर कपिराज ख्ोव ओर राक्तसराज्ञ विभीषण 
सहित मेरा ( लौट कर ) श्रीश्रयोध्यापुरी के समीप श्राना श्रादि 
समस्त वृत्तान्त धोरे घीरे तुम भरतजा से कहना । इन सव वार्तो 
को सुन भरतके चेहरे का रंग कैसा होता है अर्थात्‌ उनके मुख की 
आकृति से ( हषे या शोक ) क्या प्रकट दोता है ॥९०॥१९॥ 
स चतेवेदितन्यः स्यात्‌ सवं यच्चापिमांभति। 
जिता शत्रुगणान्‌ रामः प्राप्य चाुत्तमं यशः ॥१२॥ 
© ् =) 
उपयाति समृद्धाः सह सित्रेम॑हावहेः | 
स्याश्च सवं हत्तान्ता भरतस्येङ्खितानि च ॥१३॥ 
` १ सीम्येत्यनेन मन्दं मन्दं कथय | अन्यया हरन्वदायमस्मञज = 
श्सं मन्द्‌ मन्द्‌ कथय । ग्रन्यया हठान्मदागमनश्रवणे हर्षस्य 
उन्मस्तको भवेदिति भावः । ( गो° ) २ ग्राकारं-मुखपरखादादिकं । (गो) 
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अथवा उनकी मेरे प्रति कैसी भावना है-ये सव बते तुम 
जान तेना । भरत सेयह मो कह वेला कि, श्रीरामचन्द्र समस्ते 
शत्रुर को जोत कर सर्बोत्तिमि यशवपाच्रौप पिनाको ज्ञा का 
पालन कर, पूण॑मनोरथ हो महाबलत्रान्‌ पिमो सहित श्रयोध्यापुरो 
के निकट चा पर्वे द । मेरे भिष्यषोजोजो वाति हो, उन सवको 
जाव ल्तेना ओर भरत की चेष्टार््रो पर विशेष ध्यान देना ॥१२॥१३॥ 


तच्वेन युखप्रणेन इष्टया व्याभाषणेन च । 
© ५ 
सवेकामसमृदधं हि हस्त्यश्वरथसङ्कलम्‌ ॥१४॥ 
इस भरक्रारमेरे श्रानेका समावार सुन, भप्त के मुखकी 

रगत श्रौर निगाह कैसी हुदै नौर उरन्ोनि क्या कहा--इस वातां 
की यथाथं जानकार प्राप्त करना । कर्यो इष्ट पदार्थ से परिपृं 
र हाथी घोड़ा च्चौर र्थो से मरा पूरा ॥१४॥ 

पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावतयेन्मनः । 

सङ्गत्या भरतः श्रीमान्राञ्यांर्थी चेत्स्वयं भवेत्‌ ॥१५॥ 

प्रशास्त षसुधां इस्स्नापरखिलां रघुनन्दनः । 

तस्य शुद्धि च विज्ञाय व्यवायं च वानर ॥१६॥ 

यावन्न दूरं याताः स्स क्षिप्रमागन्तुसदंसि । 

इति प्रतिसमादिष्टो हदुमान्मारतात्पजः ॥१७॥ 


वापदादों का राज्य पाकर किसका मन नदीं वदल जाता। 
बहुत दिनों तक राज्यकल्नेसे यदि श्रीमान्‌ भरतत जी श्रव स्वयं 
ह राञ्य करने के च्रभिलाषी हों; तोवे दही समस्त एथिवीका 
पालन करं । हे दुमन्‌ ! जव तक मै यद्य से बहुत दूर ( श्रौ्रयो 
ध्यापुरी की च्रोर ) परहुचू दी पर्हचू , उसके पूवं ही भरत के मान- 
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सिक विचार्यो का सेद लेकर ( श्रौर यदि उनङके विचार मेरे विरुद्ध 
हो तो, ) तुम तुरन्त लौट माना । पवननन्दन इसुमान जी को जव 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ते आज्ञा दौ 1९५॥१६॥ ज} ` 
{ टिण्पणी-मरत जी के शोल स्वमा से रघुनन्दमरयाम भली 
भोति परिचित ये, तथापि मानव स्वमाव-सुलम चाज्चल्य पर भौ 
उनका पूराध्यान यथा) || 
मासुषं धारयन्‌ रूपमयोध्यां खरितो ययौ । 
 अथोरपपात वेगेन हसुमान्‌ मारुतास्मजः ॥१८॥ 
तच वे मलुष्यकारूप धर कर तुरन्त श्रीच्मयोध्याकी ओर 
-रवानादहोते का तेयारदहो गए! पवननन्दन दयुमान जी उल 
कर पराकाश में पहुचे ॥१८॥ 
गरुस्मानिव वेगेन जिघृक्षन्‌ युजगोत्तमम । 
सह्यिखा पितपथं विदगेन्द्राल्लयं शुभम ॥२६॥ 
छीर जैसे गरुड वड़े वेग से किसी महासै के उपर अपरत 
ह, वैसेदीवेवड़े वेगसरे चले! वे वायुमा केरनोँघ कर, वदे 
पक्षियों के उड़ने के मागं से ( उडते हुये चलते जाते थे ) ॥१६॥ 
गङ्घायमुनयोमेध्यं सेन्निपोतमरीत्य च । 
भृङ्खवेर पुर पाप्य. गुहमा!साच बीयेवान्‌ ॥२०॥ 
गङ्धा यमुना के सङ्खम के नां बलवान हनुमान श्ङ्गवेरपुर 
मे गुहे पास जा पहुचे ॥२०॥ 
ख वाचां ज्चुभया हृष्टो हसुमानिदमन्रषीत्‌ 
सखा तु ठव काङ्त्स्या रामः सत्यपराक्रमः ॥२१॥ 
सदसीदः ससोमििः स लां ंशलमनत्रषीच्‌ । 


पञ्चमीमच रजनीमुषिस्वा घचनान्‌ सुने: ॥२२॥ 
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भरद्राजाभ्यनुज्ञातं द्र्ष्यस्ययेव राघवम्‌ 1 ॥ 

एवमुक्त्वा महातेजाः सम्पहूएटतन्‌रुहः ॥२२॥ 

उत्पात महावेगो वेगवानविचारयन्‌? \ 

सोपश्याद्रासतीथे' च नदीं वालुकिनीं -तथा ॥२४॥ 

वँ उन्ोनि प्रसन्नताप. वेक गुह से यह्‌ शुभ वचन कटे-हे . 

गुह ! तुम्हारे सस्यपराक्रमी सिच श्रीरामचन्द्र जी ने अपना तथा 
सीता रौर लद्मण का कुशलसंवाद तुमसे कलाया है । आज 
पञ्चमी की रातको, वे भरदाज जी के कहने से उन्दी के आश्रम 
म रहकर विताेंगे । फिर उनकी श्राज्ञा से वे.कल वहाँ से रवाना 
होगे श्रौर यदीं उनसे तुम्हारी मेर होगी । यह कह -महातेजस्वी 
एवं वेगवान्‌ हलुमान जी रोयें फला श्रौर मागे चलने की थकावट 
को ङु मीन समक थवा -रास्ते के नदी, वन श्नौर.पदाङोंकी 
समोरम शोभा की ओर ध्यान न दे, गे बदते ही ग्‌ । उन्होने 
मागे मे परशुसमतीथ, ( अर्थ्‌ परशुरामघाट ) श्रौ बालुकिनी 
नदीं को देखा ॥२१।२२॥२३॥२४॥ 


गोमतीं तां च सोऽपश्यद्धीं सालवनं तथा । 

प्रनारच बहुसादस्चाः स्फीताञ्जनपदानपि ॥२५॥ 

सख गत्वा द्रमध्वानं तरितः किङ्ञ्जरः । 

आससाद द्रुमान्‌ एुस्सानन्दिग्रामसमीपगान्‌ ॥२६॥ 
गोमती नदी तथा भयानक सालवन, सहसो लोगों से भरी पूरी 


बस्तियों नौर बड़े बड़े समृद्धशाली नगं के देखते हुए बहुत दूर 
चल कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी बड़ी तेजी से नन्दिप्राम.के निकट 


१ अविचारयन्‌--्रध्वश्रममगण्यन्‌ । ( शि० ) 
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विविध रकार के पुष्पित चरतो से भरे प्रे .एक उपवन मेँ 
परुषे ॥२५।।२६॥ । 

[ टिप्पली--पाश्चा्य पर्डितों कौ भ्रान्त धारणा हे कि रामायण 
काल मे भारतवषं मे नगरों कौ संख्या च्रल्प थी किन्तु २५ वें श्लोक्‌ के 
प्नन्तिम पाद से इस भ्रात धारणा का निराकरण हो जाता है । ] 

[न ए ४ रः 
सीभिः सपुत्रश्च रममाणरलङनछतान । 
सुराधिपस्योपषने यथा चैत्ररथ दरुमान. ॥२७॥ 

उन्होने वहीँ जा कर देखा कि, वर्ह के वृदे वड़े लोग रौर 
अलङ्कृत खियाँ, पने पुत्रो चौर पौ के साथ ्मानन्द मेँ मभ्र 
हो, वैसे ही शोभायमान जान पड़ती ई ; जैसे चैन्ररथ्वन अथवा 
नन्दनवनमें लगे हुए वृक्त शोभायसान होते हँ ।२७॥ 


. क्रोशमात्रे स्वथोध्यायार्‌ चीरङृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 


ददशं भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥२८॥ 
तदनन्तर श्रयोध्या सं एक कोस के फासले पर ( नन्दिमाम मे ) 
ची९ च्चौर काके मृगचस को पहने हुए, शरीर से कृश, उदास मन 

किए च्चाश्रप्रवासी भरतको हुमानजी ने देखा ।॥२८॥ 


जटिलं मलदिग्धाङ्गं धरातव्यसनकर्शितम्‌ । 


फलमूलाशिन ष्दान्तं तापसं धमेचारिणम्‌ ॥२६॥ 
दछमाम जी ने देखा क्रि, मरत जो के ।सर पर जटाजूट है, 
सारे शरीर मे मैल चिपटा हृष्य ह रौर श्रीरामचन्द्र ॐ पियोग- 
जन्य दुःखसेवेदुप्खीदोरदे हं! वे फल मूल खाते है, इन्द्र्यो 
ध अपने वशमें कर तपम रत रह्‌ कर, धर्मावरण मे संलग्न 
॥२९॥ 


=-= 
१ दान्त--बहिरिन्द्रियनिग्रदशालिनं ¦ ( गो ) 
चा० रा० यु०--=४ 
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सयु्रतजटाभारं वस्कलाजिनवासससम्‌ | 
श्नियतं रभा वितात्मानं ब्रह्यर्षिसमतेजसम ॥३०। 
उनके सिर,के ऊपर बालो की लंबी जटां बद्‌ ग ह ¡ उन 
जटा्रोकेभारङ़ावे अपने सिर पर रखे हुए अथवा बालों 
का जूडा बोधे हृए हँ । वे घल्कलवचल श्रोर काल हिरन ॐी चामके 
वख पदहिने हर्द । वे श्रपनी वाशी तथा अपने मनका चष 
वशम किण् हए दै छलौर ब्रह्मि के समान तेजस्वी है ॥३०॥ 
पादुके ते पुरस्छृस्य शान्तं वै वखुन्धराम ) 
चतुवेण्यस्य लोकसय त्रातारं सवेतो मयात्‌ ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की खडाङ््रो के प्रपते आगेरख, वे परथिवो 
का शासन कर रदे ई रौर चारों वण॑मयी प्रजा की, समस्त भयो 
से रक्ता कर रहे ई ॥३९॥ 
उपस्थितसमास्येश्च श॒चिभिश्च पुरोहितैः । 
वलयुख्येश्च युक्तेश्च काषायास्वरधारि।मः ॥२२॥ 
उनके खमीप काषायचखधारी एवं इमान्दार मंत्री , सेनाध्यत्त 
श्र पुराहित बैठे हुए द ॥२२॥ 
न हि ते राजपुत्रं तें चीरकृष्णाजिनाम्बरम । 
परिभोक्तुं °यवस्यन्ति पौरा३ वै धमवत्सलम ।३३॥ 
जव धर्मवत्सल भरत जी ने काष।यनस श्रौर कलि मृगकरा 
चमं घारण॒ कर रख। था, तव उनके पाश्वेवनीं जनो ने भौ ( मुनि ` 
वेषधारी राजा की सेवा मे रह्‌ कर ) न्य प्रकारके वद्ध पिन 
१ नियतं नियतवाचं । ( गो० ) ३ भावितात्मानं--ध्यातात्मान- 
भिति मनोनियमोक्तिः । 6 गो° ) ३ पौराः परि परितो वर्त॑माना रपि 
पौराः | ( गो० ) 
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कर उनके पास रहना उचित नदीं सममा । अतःवे भी काषायवस्ग 
पने हुए थे ॥३३॥ 

तं धमंमिव धर्मं देहवन्तमिवापरम । 
उवाच पाद्धलिवाक्यं हनुमान _ मारुतास्मजः ॥३४]) 
धसं की मूर्तिमान दूसरी मूरति, धमे फे जानने बालि भरतजप 
से पवननन्दन दलुमान्‌ जी ते दाथ जोड कर कटा ॥३ष्टा 
वसन्तं दण्डकारस्ये चं तं चीरजटाधरम्‌ । 
्रनुशोचसि काङ्ु्ध्यं स स्वां इशलमत्र वीत्‌ ॥२१॥ 
हे देव } तुम रात दिनि जिन दर्डकारख्यवासी चौर चीर 
जटाधारी की चिन्तामे इवे रहते हौ, उने श्रीरामचन्द्र जीने 
तुम्हारे लिए च्रपना कुशलसंब।द्‌ भेजा है ॥३५॥ 
प्रियमाख्यामि ते देष सोकं त्यज सुदारुणम्‌ । 
स्मिन्‌ _युहृतं रान्ना चं रमेश सह सङ्गतः ।॥२६॥ 
देव ! मे तुमको यद्‌ प्रियखवाद्‌ सुना को चाया हु-- 
व तुम इस घ्पत्यन्त दारूणए शोक केास्यागद्यो। थोड्ाहीदेरमे 
तुभे तुस्हारे भाई का सेंट हो जायगी ॥२६] 
हत्य रावणं रामः प्रतित्ञभ्थ च मेधित्तीम्‌ । 
उपयाति समृद्धाथः सह मित्रेभहावछेः \३७॥ 
श्नोरासचन्द्र जी रावण का मार, सीता को भराप्ठ कर, वनवास की 
तधि परौ कर, सशावलवान्‌ भिर्राकेासाथलिए इए घा रहे हु॥ ३७] 
लक्ष्मणश्च महातेजा वेदेदी च यशस्विनी । 
सीता श्समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा रची ।३८॥ 
उनके साय सहातेजस्वी लच्मण॒ श्रौर यशस्विनी जानकी जी भी 
१ सम्मा--सम्पूणं मनोरथा । ( गो० ) 
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है । इन्द्राणी शची सहित इन्द्र की तरह श्रीरामचन्द्र जी परिपृणं 
मनेारथा सीता के साथ लिए हुए ्रोकर, तुमसे शी मिलने ही 
चाले ह ॥३८॥ 

एवञुक्तो हुमता भरतो श्रातरवसलः । 

पपात सहमा दृष्टो हर्षात्‌ सोहं जगाम ह ॥३६॥ 

हयुमान्‌ जी के मुख से श्रीरामचन्द्र के आने की वात निकलते 

ही भावृवत्सल भरतजी एक साथ आनन्द के श्रावेश मेँ भर, 
मूखित द्यो, भूमि पर गिर पड़े ॥३६॥ 

ततो खहूर्तादुस्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः । 


हसुमन्तयुघाचेदं भरतः भियवषादिनम्‌ ॥४०॥ , 
फिर कछु देर बाद सावधान हो, भरत जी उठ वैठे ओर उची 


स्वस जेते हुए, भरियवादी दलुमान्‌ जी से यह्‌ बोक्ते ।।४०॥ 
श्ररोकनेः भरीपिमयेः कपिमालिङ्गच सम्धमात्‌ । 
सिषेच मरतः श्रीमान्‌ बिपुरेगसविन्दुभिः ॥४९१॥ 
प्रीति मे भर आदरपूवंक श्रीमान्‌ भरतजाने हलुमान्‌ नीको 
अपने गन्ते लगा आनन्द से उत्पन्न बड़े बड़े आनन्दाश्रु से उनके 
शरीर को तर कर दिश्रा। ( तदनन्तर बोलते) ॥४१॥ 
देषो घा मासुषो वा खमनुक्रोशादिहागतः । 
भियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि चरुवतः परियम ._॥४२॥ 
गवां शतसदस्च च ग्रामा णांच शतं परम. । 
सदुण्ठला; शुभाचारा भार्या; कन्याश्च षोडश्‌ ॥४३॥ 
हे प्रणाः सुनासोरूः शशिसौभ्याननाः खियः। 
सर्वाभरणासभ्पन्नाः सम्पन्नाः कुलजातिमिः ॥४४॥ 
१ विपुलैः-- गुरुभिः । ( गो° ) 


एकानर्िशदुत्तरशततमः खगैः १२९४९ 


तुम चाहे मचुष्य हो चाहे देवता । तुमने बड़ी कृपा की ज याँ 
आए । हे सौम्य ! इस दषसमाचार का सुनानेके पुररकार में 
मेँ द॒मको १ लाख गोरे चर्‌ १०० गोव, ओौर जिया वनने के लिये 
१६ कारी युचतियां देता ह | चे £वति्यां ण्डत से भूषित, सुन्दर 
नासिका बाली, चन्द्रमा जसे सुरू वाली, अच्छे चरण बाली, 
समस्त भूषणं से सजी हृ भौर अच्छे छल मे उतपन्न हुई ई । 
रथोत्‌ कुलीन घरों की ह नौर उनके शरीर का रंग सुवरणे जैसा 
टै ॥४२।४३।।४४॥ 
निशम्य रामागसन तृपारमजः 
कपिप्रवीरस्य तददधुतोपमम. । 
परहर्षितो रामदिरृक्षयामवत्‌ 
पुनश्च दषादिदमव्वीद्र चः ॥७५॥ 
इति ्ष्टाविशत्युत्तरशततमः सर्ग॑; ।1 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जौ के सुख से श्रारासचन्द्र जी के अनिका 
अदत्त सनाच्ार षा, यजङूमार भरत जी, श्रीरामचन्द्र जी के 
दशीन करते की इहा से अत्यन्त हर्षित इए श्मौर दर्षि 
अन्तःकरण से पुनः चह बोले ॥५९॥ , - 
युद्धकाण्ड का एकस अ्टाईखवों सरग पूरा हुच्रा ] 
-&-- 
एकोनत्रंश दुत्तरशततमः सर्गः 


-:>ः-- 


वहूनि नाम नषांणि गतस्य सुमहद नम । 
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्‌ ॥९॥ 
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महाविकट चनम गए हए मेरे स्वामी के बहुत रषे बीत गप; 
किन्तु आज सुमे उनका सुखदायी समाचार.सुनने को मिला दै ॥१॥ 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे । 
६ व 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वषशतादपि ॥२॥ 
संसार मेँ यह्‌ एक कदावत प्रसिद्ध है कि, यदि पुरुष जीता 
श्हेतोसौ वर्षाके पी भी उसको ज्रानन्द प्राप्न होता है ॥२॥ 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्‌ समागमः । 
कस्मिन्‌ देशे फिमाभित्य तच्वमाख्याहि पृच्छतः ।२॥ 
भला यह तो बतलाश्चो श्रीरामचन्द्र जीकी वानरो के साथ 
मित्रता कषे हद १ उने साथ कदां श्नौर किस प्रयोजन के लिए | 
मत्री हृद १ यह्‌ सब वृत्तान्त ठीक ठीक तुम सुकसे को ॥३॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण श्वृस्यां सयु १वेशितः । 
श्राचचक्षे ततः सवं रामस्य चरितं षने ॥४॥ 
जब तपस्वियों के वेढने योग्य आसन पर ( चटाई पर ) बिठा 
करमरतजीने हसुमान्‌ जीसे यह्‌ षा ; तव उरन्होनि श्रीराम- 
न्द्र जी के उन समस्त चरितो केका, जो वन में उन्होने कयि 
थे 1४1 
यथा प्रव्राजितो रामो मातुदेत्तो वरस्तव । 
यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो पतः ॥५॥ 
हुमान्‌ जी बोल्ले-हे प्रभो ! ८ यह तो तमको मालूमहीदहै 
फ) तुम्हारी माताने किस प्रकार वर मांग कर, श्रीरामचन्द्र का 
चन में भेजा, तदनन्तर छिस प्रकार पुत्रशोक से महाराज दशरथ 
सरे ॥५॥ । 


९ देस्यां--तपस्विससुचितासने । “्रतिनामासनं बृसी,” इत्यमरः । (गो°) 
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यथा दुतैस्त्वमानीतस्तूणं रोजगृहात्‌ परो । 
खयाभ्योध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेष्णितम्‌ ।॥६£।॥ 
पिर क्सि तरह तुमको दूत ननिदाल से शीघ्रतापर्वक 
श्रीञख्ययोध्यापुरी मे लिवा लाए । फिर ङ्धिस प्रकार तुमने श्री श्रयोध्या- 
पुरीम श्राक्रर राञ्य करना न चाहा ॥5॥ 
= £ 
चित्रङ्टं गिरि गला रज्येनापित्रकृशन । 
निमन्वरितस््या भ्राता धसंगाचरता सताम्‌ 1७॥ 
स्थितेन राज्ञो बचने यथा राञ्यं विसर्जितम्‌ । 
श्रायंस्य पादुके गृह्य यथाऽपि पुनरागतः ॥<८॥ 
परम्परागत नियमानुसार राञ्य सौपते के लिप तुम भाई के 
वाख चिन्नवरूर गये, परन्तु पिता कै वचन पर अरत रहनेके 
कारणा श्रीरामचन्द्र जीने राज्य क्ेडा स्वीकारन क्रा चौर 
{जिस प्रकार तुम चपने वड़े भाई को खड़ा लेकर फिर शयोध्या 
मे लोट आए ॥०८ 
€ व ~ ५ 
सवमेतन्‌ महावाहो यथावद्विदितं तव । 
त्यि प्रतिप्रयाते तु यदत्तं तन्निवोध मे ॥६॥ 

ह महाबाहो } यद्‌ सवतो तुमको यथावत्‌ मालूप दही दै 
तुम्हारे लौट अनेके वाद्‌ जो जौ घटनां हुड उनको मेँ कहता ह, 
चुम सुने 1६॥ 

शपयाते खयि तदा सयुदुभ्रान्तमृगद्धिजम्‌ । 
परिद्यनमिगात्यथ तदनं समपचत ॥१०॥ 

जव तुम श्रीच्रयोध्यापुरी कौ लौट आए, तव उस वन के समस्त 
पञ्चुपक्तौ विकल से दिखाई देने लगे 1१०] 

१ परियूनं-परितप्तं । (गो°) 
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तद्ध स्तिग्रदितं घोर सिंहव्याघ्रमृगायुतप्‌ । 
प्र षिवेशाथ विजनं समहदण्डकावनम्‌ ॥११। 
तव श्रीरामचन्द्र जी हाथियों से खुद हुए च्रौर सिरो व्यानो 
तथा मृगो से परिपणे उल वियावान्‌ दण्डकवन मँ घुसे ॥११॥ 
तेषां पुरस्तादबलवान गच्खताम्‌ गहने वने । 
निनदन्‌ तुमहानादं विराधः भत्यदश्यत ॥१२॥ 
खस गहन वन मे जाते जाते उन्होने देखा कि, तिराध नाम 


का एक राक्तस बड़े जोर से सिह की तरह ददाडता हृश्रा, सामने 
चला राता है ॥१२॥ 


तमुस्पिप्य महानादमूष्वंबाहुमधोमुखम्‌ । 
निखाति भर्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥१२॥ 
हाथी कीत्तरह चिघारते हए कबन्ध को (दोनो भादर्योने) 
पकड़ कर उठा लिया रौर उसकी दोनों भुजार्णँ ऊपर कर तथा संद 
नीचे कर गड्ढे मे डाल कर गाङ दिश्रा ॥१३॥ 
तच्छृत्वा दुष्करं कम भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
सायाहे शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥१४॥ 
, इस दुष्कर कामको कर दोनों भाई श्रीरामचन्द्र श्रौर लच््मण 
शाम होते दते शरभङ्ग के रमणीक आश्रम मे पहुचे ॥१४॥ 
शरभङ्ग दिवं भे रामः सत्यपराक्रमः । 
श्मिवाद्य यनीम्‌ सवांञ्ञनस्थानयुपागमत्‌ ॥१५॥ 
जव शरभङ्ग जी स्वगेवासी दो गए, तच सस्यपराक्रमी श्रीराम- 


चन्द्र जी वाके रहने वान्ते समस्त सुनिर्यो के प्रणाम कर, जग 
स्थान में प्हुवे ॥१५॥ 
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ततः पचाच्छषेणसला रामपाश्वयुपासता । 

ततो रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः ॥१६॥ 

भगद्य खङ्गं चिच्छेद कणंनासं महाबलः । 

[५ ५ 

चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमंणामर ॥१७।॥ 

हतानि उखता तत्र राघवेण महामना । 

एकेन सह संगम्य रणे रामेण सङ्खनाः ॥१८) 

इसके बाद सूपनखा श्रोरासचन्द्र जो के पास श्रई! तब 

श्रोरामचन्द्र जी की च्याज्ञा से महाबली लदमण ने लपक कर च्मोर 
तलवार निकाल कर, उण्से उसके नाक न्नौर कान काट उले। 
तत्पश्चात्‌ १४,००० भयङ्कर कम करते चाले रासो के जनस्थान 
मे रहते समय मह्‌।तमा श्रोरामचन्द्रजी ने मार डल्ला! उस समय 


चौदह हार राक्तखो ते एकसाथ आक्रमण किञ्मा था, किन्तु 
अकेले श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में ॥९१६।१७॥११८॥ 


स्ह षतुथं मागेन? निःरेषा राक्षसाः कताः । 
महाबला सहाबीयांसतपसो षिध्चकारिणः ।१६॥ 
उन सब राक्तसां का लगमग सवात्तोन घंटेमे निःशेषकर 
राला) वे सव राक्तसं वडे वलवान्‌, व्डे पराक्रमी ये शौर तप- 
स्वियों का तपस्या में विन्न डाला करते थे ।॥१६॥ 
निहता राघवेणानौ दण्डकारण्यवासिनः । 
राक्षसाश्च विनिष्पष्टाः खरश्च निहतो रणे ॥२०॥ 
१ त्रहस्चवधंभागेन--श्रहुश्चच॒र्थोयामः । ( गो० ) 


~ 
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तथा दरुफवन मे रषा करते थे । उन सच को श्रीरामचन्द्र 
जीने मार ड।ला। राक्तसों के मार श्रीरामचन्द्र जीने युद्धम 
खर कोमात ॥२०॥ 


ततस्तेनार्दिता बाज्ञा रावणं समु पाता । 
रावणाञुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षसः ॥२९१॥ 
सूपनखा रावण ॐ पास गह मौर वहं रोह धोड। रावण 
का एक च्रनुचर था, जिसका नाम मारीच था ओर वह वड़ा 
भयङ्कर था ॥२१)) । । 
लोभयामास वैदेहीं मूला रत्नमयो मृगः । 
प्रथेनमव्रवीद्रामं वैदेही ग्र्तामिति ॥२२॥ 
श्रहो मनोहरः कान्तं आश्रमो नो भविष्यति । 
ततो रामो धडुष्पाणिधांदन्तमनु धावति ॥२३॥ 
उसने रत्नमय मृगका रूप धारण कर सीता को लुभाया। 
तब जानकी जीने श्रीरामचन्द्र जीसे कहा करि, इस हिरन को 
पकड़ लाइए । वाह ! यह कैसी मनोहर कान्ति बाला मृग 
इससे तो हमारे आश्रम की च्पूवं शोभा होगी | तव श्रीरामचन्द्र 
जीते उस दौडते हुए खग का पीदा किञ्चा ॥२२॥२३॥ 
स तं जघान धावन्तं शरेणानतपवेणा । 
अथ सोभ्य दशग्रीवो गृगं याते तु राघवे ॥२४॥ 
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा| 
जग्राह तरसा सीतां ग्रहः खे रोहिणीमिव ॥२५॥ 
उख दौड़ते हुए खग को" श्रीरामचन्द्र जीने एक बाणविशेष 
से मार डाला | दे सौम्य ! श्रीरामचन्द्र जीके उख मृग के पीठे 
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जाते पर तथा लद्मण जीके भी चआश्रसं छोड बाहिर ष्वजे जाने 
पर, दृशम्रीव रावण च्याश्रम मेँ घुसा ओर बलात्‌ ( जबरदस्ती ) 
सीता को पकड कर भागा, मानों नाकाश मे मद्गलमरद्‌ रोहिणी 
को दरा दो ॥२४।२९५॥ 


त्रातुकापं षतो युद्धे हा गधं जटायुषम्‌ । 
प्रग्र सीतां सहसा जगामा सं रावखसः ॥२६॥ 


जटायने सीता की रत्ताकरनी चाही; किन्तु रायण उसको 
सार कर ओरौर सीता का पकड कर, तुरन्त बर्ह से चला 
गया ।२६॥ 


ततस्तदहुतसङ्काशाः स्थिता; पवतमूधनि । 
सीतां ग्रहीलखा गच्छन्तं वानराः पवेतोपमाः ॥र्ज 
ददश विर्मितास्तत्र रावणं रक्षषाधिपर्‌। 
प्रविवेश ततो ल्ल राणो लोकरावणः ॥२८॥ 
उस समय पवत के खमान अदूभुताशार खानर, जो पव॑त कै 
शिखर पर चेठे थे, सीता काले जाते हए राक्तस्षराज रावणको 
देख, विस्मित रए श्रौर लोको के रुलाने वाला रावण लंकाभें 
जा पहु चा ॥२७॥ज्८॥ 
ता सुवणपरिक्रान्ते शमे महति वेश्मनि । 
प्रवेश्य मैथिली वास्यः सान्तयामास्र रावणः ॥२६॥ 
सोने की चहारदीवारी अर्थात्‌ परकोटे से युक्त वड़े लंवे चौढे 


रमणीक एक घर या महल मेरख, रावण सीताको सममाते 
शमर लुभाने लगा ॥२६॥ 
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तृणएवद्भापितं तस्य तं च नेष्तपुङ्गषम्‌ । 
अचिन्तयन्ती वेदेही यशोकवनिकां गता ॥३०॥ 


किन्तु सीताजी ने उसके समस्त वचर्नो की श्रौर उस रात्तस- 
श्रेष्ठ की तिनके कै बरावर भी परवाहन की । तदनन्तर राव्य 
ने सीता को अशोकवाटिकामेंले जा कर रखा ॥३०॥ 


न्यवतेत ततो रामो मृगं हत्वा महावने । 
निवतमानः काङ्कुरस्थोऽदषट धं भरविव्यथे ॥२१॥ 
उधर दण्डकवन मे सृगको चार श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी 
कुटी की शरोर लौटते समय जटायुकेा देखा शरोर वे उसे देख 
बड़े दुःखी हुए ॥३१॥ 
गृध्रं हतं ततो दण्ध्वा रापः प्रियसखं पितुः । 
मागंमाणस्तु वैदेही रावः सहलक्ष्मणः ॥२२॥ 
अपने पिता के प्यारे मित्र चस मरेहुर गीधकेा जलाकर, 
लेचमण सहित श्रीरामचन्द्र जी सीताकाद्रुट्‌ने लगे ॥३२॥ 
गोदावरोमन्यचरद नोदेशांश पुष्पितान्‌ । 


्रासेदतु्महारण्ये बन्धं नाम राक्षसम्‌ ॥३३॥ 
गोदावरी नदी के किनारे पले हृए वनोमें दूते हए उस 
दश्डकवन में उनको कबन्ध नामक्‌ राक्तख मला ॥२३॥ 


ततः कवन्धवचनद्रामः सत्यपराक्रमः । 


ऋष्यमूकं गिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः ॥२४। 
कवन्ध के कहने से सत्यपराकमी श्रोरामचन्द्र जी ऋष्यमूक 
. पवेत पर गए ओर वदाँ ुप्रीव से मिले ॥३४॥ 
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तयोः समागमः पं प्रीत्या हार्दो व्यजायत | 
भरात्रा निरस्तः क्रुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुर ॥३५॥ 
उन दोना का समागम होने पर दोनो मे प्रगाद्‌ भैत्री हो गई। 
बालि ने सुधीव कोक्ोध मे भर राजधारी से निकाल दिशा 
था }३९}) १ 
इतरेतरसंवादात्‌ मगा : परणयस्तयोः । 
रामस्य बाहुषीर्थेख स्वराञ्यं परस्यपादयत्‌ ॥३६॥ 
बातचीत मे एक दूसरे का वृत्तान्त जानने पर, उन दोनों मेँ 
गाढ़ त्री हो गड । तव श्रीरामचन्द्र जी के बाहुबल से, सुग्रीव को 
उनका राज्य मिले गया 1६ 
वालिनं समरे हत्वा महाकायं महावलम्‌ । 
(कम ष रै 
सुग्रीव; स्थापितो राज्ये सहितः सवेवानरेः २७] 
महाकाय एवं महावली बालि को युद्ध मे मार, श्रीामचन्द्र जी 
ने समस्त बानरों सदित सुग्रीव को राज्यर्सिदहासन पर वैडाया ॥३७॥ 
रामाय प्रतिजानीते राजपुत्याश्च मागंणम्‌ | ' 
श्मादिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥३८॥ 
दश॒ कोच्यः पुद्धानां स्वाः भष्यापिता दिशः । 
3 ५ ४ 
तेषां नो विपरद्ृष्टानां दिन्ध्ये पवत्तसत्तमे ॥३६॥ 


तव सु्रीव ने राजनन्द्नी जानकी का पता लगाने की प्रतिज्ञा 
की शौर बानरराज सुग्रीव की श्राज्ञा सेदतकरोड बानर दसों 
दिशार््ो में सेजे गर 1 उनमे से हस लोग रिन्घ्याचक्त पव॑त पर्‌ 
ददने के लिए गए ।२३८।३६॥ 
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भृशं शोकाभितप्रानां महान कालोऽप्यवतंत | 
भ्राता तु गृध्रराजस्य सम्पातिना वीयवान्‌ ॥७०॥ 


समाख्याति स्म वसतिं सीताया रावणालये । 
सोऽहं लोकपरीतानां दुःखं तञ्ज्ञापिनां चदन ॥४१॥ 
ददते ददते जव बहुत समय वीत गया श्रौर सीता का कहां मी 
पतान चला ; तव हम सव लोग ्रव्यन्त दुःखी हए । तव गृघ्रराज्ञ 
जरायु के वीर भाई सस्पाति ने बतलाया छि, सीता रावण 
केचरमे दः । तवर्मैने पने दुःखी माइयों का दुख मिरानेके 
लिए, ॥४०।४१॥ 
आत्मवीयं समास्थाय योजनानां शतं प्लुतः । 
तत्राहमेकामद्राक्षमशोकवनिकां महाम्‌ ॥४२॥ 
अपने बलवोयः के सहारे सौ योजन चौदे "स्सुद्रको लांघ 
मौर लंकां मे पर्हुच, अशोकवाटिका मेँ सीता को देखा ॥४२॥ 
कोशेयवश्लं मलिनां निरानन्दां ददताम्‌ । 
४९। 
तया समेत्य विधिवत्‌ पृष्टा खवेमनिन्दिताम्‌ ।४२॥ 
केवल एक मेली रेशमो खाड़ी पहने इए शोकर्षीड्त पाति- 
व्रतो दद्‌ तापू्ेकू पालन करती हृ, अनिन्दिता सीता के पास 
मँ गया आर सब हाल ठोकं ठीक पृ्रा ॥४३॥ 
्रभिन्ञानं च मे दत्तमचिष्मन्‌ स महामणिः । 
अभिज्ञानं मणि लब्ध्वा चरितार्थोऽदमागतः ॥४४॥ 
नौर पहिचान के लिए मैने श्रीरामचन्द्र कीं इई चरंगूटी 
उनको दीं। फिर उनसे चमवमाती चङामणि ले भौर अपना 
काम पूरा कर ॥४४॥ 


एकोनर्चिशदुत्तरशतततः सगः १३५१ 


मया च पुनरागम्य रासस्याष्किष्टकमंखः 


अभिज्ञानं सया दतततप्िष्पान. स महामणिः ॥४६५॥ 
सै अकिल्िष्टकमां श्रीरामचन्द्र जीके पास लौट श्राया श्नौर 
सीताजी कीदी इडे चिन्हानी वह्‌ चमचमाती मदाचृडामणि 
श्रोरासचन्द्रजीकेा दी ॥४५॥ 
भुता तु मैयिलीं हएस्ताशशंसे च जीषितम्‌। 
जीवितान्तससुभाप्नः पीलाऽपृतमिवातुरः ॥४६॥ 
मरण वस्थाको प्राप्त यदि किसी रोगी सदुष्य को अमत 
पीने को मिल जाय, सो उख समय उप्रोजेसे जीने दी श्राशा 
वँधती है, चैसी ही श्रीरामचन्द्रजीषो सीताङा समाचार पाक्तर 
अपने जीवत की शा वघ मयी [३ 
उद्योजयिष्यन्तुचोगं दधे कासं वधे मनः| 
जिघांसुरिव लोकान्ते सवौह्टोकान_ विभावसुः ॥४७॥ 
फिर श्रीरासचन्द्रजीने लंकाका नाश क्रतेकेत्तिए कैसा 
उदयोग क्श्म; ज्ेसा ज्जि, म्रज्लयकाल्लीन प्ञ्चिदेव प्रल्तयकालमें 
सच का नाश करते क उद्योग रते द! ्रथवा उदयोग करमेमे 
उद्यत हो, श्रीरामचन्द्र जीने लेका का विध्वंस करने कीडइच्छा से 


परलय सुसयमें सव लोगों का नाश करने बाले अभिङकीत्रदह्‌ 
रोष किञ्चा 1४] 


ततः सयुद्रमासा् नं सेतुसकारयत्‌ । 
अतरत्‌ कपिवीसणां बाहिनी तेन सेतुना ॥४८॥ 
फिर समुद्र तट पर पहुंच, श्रीरासचन्द्र जी नेनल के हाथ 


से समुद्र के उपर पुल वंघबाया चर इख पुल पर हो कर समस्त 
वानरी सेना समुद्र के पारं इई ॥४८॥ 
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प्रहस्तमवधीन्नीलः कुम्भकणे' तु राघवः । 
लक्ष्मणो रावणसुत स्वय रामस्तु रावणम्‌ ॥४६॥ 
लंका मे पहुंच नीलने (रावण के प्रधान श्रमात्य ) प्रहस्त 
को, श्रीरामचन्द्र जी ने ऊुम्भकणे को, लचमण जी ने रावण के पुत्र 
इन्द्रजीत को तथा स्वयं श्रीरामचन्द्र जी ने रावणं का वध 
किञ्मा ॥४६॥ 


स शक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च । 
महेश्वरस्वयंभूभ्यां तथा दशरथेन च ॥५०॥ 
तदनन्तर ईन्द्र, यम, वरुण, महादेव, ब्रह्मा तथा महाराज 
दशरथ श्चा कर श्रीरामचन्द्र जी से मिले ॥५०॥ 
तेश्च दत्तवरः श्रीमाचपिमिश्च समागतः } 
सुरर्षिभिश्च काद्ुस्स्थो वररलेमे परन्तपः ॥५१॥ 
इन देवतार््रो ने श्रीरामचन्द्र जीको वर दिए । फिर ऋषि 
लोग आकर श्रीरामचन्द्र जी से मिले । देवर्षिर्योसे भी परन्तप 
ओरामचन्द्रजी को वरदान प्राप्न हुश्रा ॥५१॥ 
स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरश्च समागतः । 
एुष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥५२॥ 
इस प्रकार वरदान षा कर ओर पुष्पक विमान मे वैठ वानरस 
सित श्रीरामचन्द्र जी किष्किष्धापुरी में आए ॥५२॥ 
तं गङ्घां पृनरास्ता्च वसन्तं मुनिसन्निधौ । 
िघ्न पुष्ययोगेन श्यो राम द्रष्टुमहंसि ॥५३॥ 


। तिशदुत्तरशततमः समैः १३५ 


५ फिर वय से रवाना हो श्रीरामचन्द्र जौ गङ्गा.के ठट पर 
{ भरद्याज सुनि के च्राश्रम मँ ञआ्आागषए। अत्र फल पुष्प नकतत्र भें 
याप से ओर श्रीरामचन्द्रजी से मेंट होगा ॥५३॥ 
ततस्तु सत्यं हसुमद्रचो सह- 
लिशम्य हृष्टो भरतः कृताङ्धलिः 
उवाच बाणीं मनस्तः प्रहर्षिणी 


चिरस्य पूणं! खलु मे मनोरथः ॥५४॥ 
इति एकोन्रिशदुत्तरशततमः सर्गः 
हनुमान्‌ जी के युखसे सधुरवाणो में समस्त सत्य सत्य 
वृत्तान्त सुन, भरत जी हरषि हो गद रौर मन से ( वनावदी न्दी) 
हवित करने बाज्े यह्‌ वचन हाथ जोड कर बोले कि, ाज बहुत 
दिनो की मेरी साध पुरी हुई ॥५४।॥ 
 टिप्र्णा--हनुमान जी लोर कर श्रोराम जो के पाख न गए प्रत्युत 
नंदिम्राम दी मठर र्दे क्योकि श्रीरामचन जोने उनसेक्हा था 
“यस्य बुधि च विषाय व्यवसायं च वानर । यावन्न दूरं यातास्म किप 
मागन्तुमरदसि }” १२८ श्लोक १६ । १७ हनुमान जी ने जव भरत के मन 
की स्वच्छता को मोप लिया तव वे नन्दि्राम दीम क्क गएट-लौर कर 
नहीं गए । | । 
युद्धकाण्ड का एकौ उनतौसवां सर्गं पूरा हुश्रा । 
~ >- 
तरिशद्त्तरशततमः सम; 
--&- 
- शरुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः । 


हष्टमाङ्गापयामास शनुध्न परवीरहा ॥१॥ 
च{© २1० य <~ 


१९ 
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श्रीरामचन्द्र जी के आगमन का यह्‌ परमानन्ददायी संवाद सुन 
सत्यपराक्रमी भरत ने हरित हो, शत्रुघ।ती शच्रघ्न को आज्ञा दी ॥१॥ 
ष्देवतानि च सर्वाणि चैत्यानिर नगरस्य च। 
सुगन्धमास्येवां द्रेरचन्तु शुचयो नराः ॥२॥ 
नगर के खव छुलदेवताश्ों के मन्द्रं तथा सारण देव- 
मन्दिर मे गन्धमाल्यादि क्ते, गाजे बाजे के साथ जाकर ओर्‌ 
पवित्र दहो लोग भूजा करं ॥२॥ 
सूताः स्मुतिपुराणक्ञाः सव वैतालिकास्तथा । 
सर्वे बादित्रङ्कशला गणिकाश्वापि सद्कशः ॥२॥ 
पुगणन्ञ च्रौर विसुदावली जानने वाल्ते समस्त सूत तथा 
समस्त वंदीजन तथा बाजों के वजाने मे कुशल बजतरी लोग च्नौर 
नाचने गाने वाली वेश्याश्मों के युरड के शुण्ड ॥३॥ 
श्ममिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टु शशिनिभं मुखम्‌ । 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुः परवीरहा ॥४॥ 
विष्टीरनेकसाहघ्ठाधोदयामास बीयवान्‌ । 
समीङ्करुत निस्नानि विषमा समानि च ॥५॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तं नन्दिभ्रामादितः परम्‌ । 


सिश्चन्तु पृथिवीं इत्स्नां हिमशीतेन वारिखा ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चन्द्रसमान युखका दशन करनेके लिए 
लते । भरत के ये" वचन सुन, शत्नघातो शच्र्न ने कई सहस्र ली 
कवाड्यों अौर कारीगसरो को आज्ञा दी कि, नन्दिभराम से च्रयोध्या 


१ दैवतानि - कुलदेवतानि । ( य° ) २ चैत्यानि--साधारणएदेवता- 
यतनानि 1 ( स० ) 
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केवीच की सड़क ठीक करे! जहा कहीं रास्ता उवङ्‌ खावड हो 
अथौत्‌ नीचा ऊँचा हो वँ उसे मद्री से मर कर च्मौर लील कर 
जरावर एकसा कर देँ । फर वफ के समान शीतत्त जल से सड़क 
पर छिड्काव करं ॥४।५॥&॥ 
ततोऽभ्यवकिरन्‌ तन्ये सजे पुष्पैश्च सवशः । 
सयुच्छितपताकास्द रथ्याः पुरवरोत्तमे ॥७॥ 
फिर सङ्का के ऊषर फूल श्रौर लाजा विखिर दे। पुररिरयो 
भे उत्तम ्रयोध्यापुरी की सव सडको पर फडियों लगा दीः 
जाय ७ । 
दोभयन्तु च वेश्मानि सुयेप्योदयनं पति । 
त [३ पे 
स्दामभिगक्तपुष्पैः सुगन्धैः श्पश्चवणेकैः ॥८॥ 
सूयं के निकलने क पुवंदही नगरी के समस्त भवन पएूल- 
मालाम श्नौर मोती के शुच्ड्ौ तथा सुगन्धित पाँच रंगके पदारथ 
के चूं से सजा दिए जाय (=, 
राजमागेमप्म्बाधं किरन्तु शतशो नयः! 
राजद्‌ारस्तिथापा्याः सेन्याः सेनागणाङ्खणाः ॥६॥ 
बाद्यणारच सराजन्याः भ्रेणीधुखूणस्तथा गणाः ! 
४ ¢ 
धृष्टिनियन्तो विजयः सिद्धायां द्थंसाधकः ॥१०॥ 
अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चापि नियेयुः । 
त्तेनागसदसरेश्च शातङम्भविभूपितैः ॥११॥ 
१ पंचवर्णकैः--पेचविधवरणंद्रन्यचु शैः । ( गो° ) ॥ 
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राजमागं पर ( जगह जगह ) रगविरंगे चौक परे जोय च्चौर 
राजमागे पर सैकड़ों मनुष्य पं क्तवद्ध खड़े हा ! (ये सब तैयारी दो 
` जाने पर ) रानियां, मास्य, सैनिक, सेनिर्को की खियां, जाद्यण 
राजमाता, प्रधान वैश्य ओौर नगर के महाजन श्रौर धृष्ट, जयन्त 
विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, चरशोक संत्रपाल र सुमंत्नये 
आठ संरी रोने के गहनो से अलंकृत सदसो मदमाते हाथियों 
छो साथ जे निकलें ५६।।१०॥११॥ 


श्रपरे हेमकक्ष्यामिः सगजाभिः करेणुभिः । 
नियैयुस्तुरगाकरान्ते रथच सुमहारथाः ॥१२॥ 
इने अतिरिक्त श्मन्यलोग भीस्ने.के हौदों मे दथिनियों पर 
तथा साधारण हाथियों पर बेठ कर चले । बहु? से लोग घोरो 
यर चद्‌ कर प्मैर बहत से वदे ब्डे महारथी रथो मे वैठ कर 
ववे ॥१२॥ 
शकव्युष्टिपासहस्तानां सध्वजानां पताकिनाम्‌ । 
तुरगाणां सदसेश्च ब्येधंस्यनरान्वितैः ॥१३॥ 
पदातीनां सदसेश्च बीरा; पण्डिता ययुः 
ततो यानान्युपारूढाः स्वां दशरथस्ियः ॥१४॥ 
कौयल्यां परधुखे कृता सुमित्रां चापि निर्ययुः । 
कैकेय्या सहिताः सर्वां नन्दिग्रामयुपागमन्‌ ॥१५॥ 
, बहुत से लोग शक्ति, यष्टि, प्रास, ध्वजा पताकादि लते कर चने! 
खटसरो वीर पैदल भी थे। महाराज दशरथकी सब रानियां 


कौसल्या चर सुभित्रा को च्ागे कर, कैकेयी सदत सवारिर्यो मे 
चैठ वेट कर, नन्द्ाम मे प्ुचीं ॥१६॥ १८१५॥ 


त्रिशदुत्तरशततमः सर्गैः १३५७ : 


रसनं च नगरं तत्तु नन्दिग्रामणुपागमत्‌ । 

छर्वानां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥९६॥ 

शदृन्दुमिनदेन सश्चचालेव मेदिनी । 

द्विनातियरयेधंमालमा भ्रेणीपरख्येः सतेगमेः ॥१७॥ 

माट्यमोदकदस्तैश्च मन्विभिभेरतो इतः। 

शद्धभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिवन्दितः ॥१८॥ 

ये दी त्यो बल्कि श्री्रयोध्यापुरी कै समस्त निवासी दी 

नन्दिमाम मे जमा दो गये । घो काटर्पो श्नौर र्थो के परहि्यो . 
की घर-घराहट से तथा श्यो ओर दुन्दुभिर्यो के बजने से, एेखा 
रोदल्ला सचा कि, जान पड़ा मानों प्रथिवी कोँष उठी । ब्राह्यण, 
कत्रिय र वैश्य आति के सुश्र्यो, से्ठो, महामन, मंत्रियों को ` 
साथन्ते तथा हार्थो मे पुष्प सालार्पँ चौर लद ८( भेंट ङे लिए) 
लिये हुए, सद्रत्मा भरत आश्रम ( नन्दिमाम ) से आगे चले। 
साथ में शद्क जौर दुन्दुभी वज रदी थीं श्रर वंदीजन स्तुतिपाठ. 
क्ते जाते ये ॥१६।१७॥ १८ 


श्रार्यपादो गहीत्वा तु शिरसा धमकोविदः | 
पाण्डुरं चत्रमादाय शुकमाल्योपशोभितम्‌ ॥१६॥ 
शुके च वालव्यजने राजाहं हेमभूषिते । 
उपवासङृशो दीनश्चीरश्ृष्याजिनाम्बरः ॥२०]। 


घमेकोविद्‌ मरत अपने सीसं पर श्रीरामचन्द्र जो की पादुकार्षे 
रखे इए थे । सफेद पुष्पमालार््रो से सोभित स्फेद्‌ छात श्रौर 
राजा कै योग्य सोने की डंडी का सफेद चंवर वे लिये. 
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ए ये । उपवास करते करते भरत जी का शरीर छश दो गया 
था। वे दीनहोरहेये तथा गेरुद्या वख श्चौर काले हिरन का 
ष्वमे पहिने हुए थे ॥१६॥२०] 

भ्रातुरागमनं श्रुत्वा तस्पूवं हषमागतः । 

भत्यु्ययौ ततो रामं महात्मा सचिवैः सह ॥२१॥ 

समीक्ष्य भरतो वाक्यमुवाच पवनात्मनम्‌ | 

कच्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता ॥२२॥ 

भाई का ्रागमन सुन मदात्मा भरत बहुत प्रसन्न हुए श्रौर, 
मंत्रियों कोस्थ लिए हुए वे श्रीरामचन्द्र जी की प्रगवानी को 
यैदल दी चले । फिर दयुमानजी की श्रोर देख भरत जी ने उनसे 
क्टा--वानर स्वभाव हीसे चच्रल हुश्रां करते दहं तुम कीं 
अपनी स्वामाचिक चच्चलतावश तो श्रीरामचन्द्र के आ्ागमन का 
संवाद सुनाने मुभे नहीं आए दो ॥२१।२२॥ 

[रि प्पणी-- “कापेयी चलचित्तता” हनुमान जी के ग्रति व्यंम्य वाक्य 
था | हनुमानजी तो ब्राहमण का रूप धारण कर भरत जीके पास गए 
ये | हनुमान जी वानर ह भरत जी को यह बात क्यों कर विदित हुई !] 

न हि पश्यामि काङ्स्थं रामाय परन्तपम्‌ । 
कचिन्र खलु दृश्यन्त वानराः कामरूपिणः ॥२३॥ 
करयोकिनतो श्रेष्ठ एवं परन्तप श्रीरामचन्द्र जी ही आति 
हुए दे ख पड़ते ह चयार न कामरूपो वानर ।२३॥ 
्रथेञुक्तं वचने हद मानिदमन्रदीत्‌ । 
श्रथ विज्ञापयन्नेव भरतं सत्यविक्रमम्‌ ॥२४॥ 


जव भरतजीने इख प्रष्ठार कहा, तव हमान जी अपने कथन 
की सस्यता जतलाने के लिए सत्यविक्रम भरत जी से बोले ॥२६४॥ 


तिशदुत्तरशततमः खगे: १३५६ 


सदाफलान्‌ इसुमितान्‌ इक्नान्‌ प्राप्य सधु्तवान्‌ । 
भरदाजपरसादेन सत्तभ्रमरनादितान्‌ ॥२५॥ 


„ मरद्वाजमुनि की छपा से रास्ते के सव इतत सद्‌ा फल देने 
चाले, मधुर <स बहाने वाले चौर मस्त भौे से शुञ्जञायमान दहो 


रहे दै ।२५॥ 


तस्य चैष वरो दतो वासवेन परन्तप । 
१ | ¢ 
ससैन्यस्य तथा ऽऽतिथ्यं कृतं सवबगुणान्वितम्‌ ॥२६॥ 
सुनि भरहाज को यदह सामथ्यं इदरके वरदानसे प्राप्त हु है। 
सव गुण श्रागर भरद्वाजजी ने सेना-सदहितत श्रीरामचन्द्री की 
पहुनाई की है । ( श्राप चिन्ता न कर ) जान पडता हैः वर्दी सनि 
पीने मे भिव हो गया है ॥२६॥ 
निस्वनः श्रुयते भीमः ्रष्टानां वनौकसाम्‌ । 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति मोमतीप्‌ ॥२७] 
सुनिए, हर्वित वानरो का किलकिला शब्द्‌ सुनाई देने लगा} 
सुमे जान पडता है कि, वानरी सेना गोशती नदीको पार कर 


रही है ॥२७॥ 
रजोचषं सथद्ुतं पश्य वालुकिनीं परति! 
सन्ये सालन रम्यं लात्तयन्ति पुवद्धमाः ॥२८॥ ` 


चालुकिनी नदौ की चोर दंखिए कैसी धूल उड़ रही है । इसके 
देखने से मालुम पड़ता है कि, साल्वन मे वानर ल्लोग दृ्तोकीं 
डालियों को हिला इला रहे ह ॥२८॥ 
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तदेतहुदश्यते दुराद्विमलतं चन्द्रसननिभम्‌ 1 
विमानं पुष्पकं दिव्यं सनपा बह्मनिर्भितम्‌ ॥२६॥ 
वह देखिए ्राकाशमे दूरदहीसे चन्द्रमा की तरह विमलं 
दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जो ने श्रपने मनसे बनाया है, 
देख पड़ता है ॥२६॥ 
रावणं बान्धवैः साधं हला लन्धं महात्मना । 
तरुणादित्यसङ्काशं विमानं रामवाहनम्‌ ॥२०॥ 
यदह मध्याहकालीन सूये की तरह चमचमा रहा दै। इसी 
पर श्रीरामचन्द्र सवार हैँ । बर [ न्धव सहित राव्णको मार 
कर, श्रीरामचन्द्र जी को यह मिला है ॥३०॥ 
धनदस्य प्र॑सदेन दिग्यमेतत्‌ मनोजवत्‌ । 
एतरिमन्‌ भ्रातरौ बीर वैद्या सह राघवौ ।३१॥ 
सग्रीवश्च महातेजा राक्षसश षिभीषणः । 
ततो हषसमुदुभूरो निस्वनो दिषमस्पृशत्‌ ॥३२॥ 
सीबालयुषृदधोनां रामोऽयमिति कीर्तिते । , 
रथकुञ्जरवाजिभ्यस्तेऽव तीयं महीं गताः ।३३॥ 
ङवेर की कृपा से यद्‌ द्व्य विमान मन के समान शीघुतापूवेक 
उड़ने वाला हे । इसमे सीतासहित श्रीराम चन्द्र लद्मण, महा- 
तेजस्वी सुप्रीव च्रौर राक्तसराज विभीषण सवारदह। दलुमानजी 
के गुख से श्रीरामचन्द्र जी का नाम सुनतेदही खी, बालक, युवा 
र बद्ध लोगो का आकाशव्यापी “श्रीरासचन्द्रडी श्रागषए" कां 
वड़ा भारी शब्द्‌ हृच्रा । तव सब लोग दाथियों पोडे; च्रौर र्थो 
पर सरे नीचे उतर प्रथ्वी पर खड़ हो गए ॥३१।।३२॥३३॥ 


तरिशदुत्तरतशतसः सेः १२९९. 


ददृशुस्तं बिमानरथं नराः सोममिवाम्बरे । 
¢ ~ 
माङ्धलिमप्तो भूता प्रहृष्टो रषव्रन्ुखः ॥३४॥ _ 
तरर श्राक्राश में वैदे श्रोरमचन्द्रजी कीओर वैसे ही देखने 
लगे, जैसे चाकाशस्थित चन्द्रमा का लोग देखते! भरतजो 
विमानकी ओर सुख कर; ्ाथ जोङ़्‌ कर परम द्वित हप ॥३४॥ 


स्वागतेन यथाथनः ततो रासमपूजयत्‌र । 

सनप्षा चद्णा खट विमाने भरताग्रजः ॥२५॥ 

रराज पृथुदीरघाक्षो वजपाणिरिवापरः | 

ततो विमानाग्रगतं भरतो भ्रातरं तद ॥२६॥ 

ठीक चौददहबोँं वषे पूरा कर अपनी प्रतिज्ञालुरार लोट आने 

के क्िए्‌ भरत जीते श्रोरासचन्द्रजी को खराहना की! त्रदा 
जी द्वारा सन से निर्मित पुष्पकुविमान मेँ षिशाल नेन्न श्रीयास- 
चन्द्र जीेस शोभायसानदहो रहेये; जैसे विमानस्य देवराज 
इन्द्र दो । उस समय भरतने विमाने वेढे हुए च्रषने बद 
साई ॥३५॥।३६॥ 


चन्दे प्रयतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ । 


ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्िमानमसुत्तमम्‌ ॥२३७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को बड़ी नम्रता से वेसे दही प्रणाम किया, जैसे 
कोड मेरु पवेत पर स्थित सूयं को प्रणाम करता हो ! तव श्रीरास- 
चन्द्रजी की भाज्ञापा, वह श्रेष्ठ व्रिमान जो, ३५] 


९ यथाथन -स्वागतेन चठदंशे वरं पूणं ग्रवस्वमागमिष्यामीति 
रतिक्ञानुसार्णि स्वागमनेनेत्यथः  (गा०) २ श्रपूनयत्‌ -्रङ्लाघयत्‌ | 
(गा०) 
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हंसयुक्तं महावेगं निष्पपात महीतले । 
श्रारोपितो विमानं तद्धरतः सत्यविक्रमः ॥३८॥ 
हंसो से युक्त था ( अथवा हंख के श्राकार का वना दह््ाथा) 
ओर बड़ी तेज चाल ( रप्तार ) वाला था, प्रथिवी पर उतरा । 


सत्यविक्रम भरतजी को श्रीरामचन्द्रजीने विमान परचैठा 
लिश्रा ॥३८॥ 


राममासाय युदितः पुनरेबाभ्यवादयत्‌ । 
तं सद्युत्याप्य काङ्कुस्स्यधिरस्याक्षिपथं गतस्‌ ॥२६॥ 
शङ्क भरतमारोप्य मुदितः परिषस्वजे । 
ततो लक्ष्मणमासाच वैदेहीं च परन्तपः ॥४०॥ 
र्यथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरवो नाम चात्रघीत्‌ । 
सुश्रीवं केकयीपुत्रो जाम्बवन्तं तथाऽङ्गदम्‌ ॥४१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को देख, भरत जी हरषि हुए चर उन्होने पुनः 
प्रणाम किश्मा। बहुत दिनो बाद भरतजी को देखने पर श्रीरामचन्द्र 
जीने उठा ङूर पनी गोदमे विठा लिया चओ्रौर परम दर्षितहो 
उनको हृदय लगाया । तदनन्तर भरत जी ने च्रपना नाम उच्चारण 
करते हुए लदमण ।प्नौर सीता जीको प्रणाम किश्मा। तदनन्तर 
केकेयी पुत्र भरत जी, सुप्रीव, जाम्बवान्‌, अंगद्‌ ॥३६॥४०॥४१॥ 


मेन्दं च द्विषिदं नीलमृषमं परिषस्वने । 

सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ ॥४२॥ 
शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्वजे । 

ते कस्या मायुषं रूपं वानराः कामरूपिणः ॥४३॥ 
#' पाठान्तरे--“श्रमिवाय ततःप्रीतो 1 
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कुशलं प्थपृरच्छ॑स्ते महृष्टा भरतं तदा । 
सुग्रीवं ¢ 

अथात्रवीद्राजपुत्रः सुग्रीवं बानरषभम्‌ ।॥४४॥ 

परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः । 

त्वमस्माकं चतुणं तु भराता सुग्रीव पश्चमः ॥४५॥ 

मैन्द, द्विविद, नील, ऋषभ. सुण, नल, गवाक्त, शरभ शौर 

पनश् से मिते भेटि । उन कामरूपी वानरो ने मुरो का सूप धर 
श्मौर हर्षित दो कर, भरतजी से शल पूःा । तव धमात्मा््ो मँ 
भ्रेष महातेषस्थी राजकुमार भग्त जी ने, वानरराज सुप्रीव को गले 
लगा कर कदा--दे सुप्रोच ! हम तो चार माईयेदी, तुम हमारे 
पांचवें भारे हए ॥४२।४३। ४४1४) 


सौहुदाज्जायते सित्रमपकारोऽरिलक्षणएम्‌ । 


विभीषणं च भरतः सान्स्वेवाक्यमथातरवीत्‌ ।४६॥ 
क्योकि सोदाद्र करना भित्र का जौर अपकार करना शन्रुका 
लच्तृण (पचान ) दै । पिर भरत जीने विभीषण को सममाते 
जुमाते हए उनसे कदा ॥४६॥ 


दिष्टया खया सहायेन इतं कमं सुदुष्करम्‌ | 
शुध्ध तदा राममभिवा्य सलक्ष्मणम्‌ ॥७७॥ ,. 
हे विभीषण ! यह्‌ बडे सोमाग्यकी वात है कि, तुम्हारी 
सद्दायता से शीरामचन्द्रजी ने यह्‌ दुष्कर कमे कर डाला । तद्नन्तर्‌ 
शतुघ्र ने श्रीरामचन्द्र अर लच्सण जी को प्रणाम किञ्च ॥४अ। 


सीतायाश्रणो पश्चाद्धिनयादभ्यवादयत्‌ 
रामो मावरमासाय विपरए्णां शोककर्शिताम्‌ ॥४८॥ 
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फिर शत्र ने विनययुक्त हो सीता जी के पाज छुए । तदृनन्वर 

श्रीरामचन्द्र जी दुःखिनी शरोर शोक से विकल श्रपनी माताके 
समीप गए मौर प्रणाम कर, माताकेचरणोंमे माथाटेका भोर 
मात्ताके मन को हर्षित किञ्च | तदनन्तर यशस्विनी सुमित्राजी 
तथा कैकेयी को प्रणाम कर ॥४८॥ 

जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्‌ । 

श्रमभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम्‌ ॥४६॥ 

स मातृश्च ततः सर्वाः पुरोहितयुपागतम्‌ । 

स्वागतं ते महाबा कौसल्यानन्दवधेन ॥५०॥ 

इति प्राज्ञलयः सवे नागर राममनरचन्‌ । 

तान्यज्लिसहस्राणि प्रगृहीतानि नागरैः ।॥५१॥ 

न्याकोंशानीव पद्यानि ददश भरताग्रजः । 


पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌ ॥५२॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने अन्य समस्त माताओं को प्रणाम कर उनके 
मनकोदहर्षित किश्चाश्मौर वे वसि्ठजी के पास प्रणाम करने 
गए । खमस नगरवासी दाथ जोङ्‌ कर, श्रीराम जी का स्वागत 
करते हए बैत्ते-““हे कोसल्यानन्दवधेन ! हे महाबाहो ! तुम्हारा 
ना यहाँ सङ्गलकागी हो । ” नगरवासियों कौ असंख्य घंजक्ियां 
खिले हए पलो के समान श्रीरामचन्द्र जीने देखीं । जव नगर- 
वाच्यो के अभिवादन को श्रौरामचन्द्र जी रहण कर चुके; तव 
भरतजीने स्वयं अपने हाथों में दोनों खड़ाऊं लीं ॥४६॥९०॥ 
॥५१।५२॥ 


चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ । 
अनर्बीच्च तदा रामं भरतः ख करताञ्ल्लिः ॥५३। 
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द्योर्‌ उन धर्मज्ञ भरत जीते उन खड़ाडश्मो को महाराज श्री- 
रामचन्द्रजीके दोनों चरणो मे पदिना दिश्या । तदनन्तर भस्त 
सीते हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्र जी से कदा--।५२॥ 


एतत्ते सकलं राज्यं न्यासं निर्यातितं मया । 
रद्य जन्म कृताथं मे संृत्तच सनोरथः ॥५४।॥ 
हे राजन्‌ } इस अपने समूचे राउ्यको, जो मेरे पास इतने 
दिनों से धरोहर की तरह था, च्व तुम अरहण कर, इसे सम्हालो । 
साज मेरा जन्म सफल हुमा घौर मेरा मनोरथ भौ पूरा 
इष्मा ॥५४॥ 


यस्त्वां पश्यामि राजानमयोध्यां पुनरागनम्‌ । 


शवेक्षतां भवान कोशं कोष्ठागारं पुरं बलम्‌ ॥५५॥ 
क्योकि छाज मँ अयोध्यानाथ को च्रयोध्या मे लौट कर आया 
इश्ा देखता हू । अव आप अपने खजाने, धान्यशाला, पुर मौर 
सेन्यबल फो भी देखिए ॥५५॥ 


भवतस्तेजसा सवं छतं दशगुणं मया । 

तथा चुवाणं भरतं दृष्टा तं श्रातूषत्छलम्‌ ।॥५६॥ 
युचु्ानरा वाष्पं राक्षसश्च विभौषणः । 

ततः परहर्षाद्वरंतसङ्मासोप्य राघवः ॥५७॥ 


आपके प्रतापसे सेने पदित्ते से सवर दसगुने अधिक बहा दिए 
दै) इस प्रकार कहते हुए भ्रातृवत्सल भरत को देख, राक्सराज 
विभीषण तथा वाने की ओं" से आंसू निकल पडे । तदनन्तर 
- शओरीरामचन्द्रजी ते च्रस्यन्त हर्षितो भरतजी कोश्पनीगोदीमे ` 
बिठा लिया ॥श्ोश्जो 
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ययो तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम्‌ । 
भरताश्रममासाचय ससैन्यो राघवस्तदा ॥५८॥ 
अर अपनी सेना को लिये हप विमाने बेट भर्तजी के 
श्माश्रम की चोर चले ओर ससैन्य भरताश्रम में पुन ॥५८॥ 
द्वतीयं विमानाग्रादवतस्थे मरीतले 
अतवीच्च तदा शमस्तदिमानमदुत्तमम्‌ ॥५६॥ 
श्रीरामचन्द्र तथा अन्य समस्त लोग विमान से भूमि पर उतर ` 
पडे ) तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ते उस शरेष्ठ पुष्पकुविसान के 
छथिष्ठाता ( पाल २) को सम्बोधन कर कहा ॥५६॥ 
चह वैश्रवणं देवमसुजानामि गम्यताम्‌ । 
ततो रामाभ्यदुज्ञावं तद्विमानमदुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिशमागस्य जगाम धनदालयम्‌ ॥६०॥ 
मेँ चाज्ञा देता ह कि, तुम कुबेर के पास चले जातो चौर उन्दीं 
की सवारी रहो | जब श्रीरामचन्द्र जीने इस प्रकार ्नाज्ञादी; 
तब चह श्रेष्ठ विमान शृत्तर दिशा की ओर्‌ कुबेर छी राजधानी कोः 


चला गया £ ० , 
पुरोहितस्यात्मसमस्य ९ राघवो 
बुहस्पतेः शक्र इवामराधिपः । 
निपीड्य पादौ पृथगासने शुभे 
सहैव तेनोपविवेश राघवः ॥६१॥ 
इति तिंशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ 
१ आत्मसमस्य--श्वानुरूपस्य 1” (गा० ) ( ख )--वसिष्ठ्येस्य्थं 
इति तीर्थः] 
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जैसे इन्द्र ब्रहस्पति के चरणो को छते ई, वैसे ही श्रीरामचन्द्र 
जी ब्ह्य्ञानी या छपे श्रुरूप या पने पुरोहित वरिष्ठजींके 
चरण ग्रहण कर उनके निकट विद्ध हुए एक उत्तम आसन पर वैरः 
गए ॥६धी 
युद्धकाण्ड का एकसौ तीस्व सगं पूरा हुश्रा | 


--- (~ ° -- 
एकत्रिशद्त्तरशततमः सर्गः 
-- ~< *--~ 


शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवधंनः | 
वभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
कैकेयी के श्मानन्द को बढाने बाल्ते भरत जी हाथ जोड कर 
सस्यपराक्रमी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी से वोते ।}१॥ 
पूलिता मामिका साता दत्तं राज्वसिद्‌ं सम। 
तददामि पुनस्तुभ्यं यथा स्वमददा सम ॥२॥ 
हे सदहाराज ! पद्दिले तुमने मेरी साताको सन्तुष्ट करनेके 
लिए जो राञ्य मुको दिया था, अव वही राभ्यमें फिर तुमको 
वैसे ही सौवतार्ह जैसे तमने सुकेसौगया ( अर्थत जसे विना 
किसी शतं के तुमने सुमे यह्‌ राञ्य दिद था-तेमेहीमेँ विना 
सी शतं के तुमको देता; लोटाता नदीं ॥२॥ 
धुरमेकाकिना न्यस्तागृषभेण बलीयसा । 
किशोरी गुरु भारं न वोदुमहमु्छरे ।२॥ 
जघ्े अकेले ठोने मे सखमथं वलवान वैलका बोरा, एक 


घोड़ी न्हींढो सकता ;वैसेहीमें इस राञ्यमार को -उठने में 
असमथ दह ॥३॥ 
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वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌ । 
ुरवम्धनमिदं मन्ये राज्यच्चिद्रमसंडतम्‌ 1४1 
लिस प्रकार जलके वेगसे ट्टे हए वाध का बांधना कठिन 
है; उसी प्रकार चारो ओर से खुले हए राव्यके चिदद्र को मूदना 
मेरे लिए सम्भव नदीं ॥४॥ 
गति खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । 
स 
नान्वेतुपुखहे राम तव मागमरिन्दम ॥*॥ 
दे शतरुदमनक्ारी रास ! जसे घोडे की चाल गधा नर्ही चल 
सकता अथवा हंस की चाल जैसे कौ नदीं चल सकता, वैसे दी 
मै भी तुम्हारी चाल नदी,चल सकता अथव तुम्हारे गुणो का अु- 
करण नहीं कर सकता । ५॥ 
यथा चारोपितो इक्षो जातश्चान्तर्निवेशने । 
महांश्च सुदुरारोदो महास्कन्धप्रशाखपान ॥६॥ 
शीयेत पुष्पितो भूखा न फलानि भरदशयन्‌ । 
तस्य नानुभवेदथं यस्य देतीः स रोप्यते ॥७॥ 
जेसे किसी ने अपने घर (के नजरवाग्रमे ) की ुलनगिय। जं 
एक बुक्त लगाया ओर वह समय पा कर बदा तथा डालिर्यो श्नौर 
शद से मर उठा, उसमें पत्ते भी बहुत लगे श्रौर बह पूला भी 
चत; परन्तु फल ्राने के पहिले ही फक्त ऊढ़ पदे श्रौर उसे 
फल न रगे 1 अतः जिस काम के लिए वह्‌ लगाया गया था, वह्‌ 
काम उस्सं न {नकल पाया ॥६।७॥ 
एपोपमा महावाहो लदथं वेत्तुमर्हसि । 
यथस्मान. मजे सवं भक्तान्‌ मूत्यान्न शाधि हि ॥८॥ 


॥. 
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हे महाबाहो ! हे मनुजेन्द्र ! तुम इस उपमा का अथे समक 
सकते हो । यदि तुम पने भक्तो गौर शस्यो का शासन न करोगे 
तो यदह उपमा तुम्हरे ऊपर घटेगी ॥८॥ 


जगदयाभिपिक्तं स्वामनुपश्यतु सवतः । 
भरतपन्तमिवादिस्यं मध्याहे दीप्तेजसम्‌ ॥६॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! म चादता हूं ङि, मध्याह के सूयं की तर्‌ 
तपते हए श्रौर राजरसिहाघ्न पर अभिषिक्त तुमको, सव संसार 
देखे ॥६॥ 


तूथसंह्नातनिषेपषिः काश्चीनुपुरनिखनेः । 
मधुरेगीतिशब्देश्च परतिषुध्यस्व राघव ॥१०॥ 
हे राघव ! अतः करघनौ अरौ ९ विदुरो की कनकार सुनते हए 
तुम सोया कः च्रौर मधुर गान एवं नौबत वजने का शब्द्‌ सुनते 


हए जागा करो । चरत्‌ नाच गान देखते सुनते तुम सोषो 
प्र नाच गान देखते सुनते जागो ॥१०॥ 


यावदावर्तते चक्रं ९ यावती च वसुन्धरा | 
¢ 
ताव्वमिह सर्वस्य स्वामित्वसनुवत्तंय ॥११॥ 
जव तकत उयोतिश्वक्र घूमता रहै शरोर जव तक यह भूमि स्थिर 

रहे, तब तक तुम इस समस्त प्रथिवीके राजादहोकर सवका 
पालन करो ॥११॥ 
है ॥। 
भरतस्य वचः भ्रुवा रामः परपुरञ्जयः) 
तथेति प्रतिजग्राह निषसादासने शुभे ॥१२॥ 


१ चक्र--ज्योतिः चक्रमितियावत्‌ । ( गो० ) 
वा० रा= यु०-८र 
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शन्नुपुरविजयकारी श्रीरामचन्द्र जी मरत जी के वचन सुन 
रर तथास्तु कद्‌ कूर श्रथोत्‌ भरत का वचन सान कर, एक 
सुन्दर श्रा्न पर बैठ गए ॥१२॥ 


ततः शात्रच्रवचनान्निपुणाः श्पमश्रवधकाः । 


एखहस्ताः खशीघ्राश्च राघवं पयु पात ॥१३॥ 
तव शच्रुघ्न ॐी आज्ञा से कुर्ते, निपुण श्रौर हल्के हासे 
क्लौर कमे करने वाले ( दज।मत बनाने वाले ) नाई श्रीरामचन्द्र 
जीका ्तौरकमं करने को उनके समीप उपस्थित हुए ॥१३॥ 


पूवं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महावले | 


सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१४॥ 
प्रथम भरत जीने फिर महाबली लद््मणजी ने तदनन्तर 
वानरराज सुप्रीष श्र राक्तघ्राज विभीषण ने स्नान किए ॥१६॥ 


विशोधितजटः स्नातरिचत्रमाद्यालुलेपनः । 


सहाहवखनो सामस्तस्थौ तत्र भिया उ्वलन्‌ ॥१५॥ 


सव से पीछे श्रीरामचन्द्र जीने बाल कटवा वालं बनवाए 
ष्मौर उव्रटन लगवा, स्नान किए । स्नानानन्तर रंगचिरगे पुष्पो की 
माला पदिनी श्मरौर मूल्यवान्‌ वज्ञ धारण ,कर, पने शरीर की 
कान्तिसरेवे दमकमे लगे ॥१५॥ 


प्रतिकमं च रामस्य कारयामास वीर्यवान्‌ । ॥ 


लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीव निष्वा्ककुलवधंनः ॥१६॥ 


१ श्मश्रुवधंकाः--श्मश्रुकतंकाः “वधेनद्ेदनेथ दवे अ्रानम्दनसभाजनेः 
हत्यमरः 1 ( गो° ) 
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बलवान, कान्तिमान्‌, इच्वाङ्कङ्कलवद्धंन शच्रत्र जी ने श्रीराम- , 
चन्दर जी ओर लदमण जी को हार आदि श्राभूषण पदिनाए ॥१६॥ 
श्मतिकमं च सीतायाः सर्वां दशसर्थसियः 
नै ध 
र्रात्मनैव तदा चक्तुमनस्विन्यो मनोहरम्‌ ॥१७॥ 
महाराज दशरथ की मनस्विनीं धियो ( रानिर्यो ) ने पते 
हाथसे ताजी कै सव अंगों सें सुन्दर सुन्दर गहने पिना 
स्थवा मनोहर श्ङ्गार किच्च ॥्गा 
ततो वानरपलीनां सवासामेव शोभनम्‌ । 
चकार यत्नात्‌ कौ परया प्रहा पुत्रलाल्सा ॥१८॥ 
किर दर्षित हो पुत्रवत्पल्ता कौसल्याजी ने दर्षितहो यर 
पुत्र की प्रसन्नता के लिए समस्त वानर खि्योंका ्रङ्गार सवर्य 
ङ््मा ॥१८॥ 
ततः शत्रचचनात्‌ सुमन्त्र नाम सारथिः । 
योजयिखाऽभिचक्राम्‌ "रथं सवाङ्गशोभनय्‌ ॥१६॥ 
तदनन्तर श्चरल्जीकी च्ाज्ञासे सुमंत्र नासर सारथी एक 
सुन्दर रथ सजा कर श्रौर जोत कर ले आया ॥ १६॥ 
 दिप्र्णी--यह्‌ सुमंत श्रीवान नवे, बल्कि स॒मंत्र नाम का कोर 
सारथौ था} क्योकि दवान सुमेत्नका नाम श्राय २४वें छ्छोक मे मं 
मण्डल में राया है । ] 
श्रकेसणडलसङ्काशं दिव्यं दृटा रथोत्तमम्‌ । 
त्रारुरोह सहावाहू रामः सस्यपराक्रमः ॥२०॥ 
९ प्रतिकर्म - दाराययालकस्सं । (गो) २ त्रस्मनेव--त्ववमेव } 
(गो०) ३ शोभनम्‌--प्रतिकर्मंत्य्थः } (गो०) 
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सूर्यमण्डल के समान चमचमाति दिव्य च्रीर शरेष्ठ रथ को 
उपस्थित देख, सप्यपराक्रमी मद्ाबाहु श्रीरामचन्द्र जी उस पर 
सवार हए 1२०] 


सुभ्रीषो हदुर्माश्चैव सहेनदरसरद्शयुती । 
स्नातौ दिग्यनिभैवखेजग्मतः शभङ्कण्डलौ ॥२१॥ 
इन्द्र के सरन कान्तिमान्‌ सु्रीव रीर हसुमान्‌ नदा धो कर, 
अच्छे वस्य धारण किप हए, कुण्डले से भूषित हो, श्रीराम जी के 
साथ साथ चलते ॥२१॥ 
वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः युभङ्ण्डलाः । 
सुभ्रीवपरन्यः सीता च द्रष्टु नागरसस्सुकाः ॥२२॥ 
समस्त आभूषणं से भूषित, सुन्दर इुर्डल पदिने हुए जानकी 
जी शौर स॒भ्रीख की तारा अद्‌ रानिर्यो नगर देखने की उत्कण्डा 
से उनके पीले होलीं ॥२२॥ 
[ टिप्णणी-- इससे जान पडता है किं राजसी जलूख मे मौ तत्कालीन 
ग्रथा के अनुसार स्वँ पुरुषों के पी दी चलतौ थीं । ्राधुनिक प्रथा के 
अनुसार उनके च्गे नदीं । | 


श्रयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये । 
= षे 
पुरोहितं पुरस्तस्य मन्वरयामाघुरथवत्‌ ॥२३॥ 
श्री अयोध्या मेँ महासयज दशरथके समयकेजो सचिव 
दीवान थे, राजपुगोदितत चसिष्ठजी की प्रधानतामे ( एकन हो ) 
टका लीन आारेश्यक छ्य के विषय मे परासशं करने लगे ॥२३॥ 
` { टिप्पणी-- इससे जान पडता हेये लोग श्रयोध्या मे इन बातों 
का प्रवेध क्से को नंदिग्राम से लौय एय) ] 
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श्रशोको विजयश्रेव सुमन्त्र समागताः । 
भु 
मन्त्रयन्‌ रामदृदधयथगद्धयथं नगरस्य च ॥२६॥ 
अशोक, विजय, सुम्ने श्रोरामचन्द्र जो के अभिषेक की 
-सामम्री एकत्र करने के विषयमे भौर नगर कः सजावट के 
देषय मे सलाह कौ ॥२७] 


सवस भिषे 4 £ 
वापिषेकाथ जयाहस्य महामनः । 
(१ 
. कतु महथ रामस्य यत्‌ मद्गलपूवंकप्‌ ॥२५॥ 
सवने यही निश्चय किमा क्न, मङ्गलप्‌बक अभिषेक घुखस्बन्न 
करने कै लिए अभिषेक की स्व॒ सामभी तुरन्त एकू्रकी 
जाय ॥२९५॥ ५ 


इति ते मन्तरिणः सर्वे सन्दिश्य तु पुरोरितम्‌ । 
¢ 
नगरन्नियैयुस्तृणं रामदशानघुद्धयः ॥२६॥ 
पुरोदित वक्षिष्ठजी श्रौर संत्री, श्रन्य कमेचारियों को 
तदनुसार राज्ञा दे, श्रीरामचन्द्र जीके दशन करते की लान्तसा 
से शीघ्रतापूर्व॑क नगर से निले ॥२९॥ 


हरियुक्तं सहसखाक्षो रथमिन्द्र इवानघः । 
प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरयुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
उधर पापरहित श्रोरामचन्द्रजी भाडइन्द्र छे समानश्रष्ठ 
घोढं से युक्त रथम वैठ कर, नगर को मोर रवाना हर ॥२०॥ 


जग्राह भरतो ररमीञ्शतरुरच्त्रमाददे । 
लकमणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि संम्पयैवीजयत्‌ ॥२८॥ 
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उस समय भरत जोने घोड़ों की राक्च अपने ष्ाथमें पकड़ी, 
शतु ने श्रीरामचन्द्र जीके उपर छज्रताना अर लदमण जी 
उनके सिर के ऊपर चंवर इलाने लगे ॥ २८ 
{ रिप्पणी--इस समय सुमं्र नाम का सारथौ स्थ पर नहीं रदा । | 
श्वेत च षालतव्यजन जग्राह पुरतः स्थितः । 


श्रपर चन्द्रसङ्भाशं राक्रसेन्द्रो विभीषणः ॥२६॥ 

एक सफेद चमर किये लद्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
एक अर चैठ कर, चंवर डला रहे थेश्नौर दृसरी श्चोर दसग 
चन्द्रमा की तरह सफेद्‌ चवर ले, राक्तसेन्द्र विभीषण दुसरा चंवर 
इला रदे थे ॥२६॥ 

ऋषिषहैस्तदाऽऽकाशचे देवेष समरुद्गणैः 
स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रवे मधुरध्वनिः ॥२०॥ 

उस समय आ्माकाशस्थित देवर्षिं श्रो देवगण श्रीरामचन्द्र जी 
कीजो स्तुति करर थे, उसकी मधुरध्वनि लोगो को छन पड़ती 
थी ॥३०॥ 

[ टिप्पणी-उस काल मे समस्त सव॑साधारण जन भी ्रपने लोक 
से भिन्न लोकवासियों का शब्द्‌ सुन सकते ये । स्प्रचुएलिज्म में अन भी 
किसी किसी मीडियम को श्रन्यलोकवासियों का शब्द सुन पडता दै । | 

ततः शच्चञ्घयं नाम ज्ज्ञरं पकवतोपमप्र । 


आरूरेह महातेनाः सुग्रीवः पदगषमः ॥३१॥ 
बानरराज महातेजस्वी सु्ीव, पवताकार शत्रञ्लय लाम 
हाथी पर सवार हदो कर ( ठस जल में ) चल रदे थे ॥३१॥ 


नवनागसहस्राणि यथयुसस्थायं कानराः । 
माचुषं विग्रहं तवा सर्धाभरणथूषिताः ॥३२॥ 
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मनुष्य क्रा खूप धारण कर श्रौर समस्त भूषणो से भूषित 
हो, छन्य समस्त वानर जो सहसो हाथिर्यो पर सवार ठो चले 
जाते ये ॥३२॥ 
शुशब्दधणादैरच दुन्दुभीनां च निस्वनैः! 
मययौ पुरुषन्याघ्रस्तां पुरीं हम्य॑मालिनीम्‌ ।२३॥ 
अटारिर्यो की पंक्ति से शोभित उख च्रयोध्यापुरौ मे महाण 
श्रीरामचन्द्र जी ते जन प्रवेश किञ्या, तव उनके यागे शद्ध भेरी 
- वज रही थी ॥३३॥ 


ददुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम्‌ । 
विराजमानं चपुषां रथेनातिरथं तदा ।२४॥ 
इष जकललूस को देखने की इच्छा रखने चात्ते नगरनिवासियां 


ने अपनी कान्ति से कान्तिमान्‌, र्थ पर सवार अतिरथ अथाप 
शूरवीर श्रीरासचन्द्रजो को देखा ॥३४॥ 


ते वधवित्वा काङ्कस्स्थं रमेण अतिनन्दिताः । 
४ ¢ ड र 
शतुजग्पुम हात्मानं ्रातृसिः परिवारितम्‌ ॥२५॥ 
मोर श्रीरामचन्द्र जीका जयजयकार मनाया ] जवं भार्यो 
सहित श्रीरामचन्द्र जीका रथ नगर कीश्नोर चला, तवव 
{ दशेक ) भ उसके पी पील दो ज्तिए ॥३५॥ 
्रमास्यै्बाद्यणेश्चैव तथा भरकृत्तिमिरेतः । 
भिया चिरुरुषे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ॥३६॥ 
श्रमार्तो, ब्राह्यणो ओर प्रजाजनों के वीच श्रीरामचन्द्रजी 
रेसे शोभायमान हुए, जैसे नक्षत्रों के वीच चन्द्रमा सुशोभित होता 
है ॥३६॥ 
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स प्ररोगामिभि्तूरयेस्तालस्वस्तिकश्पाणिभिः 
पव्याहरद्विदितैमङ्लानि हतो ययुः ॥२७॥ 
महाराज के श्रागे आमे नगाडे, करताल, मोम स्वस्तिक यादि 
बाजे, बाज्ञे बजाने व।ले बजाते हुए चल रहे थे। इनक अतिरिक्त 
दर्वित दो सुन्दर मङ्ग ततसूचक गान गति हुए ( अथात्‌ मङ्गला चार 
करते हए ) गए भी चल्ञ रहे थे अथवा मङ्गलपाठ करने वाजे 
भी चल रहे ये ॥३७॥ 


क्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा दहिजाः 


नरा मोदकहस्तारच रामस्य परतो ययुः ॥३८॥ 
तस्डुल, सुरण, गौ च्नौर कन्याघ्रों को साथ लिये ब्राह्मण 
शरोर हाथो मे लडद््‌ लिये अन्य लोग भी श्रीयमचन्द्र जी के चागे 
अगेजा रहे थे ॥३८॥ 


{ टिप्पणी-- श्रीरामचन्द्र जी के नगरप्रवेश वाली सवारी का वन 
कर श्रादिकवि ने इसके ्रागे श्रीरामचन्द्र जी द्वार सुग्रीवादि का परिचय 
अयोध्या राज्य के सचिवादि को दिलवाया है । ] , 


सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलारमजे । 
वानराणां च तत्कमं राक्षसानां च तदलम्‌ ।३६॥ 
विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्िणाम्‌ । 


श्रुता तु विस्पयं जग्भुरयोध्यापुरवासिनः ॥४०॥ 
( जब मंत्रिवगेने रास्तेमे आ श्रोरामचन्द्रजी का अभिनन्दनं 
, किञ्च, तव श्रीरामचन्द्र जी अपने साथ च्राए हए सुभ्री वादि क 
१ स्वस्तिका--बाययविशेषः | ( गो° ) 
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परिचय देते हुए बेोक्ते ) श्रीरामचन्द्रजी ते मत्रिर्यो के सामने 
सुग्रीव की मेग्री, हल्ुमाम्‌ जी का प्रभावे, वानरो के अदूमुत भदुमुत 
कसं शौर राक्तसो का वल तथा विभीषण के धमागम का वृत्तान्त 
वणेन किया । उस वृत्तान्त को सुन, श्रयोभ्याचासिर्यो को बड़ा 
श्रा्चयं हुषा ॥२६॥४०॥ 

[ टिप्पणी--इससे जान पड़ता है कि, श्रीरामचन्द्र जी मियो को 
सम्बोधन करते ये श्रौर उनके आसपास खड़े लोग सव्र वाते सुन स्देये । | 


द॒तिमानेतदाख्याय रामो वानरसंरृतः । 

हष्टपष्टजनाकीणामयोध्यां प्रविवेश ह ॥४१॥ 

कान्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने यह्‌ कह कर, वानरं सहित 
हर्षित श्रौर सन्तुष्ट जनो से परिपृणं शअयोध्यापुरी में प्रवेश 
किमा ॥४९॥ 

ततो ह्यभ्युच्छयन पौराः पताका गहे ग्रे! 

पेक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससाद पितरह्‌ ।॥४२॥ 

नगरी कै घर पताशश्रो से सजे हृपये | नगर मे होते 
इष श्रीरामचन्द्र जी अपने पूवज के रमणीक महल के निकट 
पहुचे ॥६२॥ 
~ अथात्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां षरम्‌ । 

र्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥४२। 

उस समय धमाँत्माच्नों मे श्रेष्ठ राजकुमार भरतजो से 
श्रीरामचन्द्र ने अरथयुक्त सधुर याणो से ऊख वातचीत की ।३॥ 


पितुभभेवनमासा् भविश्य च महात्मनः । 
कौसरयां च सुमित्रां च केकेयीममिवादयत्‌ ॥४४॥ 


१३७८ युद्धकाण्डे 


किर पिता के महल के निकट पर्हुव च्मौर उसभ प्रवेश कर 
श्रीरामचन्द्रं जी ने कौषल्या, सुमित्रा श्रौर कैकयी रो प्रणाम 
किं ॥ घा 


यच्च मद्धबनं श्रेष्ठं माशोकषनिकं महत्‌ । 
युक्तवैडर्यषड्धीणं सुग्रीवाय निवेदय ॥४५॥ 

( तदनन्तर भरत जी से कदा कि, } अशोकवाटिका वाले मेरे 
विशाल्ञ एवं सर्वत्तिमि मवन मे, जिसमे मोती, पन्ने आदि मियां 
जदीरहै, लते जाकर सुप्रीव को ठहराश्रो ॥४५॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः । 
पाणौ गरहीस्वा सुरीबं प्रविवेश तमालयंम्‌ \४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के रेषा कहने पर सत्यपराहमीं मरत जी, 
सु्रीन ऋा हाथ पकड़ कर, उन्हुं उस भवन में लिवा ज्ञे गए ॥४६॥ 
ततस्तैलप्रदीपांश च पयंङ्कास्तस्णानि च । 
हीस्वा पिविश्चुः क्षिप्रं शघरघ्नेन प्रचोदिताः ॥९७\। 


फिर शच्रध्नजी कीआज्ञासे नौकर चाकर तेल के दीपक, 
पलंग चौर विस्तरे ज्ञेकर पर्हुचे \४०॥ 


उवाच च सहातिजाः सुग्रीवं राघवासुमः। 
अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय भमो ७८) 
महातेजस्वी भरत जी ने सुप्रीव से का-दहे प्रभो ! 
श्रीरासचन्द्र जी के अभिषेक के लिए खमुद्रौकेजल लाने कै ल्िये 
अपने वानर्यो को आज्ञा दीज्जिये ॥४८॥ 
सौवणान्‌ वानरेन्द्राणां चतुखौ चतुरो घटान्‌ 1 
ददौ क्षिपं स सुग्रीवः सेरतरविभूषितान्‌ ॥४६॥ 
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तव सुम्रीव ने तुरन्त चार श्रेष्ठ वानसङो बुला केर, चार 


सोने के कलसो मे दिए । इन कलसो मे समस्त प्रकार के रत्न जडे 
इए थे ॥४६॥ 


यथा प्रत्युषप्तमये चतुणा सागराम्भसाम्‌ । 
पूरषटेः परतीक्षध्वं तथा कस्त वानराः 1५०] 
श्लौर कहा कि, हे वानरो ! रेखा प्रयत्न करो, जिससे कल 
आतः काल होति हौ चासो समुद के जल से चारो भरे हुए कलसे 
ज्ञेकर तुम लोग यहाँ सा जासो ॥५०॥ 
एवयुक्ता सहारमाना वानरा वारणेापमाः 
उत्पेतुगंगनं शीघं गरुडानिलशीघ्रगाः ॥५९॥ 
सुभरीच के यह कहते ही हाधिर्यो के समान दिशाल शरीरधारी 
एवं गरुड़ अथवा पवन के समान शी्रगामी चार वानर रुत्तसे 
जते लेकर आकाश साम से उड ॥४९॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदशीं च वानरः । 
ऋषभशरैव कलशाञ्जलपूरणानथानयन ॥५२॥ 
जास्ववान्‌, सुषेण, वेगदशीं श्नोर ऋषभ दानर गए ज्ौर 
मटपट समुद्रजन्न से भरे कलसे ले माए ॥५२॥ 
नदीङतानां पञ्चानां नलं कुम्भेषु चाहर | 
पवात्‌ समुद्रात्‌ कलश जलपूणासथानयत्‌ ॥५३। 
सुषेणः सच्छघस्पन्नः सवरत विभूपित्तम्‌ 1 
चछषभो दक्षिणाततूण सयुद्राज्जलसाहरत्‌ ॥५४॥ 
रक्तउन्दनङूपरः! संत काञ्चनं घटम्‌ । 
गयः पर्चिमात्तायमाजटार महाणवात्‌ ॥५१५।। 





[द्रन्‌ 


ॐ पाठान्तर कग्नरुपाहरन्‌ । । पार न्तर--'-चन्दनशखासमिः) 
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रतङ्कम्मेन महता शीतं मारुतविक्रमः । 
उत्तराच जलं शीघ्र गरुडानिलविक्रमः ॥५६॥ 
श्राजहार स धमारमा नलः सर्वगुणान्वितः । 
ततस्तैवानरशरेष्ठेरानीतं मेष्य तञ्जलम्‌ ॥५७॥ 


ये लोग च सौ नदियों का जल कलसो मे भरभमरकरन्त 
आए । सवेरत्नविभूषित कलस में पूवंसमुद्र काजल भर कर 
बलवान सुषेण लाए । सोने के कलसे मे लाल चन्दन रर कपूर- 
भिश्चित दक्तिण-सयुद्र काजल ऋषभ जाकर तुरन्त ले लाए। 
पश्चिम दिशा के महासागर का शीतल जल, रत्नजटित एक बडे 
कलस मे भर, पवनतुल्य पराक्रमी गवयने जलाकर रख दिशा) 
गरुड अथवा पवन के समान विक्रमसम्पन्न, घमात्मा एवं संशु 
सम्पन्न नल ने उन्तर सागर का जल तुरन्त ला कर उपरिथित कर 
दित्ा। इन कपिश्रेष्ठो के लाए हए जल को देल ॥५३॥५४॥ 
५५।५६।(५५७॥ ५ 


अभिषेकाय रामस्य शत्रुः सनिवेः सह । 


पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्यश्च न्यवेदयत्‌ ॥५८॥ 


सचिवों सहित शात्रघ्न ने पने श्रेष्ठ पुरोदित अर्थात्‌ वसिष्ठ 
जी से तथा सुहदो से भ्रोरामचन्द्र जी का अभिषेक करने के लिए 
निवेदन किथ्ा ॥५८॥ 


म 
ततः स श्प्रयतो दद्धो वसिष्ठौ बाद्णः सह । 
रासं रनमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत्‌ ॥५६॥ 


१ प्रयतः-- प्रयलवान्‌ । ( गो ) 
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तब क्म॑ठ एवं बुद्ध वसिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्यणो को ( सदायत्ता 
के लिए ) अपने साथ लेकर, सीता सहित श्रीरामचन्द्र जीको 
रःनजटित चौकी पर बिठाया ॥५६॥ 


वसिष्ठो वामदेव जाबालिरथ काश्यपः । 
कात्यायनः सुयञ्चश्च गोतमो विजयस्तथा ॥६०॥ 
अभ्यपिश्चनरव्याघ्रं भरसन्नेन सुगन्धिना । 
सततिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ॥६९१॥ 
जिस्‌ प्रकार आठ वसुश्रों ने जल से इन्द्र का असिषेक किरा 
या, उसी प्रकार उस समय वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, काश्यप 
कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम शौर विजय ने च्छ सुगन्धित जल से 
श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक किश्या ॥६०।६१॥ 
ऋलिम्मित्ंद्यणेः पूं कन्यामिमेन्विभिस्तथा । 
योधेश्चैवाभ्यपिल्चंस्ते सम्पृष्टः सनेगमे, ॥६२॥ 
१६िले ऋत्विक ब्राह्मणो ने, फिर सोलद कन्यार्मो ने, फिर 
संतो ने, {फर सैनिकों ने रौर सव से पीले महाजनो ने श्रत्यन्त 
भसन्न तापूवेक श्रीरामचन्द्र जी का श्निषेकर किञ्चा ॥६२॥ 
सवेषधिरसेर्दिव्येदृवतैनेमसि स्थिते; । 
, चतुर्भिर्लोकपाेशच सदं वेश्च सदतेः ॥६३॥ 
तदनन्तर स्रमस्त दिव्य श्रोषधिर्यो केरसोंसे, श्राकाशस्थित , 
वेवतार्यो ने, फिर चारो लोकपालो ने तदनन्तर समस्त *देवतार्मो 
ने एकच प्रो, श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक करिश्रा ॥६३॥ 
किरीरेन ततः पश्चाद्रसिष्ठेन महात्मना । 
ऋरस्विग्भिभूयणेश्चेव समयोकष्यत राघवः 1६५४] 
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श्रमिषेके श्तदहस्य तदा यामस्य धीमतः; । 


भूमिः शस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः ॥६६॥ 
देवतताश्र गन्धर्व चप्सराश्रो के सन्मि्तित होने योग्य 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेकोरसव ऊ समय परथिवी अन्न 
से परिप दो गड प्रौ वृत्त फलों से लद्‌ गए ॥९६॥ 


गन्धवन्ति च पुष्पासि वभूव राघवोत्छवे । 
सहस्रशतसश्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥७०॥ 
नभ [| € 
ददौ शतं षान्‌ पूवं द्विजेभ्यो मजुनपेभः । 
त्रिशत्कोदीर्हिरस्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥७१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के अभिपे रास्व के समय पुष्प गन्धयुक्त हो 
गए । सव से पद्िले तो एक लाख वोदे, एक लाख च्रोखर गौ, 
तथा अन्य गोए' रौर सौ वैल महाराज ने ब्राह्यणो के दिए ¦ फिर 
तीस करोड श्र्शफ्यां ब्राहमणो को दात में दीं ॥ ऽ०।७१॥ 
नानामरसवद्वाणि सहाहासि च राघवः । 
सरवर दिसिभतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥७२॥ 
+ ड्‌ श 
सुग्रीवाय सनं दिव्यां प्रायच्छन्‌ सद्चुनपमः | 
वैडयमणिचित्रे च शचन्द्ररधिमिविभूपिते ॥७३॥ 
वालिपुत्राय प्रतिमानङ्गदायाङ्गदे ददो । 
मणिपरवरजुष्टं च युक्ताहारसयुत्तमस्‌ ॥७४॥ 
तदनन्तर उन्दने वड़े वड़े सूस्य के विविध वस्ाभूषण, सूरय 
की किरणो के समान चसचमाती मणियां से जडे सोनेके दित्य 


"~~~ व्‌ 
१ तदूर्त्य- देवादिगानयोग्यत्य । (शि ° ) ‰ पाठान्तरे --“वघ्ररलनःः | 
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इसके वाद महात्मा वसिष्ठजीने राजमुङ्कट श्रीरामचन्द्र जी 


को पहिनाया | फिर ऋत्विजो ने महाराज को विविध प्रारके 
भूषण धारण.करवाए ॥६४॥ = 


छत्रं तस्य च भनग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शभम्‌ । 
श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥६५॥ 


उस समय एक सफेद छत्र शन्न जी ताने हृए ये श्रौर वानर- 
राज सुप्रीव सफेद चंवर इला रहे थे ॥६५॥ 


अपर चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 

मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्कराम्‌ ॥६8॥ 

राघवाय ददौ बाचुवासषेन भचादिरः | 

सवरत समायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्‌ ॥६७॥ 

युक्ताहारं नरेन्द्राय ददो शकरपरचोदितः | 

प्रजगुदंदगन्धां नदतुश्चाप्तरोगणाः ॥६८॥ 

दुसरा चन्द्रमा करे खखान सफेद चंबर रा्तसराज्ञ विभीषण 

डला रह थे। इन्दर की आज्ञासे वायुदेव ने शरीर को भूषित रने 
बाली सोने की चमचमाती. एक साला, जिस सौ कमलाकार 
मनियां थे, श्रीरासचन्द्र जी के श्रपेण की । इस माला के श्रगिरिक्त 
इन्द्र की श्माज्ञासे पवनदेवने श्रीरामचन्द्रजी को, सवेरत्नजटित 
छर मणिं से विभूषित्त एक सुक्ताहार मो दिता । उस चानन्दो- 
त्सवमे देवता चौर गन्धवंगारहेये ओर चरा अप्लं नाच 
रही थीं ॥६६।६५॥६२॥ 


व लं 
# किसी किसी संस्करण में यदं शब्द धव ” अन्तर से त्रारम्भ होता है। 
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अभिषेके श्तदहस्य तदा रामस्य धीमतः । 


भूमिः शस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः ॥६६॥ 
देवताश गन्धर्वा श्रप्सराश्नों के सस्मि्तित दोने योग्य 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र ली के अभिषेकोर्सव के समय प्रथिवी अन्न 
से परिपृणे दो गड भौर रक्त फलों से लद गए ॥९६॥ 


गन्धवन्ति च पुष्पाछि वभूव राघवोत्सवे । 
सदसरशतसश्वानां पेनू्नां च गवां तथा 1७० 
नवि + ¢ 
ददो शतं षान्‌ पूं द्विजेभ्यो मुजषभः। 
त्रिशत्कोरीर्हिरए्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥७१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के अरभिषेडास्सव के समय पुष्प गन्धयुक्त दो 
गए । सव से पिले तो एक लाख बोडे, एक लाख श्रोखर गोष, 
तथा अन्य गौए' न्नर सौ वैल महाराज ने ब्राह्मणो के दिए ¡ फिर 
तीस करोड़ अशफियां ब्राह््णो.को दा" में दीं ॥ ७०।७१॥ 
नानामरणएवद्धाणि सहादांणि च राघवः । | 
चकरषिसिपतीकातं काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥७२॥ 
म ४ १ 
सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां भायच्छन्‌ मद्ुनपमः । 
वैद्यमणिचित्र च श्वचन्द्ररभिमिविभूपिते ॥७२॥ 
वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्दे ददौ । 
सणिभ्रवरलष्टं च युक्तादारमनुत्तसय्‌ ॥७४।॥ 
तदनन्तर उन्होने बडे बड़े मूल्य के विविध वखाभूपण, सूरय 
की किरर्णो के समान चमचमाती मरणियों से जडे सोनेके दिव्य 


१ तदर्दस्य - देवादिगानयोम्यस्व ! ( शि० ) * पाठान्तरे --“वच्चरः्नः । 
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इस प्रकार हर्षित चन्तःकरण से वे सव वानर श्रीरामचन्द्र जी 
को प्रणाम कर अपने पने घो को लौट कर चके गए ॥८४॥ 


विष्ठाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन्‌ ) 
सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो. दष्ट रामाभिषेचनम्‌ ॥८५॥ 

[ पूनितश्चेव रामेण किष्किन्धां भावित पुरीम्‌ | 1 
विभीषणोऽपि षर्मास्मा सह तेने तषेमैः ।८६॥ 


श्रीरामचन्द्र जीसेश्रिदादो वे खब वानर किष्किन्धापुरी को 
चले गए । वानरश्रेष्ठ सुप्रीव श्रीरामचन्द्र जीका राज्याभिषेक 
देख कर श्रौर श्रोरामचन्द्र जी द्वारा सत्कार प्राप्त कर, अपनी 
किष्किन्धापुरी को चले गए । अपने सत्रियो के साथ धरममात्मा 
राक्तसश्रेष्ठ यशस्वी विभीषण भी ॥८९५॥८६॥ 


लन्ध्वा शङलधन राजा सद्धा भायात्‌ महायशा 
स राज्यमखिलं शासननिहतारिमेदायशाः ॥८७॥ 
श्रीरामचन्द्र जौ की मोर से रधुङ्कलत का धन ८ अर्थातूसवेस्) 
श्रीरंगचिमान पाकर लङ्का. को लौट गए । इधर महायशस्वी 
श्रीसमचन्द्र जी शत्रुं को जीत कर, समस्त राञ्य का शासन 
करने लगे ॥८७॥ 
. राघवः परमोदारः शशास परया दा । ,. 
उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मजं धमेवत्सल्ः ॥८८॥ 
परमोदार एवं घमेवत्सल श्रीरामचन्द्र जी परम प्रसन्नो 
शासन करते हए लदमण जी से बोले ॥८८॥ । 
१ कुलधनं--इचवाङकलधनं; श्रीरंगविमानमिति-समस्प्रदायः । (गो०) 
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श्रातिष्र धर्मज्ञ मया सहेमां 
0 ॐ ॥ 
गां पूवर पजाध्युपितां बलेन । 
[4 ५ १ ५ 
त॒ट्यं मया चं पितृथिधूताया 
तां यौवराञ्यो धुरसुदहस्व ॥८६॥ 
हे धर्मज्ञ! जिस प्रथिवी का राज्य मन्त्रादि हमारे पूवज केर 
चुके है, उस प्रथिवो का ््ाश्मो हमारे साथ तुम शासन कूरो। 
लेसे हमारे पिता पितामदादि ने अपने षडोकी उपस्थिति 
योवराञ्य स्वीकार किश्रा था, वेसे दी तुम भी युवराज वन कर 
राजकाज में मेरी सहायता करो ॥८६॥ 
षे 
सवारमना पयनुनीय सानो 
यदा न सौसिच्रिर्पेति योगस्‌ । 
नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये 
ततोऽभ्यपिश्वद्रतं महात्मा ॥६०॥ 
किन्तु इस प्रकार कहने पर भौ जव सुमित्रानन्दन लदमण जी 
ने युवराज होना स्वोकार न किञ्रा, तवर धर्मार्मा श्रीरामचन्द्र जी 
ने भरतजीको युवराज वनाया ॥६०॥ 
पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां बाजपेयेन चासञ्त्‌ । 


छन्येश्च विषिधेयैननेरयजनत्‌ पार्थिवात्मजः ॥६१॥ 
जरपतिनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ते पौर्डरीक, सश्वमेध, वाजपेय, 
तथा अन्य विचिध प्रकार के यज्ञ, एक दी वार नंदी, अनेक वार 
किए ॥६९॥ ` । 
राज्यं दश सहस्राणि भराप्य वर्षाणि राघवः 


शताश्वमेधानानहं सदश्वान भूरिदक्षिणान्‌ ॥६२॥ 
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आपने दल हजार वषं के शासनकराल मेँ श्रीरामचन्द्रजीने 
सौ श्वमेध यज्ञ किए, जिने अच्छ अच्छे घोडे अर बहुत सी 
दक्षिणा दी ॥६२॥ 
श्राजानुलस्बबाहूः स सहवक्षाः परतपत्रन्‌ \ 


लक्ष्मणाुचरो यमः पृथिवीमन्वपालयत्‌ ।॥६३॥ 
घुटर्नो तक लंबी बाहोबले, चोड़ी दातीवा्ञे, प्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लद््मण जी के साथ, परथिवी का शासन करने 
लगे ॥६३॥ 
राघवश्चापि घमात्मा प्रप्य राञ्यमलुत्तमम्‌ । 
ईजे बहुविपेयश्चः ससुदज्ञातिबान्धवः ।६४॥ 
घमौत्मा श्रीरामचन्द्र जी ने राज्सिहासन पर्‌ चैठ कर, छपने 
सुदो तथा भाई बन्धु के साथ साथ श्रथवा उनकी सहायता से 
` विविध प्रकार के यज्ञ किए ॥६४। । 
न पथेदेवन्‌ विधवा न च ग्यालकृतं भयम्‌ । 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं परशासति ॥६५॥ 
जव तकत श्रीरामचन्द्र जी ने राज्य किञरा, तब तक उनके राञ्य- 
कालम न रोषो सगे विधवा हुहे,नकिसीकोरोगने सताया 
शछौरन किसीको सपने काटा॥*५॥ 
निरद॑स्युरभवस्लोको नानयं कश्चिदस्पृशत्‌ | 
न च स्म दृद्धा बालानां मेतकार्याणि कुर्वते ।६६॥ 
उङ्क चोरो कातो श्रीरामराञ्य सँनाम तकनदींथा। 
दृखरे के धनकालेनातो जहीत, उसे कोड हाथ से दूता तक 
न था । श्रीरामरान्य भे रेखा भी कमी नहीं ह्या कि, किसी वृ 
_ ने किसी वालक का मृत्तक कमे किथा हो ।६६॥ 
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. स्वं युदितमेषासीस्सर्यो धर्मेपरोऽभवत्‌ । 
श्याममेषासुपश्यन्तो नास्य्हिंसन्परस्परम्‌ ॥६७॥ 
श्रीरामराञ्य मे सव श्रे प्रपने वण्णीनुसार धर्म॑र्ृव्योमे 
तत्पर रहते थे, इसलिए सव लोग सद्‌ा हर्वित रहतेथे। 
श्रीरामचन्द्र जी उदासं दोगे, इष चिचार से आपषमें लोगङिपी 
काजी ( तक) न दुखाते थे श्रथवा ॥६७ 
¢ 
श्रासन्‌ वषप्तहस्रासि तथा पृत्रषहस्षिणः : 
निरामयां विशोकाश्च रामे राज्यं परशासति ॥६८। 
श्रीरापराञ्य में सदख वर्षासेकम कीश््र किसीकोनर्ही 
दोती थी ओर (किसोङ्िखी के ) एक सहख पुत्र मो दोतेये प्रौर ` 
वे सब रोग एवं शोकरदहित देख पड़ते ये ॥६८।। 
रामो रामो रम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः । 
रामभूतं जगद भूद्रामे राज्यं धशासति ॥६६॥ 
श्रीरामराञ्य से प्रजाजनों में ( ्ष्टप्रहर ) भ्रोरासचन्द्रद्ीकी. 
च्चा रहा करती भी श्रौ. सवलोग रामरामरामदहीरटाकरते 
ये ! सारा जगत्‌ राममय दो गया था ॥६६॥ 
नित्य पुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृदाः | 
० ४थ ¢ 
काले वपीं च पजन्यः सुखस्पशेश्च मारुतः ॥१००॥ 
श्रीसमराञ्य मे बृ्तो मे सदा पल गे रहते ये, बे सदा फला 
करतै थे श्रौर उनके गुदे ओर डाक्तिाँ विस्छत हुश्चा करतो थीं । 
यथासमय वषा होती यी चनौर सुखस्प्शी दवा चला करती 
थी 1 १००॥ 
 सममेवानुषश्यन्तो--न्योन्य निमू(लनवेरे सत्यपि रामगुखं म्लानं _ 
भविष्यतीति मत्वा परस्परं नाभ्यहिंखन्‌ ( गो० ) 
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बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः । 
चै € 
स्वकसु भरवरतेन्ते तुष्टाः स्वैरेव कमभिः ॥१०१॥ 
ब्राह्मण, तत्रि, वैश्य, शूद्र कोद भी लोभी लालचीनथा। 
षब लोग अपना अपना काम करते हुए अपने कार्यो से सन्तुष्ट 
र्हा करते थे ॥१०१॥ 


श्रासन्‌ प्रजा धमरता रामे शासति नाचरताः। 
् ८ ¢ 
सव तक्चषणसम्प्नाः सव धमपरायणाः ॥१०२।। 
श्रीरामराञ्य मे सारी प्रजा धरमेरत श्रौर भूठसेदूररहती 
थी) सब लोग शुभलक्तणों से युक्त पाए जातेथे मौर सब लोग 
ध्म-परायण होते थे ।,१०२॥ 
¢ ¢ 
दश बषसहस्चाणि दश बषंशतानि च। 
भ्रातृभिः सहितः श्रीमान्‌ रामा राज्यमकारयत्‌ ॥१०३॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने भादयों सहित दस 
संह ख वर्षा तक राज्य किश्मा ॥१०३॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च पिजयावहम्‌ । 
 आदिकाच्यमिद्‌ खाप पुरा९ वाटमीकिना छतम्‌ ॥१०४॥ 
यह्‌ श्मादिकाव्य भगवान्‌ वाल्मीकि का चनाया हु है । अत 
यदह आष अर्थात्‌ ऋषिप्रणीत मन्थ दै श्रौर यह सब कविरयं की 
काञ्य रचना होने के पूवं बनाया गया था । इसके पद्ने से पद्ने 
बाल्ते को यदह छृतछ्रृत्यता, यश रौर च्रायु का देने वाला है मौर 
सजपो को विजयगप्रद है ।१०४॥ 


२ पुरा--स्वकविभ्यः पूवे । ( गो० ) 
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- यः पटेच्छृशुवारलोके नरः पापाद्धि सुच्यते । 
पुत्रकामस्तु पुचान्‌ वे धनकामो धनानि च ॥१०५॥ 
लभते सजुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
महीं विजयते राजा रिपूरटचाप्यधितिष्ठति ॥१०६१ . 
इस संसार में जो मचुष्य इसको पदता या सुनता है बह पापों 
से छूट जाता दहै श्रीरामचन्द्र के राञ्पाभिषेक के वृत्तान्तको 
सुनने से जिस मचुष्य को पुत्रभ्राप्चि की इच्छा होती है उसे पु 
की, श्मौर धनप्राप्नि की इच्छा रखने बाते को घत की प्राचि होती 
है । श्रीरामराञ्याभिपेक सुनने से राजा भूमण्डल को जीतता है 
शौर खपते शच च पर प्रसुसव प्राप्त करता है ॥१०५।।१०६॥ 


राघवेण यथा शाता सुमित्रा जष्दमणेन च । 
भरतेन च केकेयी जीवपुत्रास्तथा सिवः ॥१०७॥ 
जिस प्रकार श्रौराम से कौसल्या, लदमण से सुभित्रा च्रौर 
स्त से कैकेयी पुत्रचती थी; उसी प्रकार इस कान्य ऊ सुनते से 
{खयो पुत्रवती होती है । १०७॥ 


[ भविष्वन्ति खदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः । | 


श्रस्वा रामायणभिदं दीघमायर्च विन्दति ॥१०८॥ 
जोलोग इस क्था को सुतगे, वे पुत्रपौत्र सेभरे पुरेटो 
सदा प्रसन्न रगे । इस रामायण को सुनने से सुनने बाला 
दीर्घायु होता ईै ।\१०८॥ 


- रामस्य विजयं चैव सवंमर्हिटकमंणः। ह 
शृणोति य इदं काग्यमाषं वाटमीकिना कृतम्‌ ॥१०६॥ 





१३६२ ` युद्धकारुडे 


अरदधानो जितक्रोधो दुगाए्यतितरस्यसौ । 
समागमं भवासान्ते लभते चापि वान्धवः ॥११०॥ 


महर्षिं वाल्मीकि रचित इस आषकाव्य म वशित 
अकिलिष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी के विजय कीक्था जो लोग 
शरद्धापचक च्नौर क्रोधरहित हो सुनते दै, वे बडी बडी कठिनाद्र्यो 
केपारहो जाते ड । यदि कोई विदेश मेग्यादो, तो बह लौट 
कर अपने भाई बन्दों से मिलता है ।।१०६।११०॥ 


पार्थितांश्च वरान्‌ सर्वान्‌ भराप्युयादिह राघवात्‌ । 
श्रवणेन सुराः सवे पीयन्ते संपरशुएवताम्‌ ॥१११॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की कृपा से इधके सुनने बालों को मनोवाचज्डित 


बयोकी प्राप्निहोती दै) इस्रं ्रादिकाव्यके सुनाने से समस्त 
देवता प्रसन्न होते हैँ ॥११९॥ 


श्विनायकाश्च शाम्यन्ति शृहै तिष्ठन्ति यस्य वें । 
विजयेत महीं राजा परवाश्ची स्वस्तिमान्‌ व्रजेत्‌ ॥११२॥ 
जिनके घरमे विघ्र करने वाले ब्रह होते दै, वे शान्त हो जाति 
हैः । राजा इसके सुनने से विजयी होता है ओर प्रवासी का इसके 
सुनने खे कल्याण होता है ।११२॥ 


रस्ियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान्‌ सूयुरलुत्तमान्‌ । 


पूजयंश्च पटंश्चेममितिहासं पुरातनम्‌ \११३॥ 


१ विनायकाः-- वि धकरा ग्रहाः } ( गो० ) २ स्रियो रजस्वलाः-- 
शृद्धिस्नानानन्तरंषोडशदिनावधि } ( तीर्थी° ) 








एकत्रिशदुत्तरशततमः सगः १३६३ 


यदिल्ी रजोघमे डे घाद शुद्ध होकर ( सोल दिवस तक ) 
इस रामायण को सुने, तो उसद्धी कोख से उत्तम पुत्र उतपन्न हये । 
इस प्राचीन इतिहास का पूजन करने व पाठ करने से ॥ १९३॥ 
सषपापेः प्रषुच्येत दीषमायुरवाप्डुयात्‌ । 
प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियंद्विजाद्‌ ॥११४॥ 
चे समस्त पापोंसे चट कर दीधायु होते ई । प्रणाम करके 
त्ततनियां को यह्‌ कथा जाह्यण ऊ मुख से सुननी उचित है ॥११४॥ ` 
पेश्वयं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः । 
रामायणमिदं छररस्न शृण्वतः पठतः सदा । 
पीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः ॥११५॥ 
आदिदेवो महावाहुहेरिर्नरायणः परुः । 
[साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते] ।११६॥ 
जो इसको सु्नेगे इन्दं देश्वयं श्रौर पुत्र की प्रापि निश्चय दी 
 ग#--इसमे छु भी सन्देह नदीं । जो इस रामायण को आदिसे 
अन्त तक खदा पदता या सुनता रहता है, उस रे उपर श्रीरामचन्द्र 
जी, जो सनातन तिष्एु (का ्रंशावतार ह ) सदा सन्तुष्ट रहते है! 
जो आदिदेव, महाबाहु, हरि ्ओर सव छ प्रयु सान्तात्‌ नारायण हु, 
वे ही रघुबेशिर्यो मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रके रूपमे च्रीर शेप जी 
लक्मए जी ङे रूप में अवतीणं हुए 1 ११५।।११६९॥ 
कुटुम्ब धनधान्य 
खियश्च सख्याः सुखमुत्तमं च । 
श्रुरवाश्ुमे काग्यसिदं सहायं 
परामोति सवी थुवि चाथंसिद्धिम्‌ ॥११५७॥ 


१३६४ य॒द्धकारडे 


इस मङ्गलमय सुखजनक सहाअ्रथ॑युक्त आदिकवय श्रीमद्रामायण 
का पाठ करने से अथवा इसकी कथा सुनने से कुटुम्ब की श्नौर 
धनधान्य की बृद्धि तथा उत्कृष्ट खी श्रौर उत्तम सुखो छी प्राप्ति 
होती'है | इस नंसार मेँ कोई, ठेसीं वस्तु नहीं, जो इसके खनने 
चालते अथवा पाठ करने वाक्ते को प्राप्तन दो ॥ ११७ ॥ 
श्रायुष्यमारोग्यकरं यशस्यं 
सोौभ्रात्कं शुद्धिकरं शुभं च । 
श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्धिः 


्ाख्यानमोनस्करमृद्धिकामेः ॥११८॥ 
यह्‌ काव्य च्रायु, ्ारोग्यता रौर यश का बढाने वाला है। 
भादयो मे प्रेम उत्पन्न करने वाला, सुबुद्धि देने बाला चनौर शुभप्रद 
है । चरतः सजनो को उचित दै कि वे इस तेजवद्धंक ध्मौर चरभीष्ट- 
श्रद्‌ आख्यान को नियमपूवेक सुनें । ११८॥ 


१एवमेतत्पुराहत्तमाख्यानं भद्रमस्तु षः । 
भव्याहर्त विखन्धं बलं विष्णोः पवधेताम्‌ ॥११६॥ 
विष्णु का बल बदे इस प्रकार की.मआर्थना करके प्राचीनकाल 
भ उन्नतिशील देवता इसका पाठ किञा करतेये | अथवा इस 
प्राचीन इतिहास को भली मांति श्रद्धापुवेक पदो जिससे तुम्हारा 
कल्याण हो ओनौर बिष्णु का बल बहे ॥ ११६॥ 


देवाश्च सवे तुष्यन्ति ्रहणाच्छुबणात्तथा । 
रामायणस्य श्रवणान्ुष्यन्ति पितरस्तथा ॥१२९॥ 


१ एवमेतत्‌--विष्णोव॑लं प्रवद्ध॑तां स्तु्यादिना प्रवद्ध^यतादेवानां म 
एतदाख्यानं पुरावृत्तं देवेः पठितमित्यथंः । ( शि० ) 


.एकर्चिशदुत्तरशततसः समैः १३९५ 
इसका पाठ करने मौर इसके सुनने से समस्त देवता प्रसन्न 
#र पितर सन्तु होते है ॥ १२०॥ 


भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितागृषिणा छताम्‌ । 
लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासच्निविषटपे ॥१२१॥ 
इति एकत्रिशदुत्तरशततमः सर्गः । 


वाल्मीकि छऋषिनिर्मित इख श्रीरामसंहिताको जो लोग भक्ति 
रेक लिखते है, उनको यह संसार त्यागने पर स्वगं म स्थान 
[लता है | १२१] 


युद्धकारुड का एकसौ इक्तीसवां सर्ग पूरा प्रा । 


इर्ये श्रीसद्रामायखे वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
चतुर्धिंशत्तिसाहसिायां संहितायां 


युद्धकाण्डः; समाप्तः ॥ 


॥ श्री॥ 
श्रीसद्रासायसपारायणसमापनकमः 
श्रीषैष्णवसम्पदायः 


एवमेतप्पुरादृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
भ्र उ्याूरत विस्रब्धं बलं विष्णा प्रवधेताम्‌ ॥ १॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषाभिन्दी वरश्यामो हदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काल्ते वषेतु पजेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी 
देशोभ्यं चोभरदितो बाद्यणः सन्तु निभेयाः ॥ ३॥ 


कावेरी वधेतां काले-काल्ञे चषैतु वासवः 
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्कश्रोख्च वघताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः 
गोत्रा हशेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
तोकाः खमस्ताः सुखिनो मवन्तु 11 ५1 


मङ्गलं कोखलेन्द्राय महनीयगुणाच्घये । 
चक्रवर्षितनूजाय सावेमोमाय मङ्गलम्‌ 1 ६ ॥ 


वेदवेदान्तवेयाय मेघश्यामलमूर्तये । 
यु"खां मोहन रूपाय पुख्यश्लोकाय मङ्खलम्‌ । ७] 


अ. 


विश्वामिन्रान्तर ङ्गाय मिथिललानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय मव्यदहपाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 


पिचृमक्ताय सततं ्रातृभिः सह्‌ सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ \।६॥ 


त्यक्तपाकेतवाषाय चिघ्नक्रूटविह्ारिणे । 
सेव्याय सवेयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


सौमितिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे | 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥१९१।। 


दशरडकारख्यकवासाय खर्डितामरशत्रवे । 
गृध्राजाय भक्ताय मुक्तदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 
खादरं शथरीदन्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सौलभ्यपरिपूर्णीय सस्वोद्विक्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


लु मत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने | 
वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ।१४॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूह्वद्धितसिन्धवे । 
जितयाक्षसराजाय रणघीराय सङ्कलम्‌ ॥१९५॥ 
आसादय नगरी दिन्यामभिषिक्ताय सीतया। ` 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 
मज्लशसनपरेमेदाचायपुरोगमेः । 

सर्वैश्च पूरवैरा वारयः सत्छरेतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 


= ॐ ~~ 


6. 2 


माध्वसम्प्रदायः 

स्वरित प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन म्मेण गदं मदीश्वाः। 
गोत्राद्येभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः युखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले वषंतु पर्जन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी | 
देशोऽयं चोभर दहित ब्राह्मणाः सन्तु नि्म॑याः ॥२॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय मह नीयगुणाञ्घये । 
चक्रव तितनूजाय सावेभौमाय मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाखा मनसेन्द्रियेवां 

चुद्‌ ध्याटमना वा प्ररत; स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सरुलं परस्मे 

नाराग्रणायेति समपेयामि 1 

-- © *-- 
समातंसम्भदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मेख महीं मदीशा; । 
गोत्राह्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो वन्तु ॥ ४] 
काले वपतु पञज॑न्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरदितो ब्राह्यणाः सन्तु निभेयाः ॥२॥ 
पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
अधना: सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


५ £ 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिश्रविस्तरम्‌ ! 
एकैकमच्तरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥॥ 
श्रर्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा। 
सख याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूञ्यते सदा ॥५॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः \६॥ 
यन्‌ मङ्गलं सहखाक्ते सबेदेव न मस्कृते । 
बुत्रनाशे समभव त्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ।*७॥ 


मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने ] 
चक्रवर्तितनू नाय सावेमोमाय मङ्गलम्‌ ॥२८॥ 


यन्‌ मद्धलं सुपणंस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा 1 
अमृत प्राथेयानस्य तेन्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ त्रतो वज्रधरस्य यत््‌। 

अ दित्तिमेङ्गल प्रादान्तन्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
जीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्‌ मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १९१ 


ऋतवः सागरा द्रौपा वेदा लोकां दिशश्च ते । 
मङ्गलानि मदाबाहो दिशन्तु तव स्वेदा ॥१२॥ 


कायेन वाचा सनसेन्द्रियैवां 

बुद्ध्यात्मना बा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेत्ति समयामि ॥१३॥ 


~© ~~~ 


